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प्रावकेधन 
( द्वितीय संस्करण ) 


प्रस्तुत ग्रन्थका प्रथम सस्करण सन्‌ १९३१ ई में कारंजा जैन सिरीजके प्रथम ग्रन्थके रूपमें 
प्रकाशित हुआ था । इसका विशेष विवरण उक्त प्रकाशनके प्रावकथन आदिमे सम्मिलित है जो उनके अविकलू 
रूपमें इस सस्करणके साथ भी प्रकाशित किये जा रहे है । उक्त प्रकाशनसे छेकर विगत चालीस वर्षो्मे 
अपक्रश ग्रस्थोके सम्पादन-प्रकाशनमे विशेष प्रगति हुई है। महाकवि पुष्पदन्तकी शेष दो रचताएँ अर्थात्‌ 
'णायकुमारचरिउ ओर 'महापुराण' भी प्रकाशित हो चुके है। इन ग्रन्थों प्रयक्‍त देश्य ( देशज ) 
शब्दोका विशेष अध्ययन भी किया जा चुका है । ( देखिए “/५ (7॥08] #पएत9 छत ४॥6 06४५8 ध्यव 
7 छणपे$ शिणा शेप्रणर॒ब्तैद्घश38 िथ्न्फपाजगढ ब्रापे ग्राउ छाल 2एची9॥74ग्राई4३ एणौ(१ 7 
9५ #॥7 रे गोरे 8॥7 90, ह)770 वै&०20, 909 ) वर्तमान ग्रन्थोको अनेक विश्वविद्यालयोने अपने 
पाठ्यक्रमोमे भी स्थान दिया है। इधर अनेक वर्षोसे इसकी प्रतियाँ भी दुर्लभ हो गयी हैं। पाठकीकी ओर 
से यह भी माँग हुई है कि यह ग्रन्थ पुन प्रकाशित किया जाये, और वह भी सम्पूर्ण हिन्दी अनुवाद सहित । 
ग्रन्थते प्रथम सस्करणके सम्पादक तथा मेरे ज्येष्ट सुहद डॉ परशुराम लक्ष्मण वैद्य, अब अस्सी वर्षकी 
आयु प्राप्त कर चुके है । उनकी भी यह इच्छा हुई, तथा मेरे सहयोगी प्रिय मित्र डॉ आदिनाथ नेमिनाथ 
उपाध्येने भी इसके लिए मुझसे विशेष आग्रह किया । इन दोनोकी इच्छा व आग्रहको, मेरी अपनी कुछ 
स्वास्थ्य सम्बन्धी कठिनाइयाँ होने पर भी, मै ठाल भही सका। इसलिए मुझे इस कार्यको अपने हाथमे 
लेना ही पडा । 

पहले विचार यह हुआ था कि प्रथम सस्करणके पाठ व शब्दकोश आदिको जैसाका तैसा रखते हुए 
केवल उनके साथ हिन्दी अनुवाद और जोड दिया जाये । किन्तु ज्यों ही मैंने प्रन्थका अनुवाद प्रारम्भ किया, 
त्यो ही कुछ पाठ-सशोधवकी भी आवश्यकता प्रतीत हुई। अर्थ व सन्दर्भकी दृष्टिसे कही-कही पाठान्तरके 
रूपमे दिया हुआ पाठ अधिक उपयुक्त जेंचा । कही पृथक पदोको जोडना और कही जुड़ें शब्दोको पृथक्‌ 
करना भी आवश्यक जान पडा । कुछ स्थानोपर छन्‍्दकी दृष्टिसे मात्रादि घटाने-बढानें की भी आवश्यकता 
पडी । प्रथम सस्करणके शब्द-कोपके कुछ महत्त्वपूर्ण शब्द छूट गये जान पड़े, जिनका यथास्थान समावेश 
करना भी आवश्यक हो गया । इस शब्द-कोपमे मूलपाठकी सन्वि, कड़वक आदिका सकेत प्राय नही किया 
गया है, जिसके कारण उनको उनके सन्दर्भभे मिलाकर देखना दृष्कर था। अतएव इस दृष्टिसे शब्द-कोषमे 
भी कुछ सुधार करनेकी आवश्यकता जान पडा। प्राय सर्व शब्दोके लिए कमसे कम एक सन्दर्भ दिया 
गया है ( सन्धि, कडव॒क और पवित ) | इस कार्यमें प्रो बी डी पाटील, कोल्हापुर, से हमे सहायता मिली 
है। प्राकृत और अपभश्रशर्में सस्कृतकी उच्चारण विधिकी अपेक्षा यह विशेषता हैं कि यहाँ '(ए' और “ओ' वर्ण 
तथा उनकी मात्राएँ सर्वत्र दीर्घ व गुरु ही नही होती । वे हस्त्र व लघु भी होते हैं । किन्तु नागरी वर्णमाला 
मे इसके पृथक सकेत नही पाये जाते । अतएवं इधर कुछ कालसे इनको पृथक्‌ निर्दिष्ट करनेका भी उपाय 
निकाल लिया गया है । वह है इन मात्राओ व 'ए' वर्णको उछूटा कर ( छ ) अकित करना । अतएदब प्रस्तुत 
सस्करणको पूर्णत आधुनिकतम बनानेके लिए इनका समावेश करना भी उचित जँचा। इन सब आवश्य- 
कताओकी पूर्ति हेतु प्रस्तुत सस्करणमें निम्नलिखित विशेषताएँ पायी जायेंगी । 

१ मूलपाठका पुत शोधन व उसका कही-कही पाठान्तरोंसे विपरिवर्तन। जैसे 'आणदिउचउक के 
स्थानपर “आणदियचउ' (१,१,१०) सीयलिय के स्थानपर 'सीयल' (१,२,५) व 'परदुम-दलूण'के स्थानपर 

ह;। 


श्ड जसहरचरिटठ 


'परवलदुमदऊूण” ( १,५,२ )। अर्थको दृष्टिसे समास व पदच्छेदोमें सशोधन । जैसे 'सिव सोक्लु' के स्थान- 
पर 'सिवसोक्खु' ( १,१,६ ), 'सयभुअहिं के स्थानपर 'सय भुअ्हि' (१,३,१७ ), 'हउ तूस सिक्तु है के 
स्थानपर 'हऊें तुसमि तुम्हें (१,७,११ ), 'रुडइमाल'के स्थानपर मुड्माल” ( १,९,३ ), दिण्णखण्ण'के 
स्थानपर दिण्ण खण्ण' ( १,६,४ ) तथा 'मह णहू' के स्थान पर 'म हणह' (३, ४, ७) । 

२ छन्‍्दकी दृष्टिसे मात्राओंके हस्वत्व-दीर्धत्वका परिवर्तन तथा वर्णका लोप या समावेश । जैसे 
'पुरेहु' के स्थानपर पूरेह' ( १,८,४ ), जत्थचूय' के स्थानपर जत्ययचूय/ ( १,१२,१ ) तथा 'पव- 
सिर्णह' के स्थानपर परबसिफ्रेहिं ( १,२१,८ )। 

३, हस्व 'ए' को उसके उलटे रूप ( ऐऑ ) में तथा उसकी और 'ओ' की मात्राओको भी उलटाकर 
अकित करनेकी प्रणाक्ीका उपयोग । ह 

४ सम्पूर्ण हिन्दी अनुवादको यथाशक्ति दब्दश मूलानुगामी रखते हुए विषयको यथासम्भव सुस्पष्ट 
और भाषाको धारावाही बनानेका प्रयत्न । 

५ शब्द-कोषसे कुछ छूटे हुए विशेष शब्दोका समावेश तथा उनके एब़ पूर्यवर्तों विशेष शब्दोका 
स्पष्टाथ तथा उनके साथ सन्धि, कड़वक ओर पक्तिका उल्लेख। नये जोडे शब्द जैसे अहोयर, आवड, 
ओलवोल, कयार, कुसमाल, कुख्छ, खड, घा, घुल, घे, चत्थरि, णिरिक्क आदि । ऐसे नये शब्दोकी सख्या 
लगभग ७५ है । 

आशा है कि इन सशोधनो सहित प्रस्तुत सम्करण विद्वानों, शोधकर्ताओ, छात्रों तथा अन्य पाठकोको 
विशेष उपयोगी सिद्ध होगा । 


प्रस्तावना 


१ सम्पादन साभग्रो न 


प्रस्तुत ग्रन्थका शुद्ध पाठ तैयार करते समय सम्पादकके सम्मुख जो छह-सात प्राचीन हस्त-लिखित 
प्रतियाँ आयी, उनमेंसे चारका पूर्णतासे उपयोग किया गया और उनके पाठ-भेद भी अकित किये गये । 
इन सभी प्रतियोका बिस्तारसे वर्णन अंगरेजी प्रस्तावनामें दिया गया है। अत यहां सक्षेपमे उन मुख्य चार 
प्रतियोका परिचय काल-क्रमसे कराया जाता है जिससे उनके पाठभेदोका मूल्याकन किया जा सके । 

(१ ) प्रति /' सबसे प्राचीन है। उसका लेखनःकारलू सबत्‌ १३९० ( सन्‌ १३३७ ई ) आषाह़ 
शुक्ल १३ रविवार है। इसे 'टी' सज्ञा इसलिए दी गयी क्योकि यह प्रति बम्बईके तेरापंथी दिग्म्बर जैन 
मन्दिरके शास्त्र-भाण्डारसे प्राप्त हुई थी । 

( २ ) प्रति ? इसलिए कहलायी क्योकि वह पूनाके डेकिन कॉलेजके ग्रन्थालयसे प्राप्त हुई। बह 
विक्रम सवत्‌ !*६१५ ( सन्‌ १५५८ ई, ) भाद्रपद शुक्ला ५ गुरुवारको लिखकर पूर्ण की गयी थी | छेखन- 
स्थान तोडागढका भी इसमे उल्लेख है और मलसध, मन्दि आम्ताय ब॒लात्कारगण सरस्वती गच्छ कुन्द- 
कुन्दाचार्यान्वयके भट्टारक पद्मनन्दि, श्रृतचन्द्र, जिनचन्द्र और प्रभाचन्द्रका भी। इसके वर्ण-विम्यासमें 
आदि णकारका बहुलतासे प्रयोग उल्लेखनीय है । 

( ३ ) प्रति & अलवर-निवासी पण्डित वीणासुत गरीवा द्वारा सबत्‌ १६२१ ( सन्‌ १५६४ ई ) 
श्रावण वदि २ सोमवारकों लिखकर पूर्ण की गयी। इसमे भी पूर्वोक्त प्रतिके ही समान मूलसघ आदि कुन्द- 
कुन्दान्बय एवं भट्टारक पद्मनन्दि, शुभचन्द, जिनचन्द, सिंहकीति, धर्मकीति तथा शीलभूषणके नामोका 
उल्लेख आया है । इस प्रकार यह पूर्वोक्त भट्टारकक परम्पराकी ही दूसरी शाखामें उक्त प्रतिसे छह वर्ष 
पश्चात्‌ लिखी गयो थी । ? प्रतिके समात इसमे भी आदि णकारका प्राय लगातार प्रयोग किया गया हैं । 

(४ ) प्रति 5 कारजाके सेनगण भण्डार की है। उसका लेखनकाल शक सवत्‌ १६५६ ( सन्‌ 
१७२४ ई ) आसोज वदि १३ बुधवार हैं, और उसमे मूलसघ सूरस्थगण एष्कर गच्छ ऋषभस्तेन गणधर 
अन्वयके भट्टा सोममेन, जिनसेन, समस्तभद्र, छत्रसेन व नरेन्द्रसेनका नासोल्लेख किया गया हैं। आ 
नरेंद्रसेनने स्वय अपने व दूसरोके पठनार्थ इसे सुरतबन्दरके आदिनाथ चेत्यालयमे लिखा था। प्रतिके पूर्ण 
होनेका समय सवत्‌ १७९० का भी उल्लेख है। इस प्रतिके साथ एक और अधिक प्रातीन व जीर्ण-शीर्ण 
प्रति पायी गयो जिसकी वह प्रतिलिपि प्रतीत हुईै। इसमे न और ण दोनो वर्णोका प्रयोग पाया जाता हैं 
जिसका कारण, डॉ वैद्यके मतानुसार, उसका सुरतमे लिखा जाना है । 

यद्यपि यहाँ डॉ वेदने अपने उक्त कथनकों खोलकर नही समझाया और न बही स्पष्ट किया किं 
उक्त प्रतिमे 'ण' व न के प्रयोगमे कोई व्यवस्थाका आभास मिलता है या नहीं। तथापि उन्होंने अन्यत्र 
( हैमव्याकरण व तिबिक्रम व्याकरणमे ) जो अपने विचार प्रकट किये है उससे यह स्पष्ट हो जाता है कि 
जैन परम्परामे “न! और 'ण' का व्यवस्थित रूपसे प्रयोग हुआ है, और वह व्यवस्था हेमचन्द्रने अपने 
व्याकरणमे सुस्पष्ट कर दी है। इसका प्रभाव गुजरातमें विशेष रूपसे पाया जाता है। और चूँकि सूरत 
गृजरातमे है, अत वहाँ लिखी गयी उक्त प्रतिमे हेमचन्द्रके नियम्ोका पालन किया जाना स्वाभाविक हीं है । 
इस विषयपर मैं अपने विचार श्रीचन्द्रकुत कहा-कोसु ( प्राकृत टैकसक्‍्ट सोसायटी, अहमदाबाद १९६९ ) की 
प्रस्तावनामें विस्तारसे प्रकट कर चुका हूँ । अत उनकी यहाँ पुनरुक्तिको आवध्यकता नहीं है। किन्तु इतना 
अवश्य कहना चाहता हूँ कि भविष्यमे सम्पादित किये जानेवाले प्राकृत व अपभ्रश ग्रन्थों के सशोधनके समय॑ 


२० जसहरचारउ 


न और “ण' के प्रयोग-सम्बन्धी वैयाकरणोके नियमोके साथ-साथ लिपिकार द्वारा किये गये प्रयोगोकी ओर 
भी विशेष ध्यान देना चाहिए । 

कुछ प्रतियोम कुछ प्रक्षिप्त प्रकरण छूटे हैँ और कुछमे वे सम्मिलित पाये जाते हैं। इसका विस्तारसे 
विचार इसी प्रस्तावनामे अन्यत्र किया जा रहा है । 


२. प्रन्थकार परिचय 


प्राचीन कवियों द्वारा अपनी रचनाओमे स्वयका वैयक्तिक वृत्तान्त देना बहुत कम पाया जाता है । 

सस्क्ृत काब्योंमे इसका प्रारम्भ बाणभट्टने किया । वे सातवी शतीके प्रारम्भिक अर्दभागसे सम्राट हर्षवर्धन 
( ६०६-६४० ई ) के समकालीन थे और उन्होने अपनी दोनो रचनाओं “कादम्बरी' और 'हर्षचरित में 
अपने विषयमे भी बहुत कुछ लिखा है। अपक्रशके सर्वप्राचीन ज्ञात कवि स्वथभू कृत 'पउठमचरिउ' तथा 
'रि्रणेमिचरिउ' इन दोनो महाकाव्योमे उनके कर्ताके सम्बन्धसे भी बहुत कुछ वैयक्तिक वर्णन पाया जाता 
है । महाकवि पुष्पदन्तकी अभी तक जो तीन रचनाएँ प्राप्त हुई है--अर्थात्‌ महापुराण, णायकुमारचरिउ 
संथा प्रस्तुत 'जसहरचरिउ' इन तीनोम ही कविने अपने वश, माता-पिता तथा स्वयका बहुत कुछ बुत्तान्त 
दे दिया है। इसके अनुसार वे जन्मत काश्यप गोत्रीय ब्राह्मण थे। उनके पिताका नाम केशवभट्ट और 
माताका नाम मुगम्बादेवी था । ये दोनों पहले शिवके भक्त थे, किन्तु पश्चात्‌ एक जैन गुरुके उपदेशसे जैल 
धर्मावलम्बी हो गये और उन्होने जैन सन्‍्यास-विधिसे मरण किया। स्वय पुष्पदस्त अपने जीवनकी प्रारम्भिक 
अवस्थामे सम्भवत जैन तही थे। वे कही किसी वीरराव नामक राजाके आश्रयमे रहते थे, और उन्हींकी 
प्रशसामे उन्होंने कुछ काव्यकी रचना की थी। सम्भवत उन्होंने धत व नारी-विषयक अर्थात्‌ भोग-विलास 
एवं श्वग़ार विषयात्मक भी कुछ रचनाएँ की थी, जिसका सकेत हमे प्रस्तुत ग्रन्थमे भी मिलता है । 

णण्णहो मदिरि णिवसतु सतु | अहिमाणमेरु कइ पुष्फयतु ॥ 

चितइ य हो धण-णारी-कहाए । पज्जत्तउ कयदुक्किय पहाए ॥। 

कह धम्मणिबद्धी का वि कहमि । कहियाईं जाईं सिवसोक्खु लहमि ॥ 

( जस १, १, ४-६ ) 
किन्तु उन्होंने अपनी उपलब्य प्रथम रचना महापुराणके आदिमे जो कुछ कहा है उससे सिद्ध होता हूँ 
कि वे उक्त राजाको सदैव प्रसन्न नही रख सके । सम्भव हैं उनके जैनधर्मकी ओर झुकावके कारण तथा 
अआगारात्मक रचनाओसे विरक्ति हो जानेसे वह नरेश रुष्ट हो गया हो, जिससे उसका आश्रय छोडकर कबिने 
देशान्तरमे जानेका निश्चय कर लिया । उन्होने कहा है कि वे एक बड़े दुर्गंम और दीर्घमार्गकों यात्रा तथ कर 
जब मान्यखेंट नगरमे पहुँचे तब वे बहुत ही थके हुए थे और नये चन्द्रमाके समान दहसे क्षीण हो गये थै-- 
दुग्गम-दीहर-पथेण रीणु । 
णव-इदु जेम देहेंण खीणु ॥ ( महा पु. १, ३, ६ ) 

जब थे नगरके उपवनमे विश्राम कर रहें थे तब किन्ही दो पुरुषोने आकर उनसे प्रार्थना की कि वे नगरमें 
चलें । किन्तु उन्होने इसे अस्वीकार करते हुए कहा कि बडे और धनो पुरुषोके व्यवहारसे वे सिन्न 
हो चुके हैं। उनके आश्रयमे रहनेकी अपेक्षा वें निर्जज वनमे ही रहना अधिक अच्छा समझते है । किन्तु जब 
उन पुरुषोने मान्यखेट नरेशके मन्‍्त्री भरतकी सज्जनता और धर्मप्रेमकी प्रशंसा करते हुए उनसे भेंट करने 
का आग्रह किया तब वे बडी कठिनाईसे नगरमे प्रविष्ट होनेके लिए तैयार हुए। वहाँ जानेपर महामल्त्री 
भरतने उनका बडा स्वागत किया और उन्हे अपने ही भवनमे निवास दिया, तथा उनके भोजन-बस्त्रादिकी 
भी उत्तम व्यवस्था की । फिर धीरे-धीरे जब उनका रोष शान्त हो गया तब स्वयं भरत मन्त्रीते उनसे 
काब्य-रचता करनेकी प्रार्थना को, जिसे उन्होने बडी कठिताईसे स्वीकार किया और थे महापुराणकी 
रचनामे प्रवृत्त हुए । 


प्रस्तावता श्र 


पृष्पदन्तने अपने जीवन और स्वभावके विषयमे और भी अनेक बातें कही है । यश्यपि उन्होंने मुनि- 
दीक्षा नही ली थी, तथापि वे गृह व पुत्र-कलत्रादिस हीन थे । थे जीर्ण वस्त्र या बल्कल धारण करते थे और 
तभी भूसिपर शयन भी कर लेते थे | वे धूल-धूसरित शरीर भी रहते थे और नदी, वापी व तालाबमें स्नान 
भी कर हछेते थे उन्होंने अपनेको निर्धन और धनी लोगोंके प्रति समता-भाव रखनेवाले, समस्त जीवीकि 
निष्कारण मित्र, कलिकालके पापोसे मुक्त ओर जिनेन्द्र-भकत कहा है। उनकी रचनाओमें अनेक स्थानोंपर 
उनके अभिभान-मेरु व अभिमानाक, काव्य-पिशाच, सरस्वती-बान्धव, वागीश्वरी-निकेत आदि विरुद पाये 
जाते है। एक-दो स्थानोपर उन्होने अपना उल्लेख 'खण्ड' नामसे भी किया है। सम्भव है यह उनका घरु 
नास हो ( महा पु १, ३, ९ व १, ६, १ )। यह नाम या विहद कुछ विचिज्ञ सा प्रतीत होता हूँ। किन्तु 
सम्भव हैं यह उनके महाराष्ट्रमे प्रचछित खाण्डेराव, अथवा गुजरातमे लोकप्रिय खाण्डू भाई जैसे नामका 
सूचक हो । 
हे रबता-काल न 

पृष्पदन्तने अपने रचना-कालका कोई स्पष्ट उल्लेख तो नही किया, किन्तु उनकी रचनाओमे ऐसे 
अनेक सकेत पाये जाते है, जिनसे उनके रचना-कालका भली-भाँति निर्णय किया जा सकता हैं , इन उल्लेश्ञो- 
में सबसे महत्त्वपूर्ण है उनके समयके मान्यखेट-नरेश कृष्णराज का । यद्यपि मान्यखेटके राष्ट्रकूट नरेशोंकी 
वशावलीमे क्ृष्णराज नासके तीन राजाओका नाम पाया जाता है, तथापि उन्होंने अपने समयके कृष्णराज- 
के विषयसे यह भी कहा है कि उन्होने चो देशके राजाको युद्धमे पराजित किया था और मार भी दिया 
था। इससे उक्त कृष्णराज वे ही सिद्ध हो जाते है, जिन्‍्होने अन्य ऐतिहासिक प्रमाणोके अनुसार, ईसवी 
सन्‌ ९३९-९६७ तक राज्य किया था और उसी बीच उन्होने सन्‌ ९४९ में चोल-नरेशपर आक्रमणकर 
टोडमण्डल अर्थात्‌ मद्रास और आध्रके सीमावर्ती अर्काट, वेल्‍्लोर और चिगलपुर जिलेका प्रदेश जीत लिया 
था। इस यद्धमे चोल-नरेश राजराज भी मारा गया था। महापुराणमे यह भी स्पष्ट उल्लेख है कि कबिने 
उसकी रचना सिद्धार्थ सबत्सरमे प्रारम्भ की थी और उसे क्रोधन सबत्सरमे समाप्त किया था। ये सवत्सरोके 
नाम साठसाला सबत्ततर-चक्रम आते है और प्रत्येककी पुनरावृत्ति साठ सालमे होती है। उन दोनो 
सवत्सराके बीच छह वर्षका अन्तर पाया जाता है। उक्त क्ृष्णराज तृतीयके राजकालमे सिद्धार्थ 
सवत्सर ई सन्‌ ९५९ में व क्राधन सवत्सर ९६५ ई में पडा था। कबिने अपनी उस रचनाको समाप्तिकी 
तिथि आषाढ शुक्ल दशमी भी अकित की हैं। यह स्वामी कन्तू पिल्लाईके एफेमेरिसके अनुसार रविवार, 
११ जून, सन्‌ ९६५ ई सिद्ध होता हैं । 

महापुराणकी रचना भरतमन्त्रीके जीवनकाल मे ही समाप्त हो गयी थी और उसकी प्रत्येक 
सध्यन्त पुष्पिकाम उसे भरत-अनुमोदित कहा गया हैं। किन्तु जान पढता है, भरतकी मृत्यु कृष्णराजके 
राज्यकालम हो हो गयी थी और उनके स्थानपर उनके पुत्र नन्न महामन्त्रीके पदपर प्रतिष्ठित हो गये थे । 
यह बात णायकुमारचरिउसे स्पष्ट हो जाती हैं। बहाँ प्रथथ कडबकके अन्‍्तमे ही कहा गया हैँ कि उस को 
रचनाके समय मान्यखेटकी रक्षा श्री कृष्णपाज के हाथकोी करवाल द्वारा की जा रही थी। और फिर भागे 
कहा गया है कि उनके महामन्त्री नन्नकी प्रार्थनासे उन्होंने उस ग्रल्थकी रचला की और उसे 'नप्न-नामाकित' 
किया । जसहरचरिउ' में कृष्णराजका कोई उल्लेख नहीं है और आदियमे नन्न द्वारा प्रार्थना आदिका भी 
कोई सकेत नही है । किन्तु उसकी पुष्पिकाओंमे उसे महामहल्ल-नन्न-कण्णाहरण ( महामन्‍्त्रो-नन्न-कर्णाभरण ) 
कहा गया हैं। इससे प्रतीत होता है कि उसकी रचना महापुराण ओर णायकुमारचरिउके पश्चात्‌ हुई । 

उक्त काल-निर्णयमे एक कठिनाई उपस्थित होती हैं। वह यहू है कि महापुराणकी सन्धियोके आदियें 
जो भरतकी प्रशसा विधयक ससस्‍्कृत इलोक पाये जाते है उनमे एक पद्य ( महा पु ५० ) मे यह भी कहा 
पाया जाता है कि जो मान्यखेट नगर दीन और अनाथोका घर था, सर्देव जनपूर्ण रहता था, जिसके उप- 
बनोमें फूली छताएँ लहराती रहती थी और जो अपनी सुन्दरतासे इन्द्रपुरीको शोभा को भी पराजित करता 


श्र जसहरचरिउ 


था, यह अ्षब धारा नरेशकी कोपाम्निसे भस्म हो गया । अब ये पुष्पदन्त कवि कहाँ लिवास करेंगे ? अन्य 
ऐतिहासिक उल्लेखोपरसे सिद्ध है कि धाराके परमा रवशी राजा हर्षदेव सीयकने विक्रम सवत्‌ १०२९०: 
९७२ ई मे सान्यस़ेटको छूठा और जलाया था| यह घटता कृष्णराज तुतीयके राज्यकालमे नही, किन्तु 
उनके उत्तराधिकारी 'ोट्टिगदेव' के राज्यकालू मे घटित हुई थी । अतएवं इस घटनाका उल्लेख ९६५ ई 
में समाप्त हुए महापुराणमे किस प्रकार समाविष्ट हुआ ? इसका समाधान भहापुराणके सम्पादक डी 
परशुराम लक्ष्मण बेचने भलीभाँति कर दिया है कि अनेक प्राचीन प्रतियोमे ये सब्धिके आदिके पद्च नही पाये 
जाते तथा भिन्न प्रतियोभे वे भिन्न स्थानोंपर भी भाये है । इससे प्रतीत होता है कि उनका समावेश प्रस्थ 
पूर्ण हो जाने तथा उसको अनेक प्रतियाँ निकल जानेके परचात किया गया है। इससे इतना अवध्य पघ्िद्ध 
होता है कि पुष्पदन्त कवि ९७२ ई तक मान्यख्रेटमें ही रहे । सम्भवत नगरकी उक्त विध्वस्त अवस्थाका ही 
चित्रण उन्होने प्रस्तुत प्रन्थके अन्तिम कडब॒कमे किया है कि “जब नगरमें कपाल और नरककालह पड़े हुए थे, 
निर्धन धर बहुत हो गये थे और भीषण दुष्काल फैल गया था ऐसे समयमे भी नन्न मन्‍्त्रीने पुण्यसे प्रेरित 
होकर भक्तिपूर्वक मेरा बडा उपकार किया। उन्होने मुशे अपने विशाल भवनमें रखा, सरस भोजन कराया, 
स्निग्ध वस्त्र पहनमेको दिये ओर उत्तम ताम्बूछासे मेरा सम्मान किया” । इससे यह भी सिद्ध हो जाता है 
कि पृष्पदल्तने यशोधर चरितकी समाप्ति ई सन्‌ ९७२ में मान्यखेटके उक्त विष्वयसकी घटनाके पश्चात्‌ की । 
इस प्रकार प्रस्तुत कृति जसहरचरिउ पुष्पदन्तकी उक्त त्तीन रचनाओमे कालकी दृष्टिसि अन्तिम सिद्ध 


होती है । 


४ प्रक्षेपों का समावेश 


जसहरवरिउ' के प्रथम सम्पादक डॉ वैद्यने जिन चार-पाँच प्राचीन प्रतियोके आधारसे भ्रन्थका 
सम्पादन किया था उन्हें उन्होने मुख्यत दो परम्पराओमे विभाजित किया था । सेनगण द्वारा सुरक्षित प्राचीन 
प्रति सन्‌ १३३३ ई में जीर्ण हो चुकी थी । अतएवं बहू उस समय भी दो-तीन शती प्राचीन रही होगी, 
ओर इस प्रकार उसका लेखनकाल कविके रचनाकालसे बहुत दूरवर्ती नही रहता । उसकी परम्परामे लिखी 
गयी उत्तरकालवर्ती प्रतियोमे प्रस्तुत प्रन्थके निम्न तीन अनुच्छेद नहीं पाये जाते -- 

१ सन्धि १, ५, ३ से लेकर १, ८, १७ तक भैरवानन्दके आगमन विषयक | 

२ सन्धि १, २४, ९ से १, २७, २३ तक यशोधरके विवाह विधयक । 

३ सन्धि ४, २२, १७ से ४, ३०, १५ तक नाना पात्रोके भव-श्रमण विषयक । २३ से अन्त तकके 
कडवकोके आदिमे दुबई पद्म भी नही पाये जाते । 

किन्तु बलात्कारगण परम्परा की प्रतियोमे इनका संदभाव पाया जाता है। ये पाठ-मेद आकस्मिक 
नही है । वे योजनाबद्ध है, जिसकी सूचना उक्त तीनो स्थलोपर स्पष्ठत दे दी गयी हैं। प्रथम प्रक्षिप्त 
प्रकरणके अन्तकी तीन पक्तियोमें कहा गया है कि गन्धर्व कहता है कि “यह राजा और योगीश्वरका सयोग 
मैने किया है ओर अब इसके आगे कविकुल-तिलक सरस्वती-निलय कविराज पृष्पदन्त देवी स्वरूपका वर्णन 
करते है ।' इसके पद्चात्‌ नवाँ प्रकरण प्रारम्भ होता है। द्वितीय प्रकरणकी अन्तिम पक्सिम कहा गया है 
कि “पूर्वकालमे जो कुछ वासवसेनने रचा था उसे देखकर गन्धर्वने यह कविता की ।” तीसरे प्रसगकी 
सत्रह पक्तियोमें उक्त तीनो सन्दर्भ जोडे जानेका विस्तारसे विवरण दिया गया है, जिसका सार-सक्षेप इस 
प्रकार है--एक बार पट्टननिवासी छगे साहुके पोत्र, खेला साहुके पुत्र धीसक साहुने कृष्णके पुत्र प ठक्कुर 
गन्धर्वसे कहा कि आप पृष्पदन्तकृत 'जसहरचरिउ' से कौल ( भैरवानन्द ) के राजकुलमे प्रवेश, यशोधरके 
विवाह तथा सब पात्रोंके भवश्षमणके वर्जन प्रविष्ट कर दीजिए । तदनुसार ही गन्धर्वने इन तीनो प्रकरणोकी 
रचना करके साहुजीको सुनाया, जिससे बे बहुत प्रसन्न हुए । उन्होंने यह रखना पूर्वकालीन वत्सराज कवि 
द्वारा वस्तुबन्ध काब्यके आधारसे उस समय की जब थे योगिनीपुर ( दिल्‍ली ) मे उक्त साहुओीके घरपर 
सुखपूर्वक निवास कर रहे थे। यह रचना विक्रम सवत्‌ १३६५, वेशासत कृष्ण द्वितीया-तत्तीया दिन रविवारको 


प्रत्वावना श्शे 


समाप्त हुई। इन उल्लेखोंपरसे यह निबिवाद सिद्ध हो जाता है कि उक्त तीनों प्रकरण मूल प्रत्थ रचनाके 
लगभग: तीम शताब्दी पश्चात्‌ उसमे जोड़े गये और यह एक विशेष उल्लेखनीय व असाधारण बात हैँ कि 
क्षेपणकर्ताने अपने जोडे हुए प्रकरणोका इतनी प्रामाणिकतासे उल्लेख कर दिया है, तथा छिपे तौरसे उन्हें 
महग्रन्थका अग बनानेका प्रयत्न मही किया । 


इस ग्रन्यके प्रथम सम्पादक डॉ बैद्यका अभिमत है कि इन जोडे हुए प्रकरणों की “भाषा अभिव्यक्ति 
व छन्दमें 'रृक्षता' दिखाई दी” और यदि उन्हें प्रत्थके मुद्रण होनेसे पूर्व इन बातोका पता चल जाता तो वे 
इन्हे हटाकर केवल ग्रन्थके मूल सक्षिप्त पाठकों ही देनेका प्रयत्न करते । तथापि उन्होंने यह भी कहा है कि 
इस विषयकी जो जानकारी उन्होने अपनी प्रस्तावनामे दी है उसके आधारसे मूल प्रन्थको इन प्रक्षेपोसे पृथक्‌ 
करना सरल होगा। 


इस सम्बन्धमे डॉ वैद्यके सकेतानुसार मेरी भी इच्छा हुई और मैंने प्रयास भी किया कि उक्त अह्यो- 
को मूल पाठसे पृथक कर दिया जाये और उन्हें पाद-टिप्पण या परिशिष्टमे रख दिया जाये। किन्तु 
मैंने देखा कि उन प्रकरणोको अपने वर्तमान स्थानसे हटानेपर विषय व सन्दर्भकी दृष्टिसे रचना स्पष्टल 
खण्डित होती हैं। उदाहरणार्थ, यदि प्रथम अण १,५,३ से लेकर १,८,१७ तक को हटा दिया जाये, तो 
वहाँ राजा मारिदत्तका दो पक्तियों मात्र वर्णनसे सन्दर्भ छूटकर सहसा चण्डमारीदेवीके वर्णनपर पहुँच 
जाता है । पाँचवें कडव॒ककी जो दो पक्तियाँ मात्र रह जाती हैं, उन्हे नें कडब॒कके ऊपर ही जोडनी पड़ती 
है, जिससे कडवककी एकरूपता भी नष्ट हो जाती है। और सबसे बडी कमी यह उत्पन्न हो जाती है कि 
जो भैरवानन्द कथाके विकासके एक विशेष पात्र हैं, उनके राजासे मिलनेका कोई प्रसग ही शेष नही रहता । 


इसी प्रकार यदि हम १,२४,९ से १,१७,२३ तकका प्रकरण हटा देते हैं, तो राजकुमार यशोषरके 
तारुण्य-बर्णनसे सन्दर्भ अकस्मात्‌ टूट कर एक पक्तिमे इस कथनपर पहुँच जाता है कि राजाने उसका पाँच 
राजकन्याओसे विवाह करा दिया और फिर बे अपना वृद्धत्व देखकर राज्यसे विरक्त हो गये। इस प्रकार 
यज्योधरकी जिस अमृतमती नामक पटरानीके कारण कथाका समस्त घटनाचक्र घूमा उसका नाममात्र भी 
उल्लेख यहाँ नही रहता । 


तीसरे प्रकरणको ४,२२,१७ ( ब ) से ४,३०,१५ तक हटा देनेसे पूर्बोक्त छन्‍्दकी अर्धाली मात्र शेष 
रह जाती है और वाक्य भी पूरा नही होता । यहाँ प्रगग मुनि सुदत्तके देवी-मन्दिरमे आगमनका है। उनके 
आनेपर अभयरुचि क्षुल्लकने उनकी वन्दना की और फिर कहा गया है “राएण वि तहो पय-पकयाइ” अर्थात्‌ 
“राजाने भी उनके चरणकमलोको”” बस । इसके आगे “नमस्कार किया” आदि वाक्य-खण्ड प्रक्षिप्तमें चला 
जाता हैं और काव्य कृथानकका कुछ भी आगेका वर्णन हाथ नहीं रहता । केवल तीसरे कड़वकका धघत्तामात्र 
रह जाता है, जहाँ “पुप्फयन्तु जिणु महु सरणु ” ( पुष्पदन्त जिनेन्द्र मेरे शर है ) इसके साथ कडव॒क, सन्धि 
तथा काव्य-कथानक सब समाप्त हो जाता है । 

इस परिस्थितिको देखकर मुझे जान पडा कि उक्त प्रक्षिप्त अशोको काव्य-रचनासे सर्वथा पृथक नही 
किया जा सकता ( एक ओर यह भी प्रमाणित है कि तीनो स्थलोपर प्रक्षितत अश हैं, और दूसरी ओर यह्‌ 
भी कि उन्हे दूर करनेसे काव्य व कथानक ऐसा खण्डित हो जाता है कि वह सनको बहुत खटकने लगता है । 
अन्तिम सन्दर्भकों हटानेसे तो यही कहना पडेगा कि पुष्पदन्तकी यह रचना अपूर्ण थी। इस परिस्थितिमे मैं 
इस निर्णयपर पहुँचा कि गन्धर्व कविने तीनो सन्दर्भ जोडे अवश्य है, किन्तु यह कार्य पूर्व रचनाको पूर्णत 
अविकल रखते हुए नहीं हो सका और उन्होने अवश्य ही पूर्व रचनाके कुछ अशोमे घटा-बढ़ी व हेर-फैर 
भी किया है! तथापि इसका पत्ता न सेनयण परम्पराकी प्राचीन प्रतियोसे लगता और न बलात्कारगण 
परम्पराकी प्रतियोंसे। अतएवं जब तक इस विषयके और अधिक प्रमाण व पाठ हस्तगत न हो, तब तक इस 
ग्रन्थको उसके वर्तमान स्वरूपमे ही रखना उचित है। इस विषयका कोई अधिक स्पष्ट प्रमाण हाथ लगेगा, 
इसकी भी भुझे आशा कम ही हैं । 


श्ष जसहरचरिउ 
५. ऐतिहासिक पृष्ठ भूमि 


ज्राज ( २०-५-७२ ) को जब मैं यह लिख रहा हूँ तब मेरी स्मृतिमि गत दो-सीन सप्ताहके भीतर 
घट्टित हुई वे दो घटनाएँ ताजी है जिन्होंने समस्त देशकी मानवीय चेतनाकों झकझोर दिया। दोनो ही 
घटताएँ पजाबकी हैं और नर-बलिकी है । एकमें दम्पतिने पृत्र-प्राप्तिके अन्य उपायोगे विफल होकर अपने 
पुरोहित की सलाहसे किसी दुसरेके पुत्रका बलिदालत कर दिया । दूसरी घटनामें साला-पिताने स्वय अपने 
एकमात्र पुत्रको बडी क्ररतासे काट कर बलि चढ़ा दिया क्योकि उसका पितामह परलोकसे इसकी प्रेरणा 
पिताको स्वप्नमे दे रहा था। इस प्रकारके नरबलिकी अत्य भी अनेक घटनाएँ समय-सम्रयपर समाचार- 
पत्रोमे प्रकाशित होती रही है । 

इनके प्रकाशमे प्रस्तुत ग्रन्थमे जिस नरबलिकी योजनाकी कथा पायी जाती है बह सर्वथा कल्पित हो 
ऐसा प्रतीत नही होता । वैदिक परम्पराके ऐतरेय ब्राह्मणममे वणित शुन शेषकी कथा सुप्रसिद्ध ही है जिसमे 
राजा हरिश्चन्द्रको जलोदर रोगसे मुक्त करने हेतु एक पिता स्वय अपने पुत्रको काटकर बलि चढानेके रिए 
तत्पर हो गया था, किन्तु भश्यवशात्‌ नरबलि से बच गया । 


पजाबमे बहुत प्राचीन कालसे नरबलिकी प्रथा प्रचलित रही प्रतीत होती है| वर्तमानमे जिसे पजाब 
कहते है वह प्राचीनकालमे यौधेय देश कहलाता था क्योकि वहाँ यौधेय नामक जातिके छोग बसते थे और 
उन्‍्होंका वहाँ राज्य था। महाभारतमे युधिष्ठिरके एक पुत्रका नाम यौधेय पाया जाता है। और आइचर्य 
नही जो वे अपनेको कुछ या पाण्डववर्णी मानते हो। ईसा पूर्व तीसरी-चौथी शतीसे लेकर चतुर्थ शत्ती तक 
यौधेयोके ऐतिहासिक उल्लेख पाये जाते है । पाणिनि कृत व्याकरणमें भी उनका उल्लेख आया है। 
रुद्रदामनके ( १५० ई ) व समुद्रगुत्त ( ३५० ई. के लगभग ) शिलालेखोमे भी लुवियानासे लेकर रोहतक 
क्षेत्र तक यौधेयोकी अनेक मुद्‌ मुद्राएं, चांदी व ताॉबेके सिक्‍्क्रे तथा सिक्‍के ढालनेके साँचे प्राप्त हुए हैं। वैसे 
यौधेय सिक्‍कोकी उपलब्धि मुलतानसे लेकर सहारनपुर ( उत्तर श्रदेश ) तक हुई हैं। इसे सामान्यत यौधेय 
राज्य-विस्ता रका सूचक ( पूर्व-पश्चिम लगभग ५०० मील ) माना जा सकता है। उत्तर-दक्षिण लुधियातासे 
विजयगढ़ (वयाना, राजस्थान) तक उनकी मुद्राओ व लेखोका विस्तार ( लगभग ३०० मील ) पाये जानेसे 
योधेय देश तीसरी-चौथी शताब्दीमे ५०० >८ ३०० मील हरुम्बा-चौडा सिद्ध होता है । 

इस डेढ़ लाख वर्गमील विस्तृत विधाल देशकी राजधानी कहाँ थी ? इस प्रइनका उत्तर हमे 
यौधेयोके प्राप्त लेखोसे नहीं मिलता । किन्तु प्रस्तुत ग्रन्थमे यौधेय देशकी राजधानीका नाम “राजपुर/ आया 
है । यह निस्सन्देह वही हैं जो पजाबमे अक्षाश ३१ ८ ७७ पर अम्बालासे सरहिन्द-लुधियानाकी ओर उत्तर- 
पश्चिम दिशामे जानेवाले रेलवे व ग्रेंडट्रक रोड पर स्थित है तथा जो दक्षिण-पश्चिमकी ओर पटियाला 
जानेवाले रेलवे मार्गका जक्शन हैं। यह सतलज नदीसे लगभग ५० व चण्डीगढसे लूगमग २५ मील दक्षिण 
की ओर है व उपर्युक्त सीमाओके राज्य हेतु उपयुक्त राजधानी प्रतीत्त होती है । 


यौधेयोका विजयगढसे प्राप्त हुआ एकमात्र ऐसा लेख है जिसपर निर्विवाद रूपसे उनके राजा 
“यौधेय-गण पुरस्कृत महाराज महासेनापति का नाम अकित है। यह प्रस्तुत प्रसगमें बडा महत्त्वपूर्ण है । 
यद्यपि प्रस्तुत रचनाके कर्ता पुष्वदन्तने यौधेय देशकी राजपुर राजघानीके राजा मारिदत्तके पिताका नाम 
प्रकट नहीं किया, तथापि इसी कथाकों पुष्पदन्तके समसामग्रिक कवि सोमदेवने अपने सुप्रसिद्ध 'यशस्तिलक- 
चम्पू' मे लिखा हैं। उसमें एकसे अधिक बार यौधेय देशके नरेश व मारिदत्तके पिता का नाम “चण्ड महातेन' 
प्रकट किया है । चण्ड तो एक विशेषण है जो उस राजाके उम्र स्वभावको प्रकट करता है, जैसे उज्जगरिनीके 
राजा 'चण्ड प्रद्योत । किन्तु उनका वैयक्तिक नाम महासेत ही प्रतीत होता है और वह उक्त शिलालेखके 
महासेनापतिसे अभिन्न हो तो आइचर्य नहीं। यदि ऐसा हो तो प्रस्तुत प्रन्थके कथामागकी मूल घटना तीसरी- 
चौथी शतीकी मानी जा सकती हैं क्योकि लिपि आदिके आधारसे विजयगढ़का लेख इसी कालका अनुमान 
किया ग्रया है । इसकी पुष्टि कुछ अन्य बातोसे भी होती है । 


अस्तावना रण 


यौधेयो तथा उक्त राजाका धर्म क्या था यह प्राज्य केखोंसे भलीभाँति सिद्ध हो जाता है । यौधेयों- 
की अनेक मुद्राओ पर 'ब्रह्मण्यदेव कुमार' ( स्कन्द-कातिकेय ) का नाम भी अकित है व षण्मुख आकृति मी । 
उन्ही सिक्‍्कोकी दूसरी ओर पण्मुखोदेवी को भी मृति है जो स्कन्‍्दकी पत्नी षष्ठी या देवसेना भी मानी 
जा सकती है, अथवा स्कन्दकी भाता कारतिकेयी, कांत्यायनी था चण्डी या मारी । महासेन भरेशने इसी देवीं- 
की कृपासे प्राप्त अपने पुत्रका नाम 'मारिद्त' रखा प्रतीत होता है। वे क्षपनी युद्धऔविजयको भी इसी देवीका 
प्रसाद मानते थे, क्योकि अनेक मुद्राओं पर अकित हैँ “यौधेयाना जयमन्त्र-धराणाम्‌” अर्थात्‌ यह मुद्रा उन 
यौधेयोंकी हैं जिन्हे विजयका मन्त्र प्राप्त हैं । 

प्रस्तुत कथानकमें योधेय नरेश महासेनकी पुत्री ( राजा मारिदसकी बहिन ) मालव नरेश यशोचकों 
ब्याही मयी थी । यद्यपि यशोघषको यहाँ उज्जैनका नरेश कहा हैं, किन्तु तीसरो-चौथी शतीमें मालवगण भी 
सयौधेयगगके समात पजाबमें ही था और धीरे-त्रीरे अपवा विस्तार राजस्थान व मध्यप्रदेशकी ओर कर रहा 
था यौधेयोके समान ही आथुधजीवीगण व इनके पडोसी होनेसे उनके परस्पर वैवाहिक सम्बन्ध स्वाभाविक 
प्रतीत होते है । है 

इन सब परस्पर मेल खानेवाली बातोपर ध्यान देनेसे कोई आश्चर्य नहों जो प्रस्तुत कथानक उस 
कालकी नरबलि सम्बन्धी किसी सत्य घटनापर आधारित हो। यह भी असम्भव नहीं कि नरबलि हेतु 
चुना गया तर-मिथुनत यौधेय नरेशके निकट सम्बन्धी सिद्ध हुए हो, तथा नरेश व जनताके भाव-परिवर्त न्मे 
किसी जैन मुनिका हाथ रहा हो । इतिहाससे सिद्ध है कि इस युगमे उक्त यौधेय देश ( पजाब )में जैन 
मुनियोका विहार व धर्म-प्रचार सुप्रचलित था। इस सम्बन्धमे यहाँ एक उल्लेख ध्यान देने योग्य हैँ । 
उद्योतन सूरि कृत 'कुबलयमाला' ( शक ७००--ई ७७८ ) में कहा गया है कि जब उत्तरापधकों चन्द्र 
भागा ( चिनाव नदी ) के तटपर ( पजाबमे ) श्री तोरराज ( तोरमाण हण--५वी शती ) राज्य करता था 
तब उसके गुरु गुसव्ी हरिगुप्तको उसने अपनी राजधानी 'पृवड्या में निवास करनेके लिए राजी कर लिया। 
उनके शिष्य महाकवि देवगुप्त हुए और उनके शिवचन्द्र गणी जो जेन मन्दिरोकी वन्दनाके लिए भिन्‍नमारू 
( राजस्थान ) में गये और वहाँ रहे । उनके शिष्य यक्षदत्त गणीके अनेक शिष्य सर्वत्र फैले और उन्होने गुर्जर 
देशको ज॑न मन्दिरोते अलक्ृत किया । पजाबमे तोरमाण आदि हण नरेशोका राजाश्रय पाकर जनाचार्यका 
गुजरात व सौराष्ट्र तक धर्म-प्रचारकी सुविधाका एक ऐतिहासिक कारण यह भी कहा जा सकता है कि उस 
समय ( सन्‌ पॉचवो-छठी शतीमे ) जिस मैत्रिक वशका राज्य था बह डॉ फ्लीट आदि विद्वानोंके मतानुसार 
हुण जातिकी हो एक शाखा थी । इससे उक्त कालमे पजाबसे लेकर राजस्थान व गुजरात तक जैन मुनियोंके 
धर्म-प्रचारकी बात सिद्ध होती है। मारिदत यौधेयके समय जिस जैन मुनिके सधका पजाबमे विहार हुआ 
वे भो दीक्षामे पर्व एक नरेश थे और उनका नाम सुदत्त था। पूर्वोक्त गुप्ततशी गुरु-शिष्य परम्परामे यक्ष- 
दत्तका भी नाम आता है जो सुदत्तमे मेल खाता है। अत प्रस्तुत कथानकमे एक सत्य जैन धर्म-प्रचारकी 
घटना आधारभूत रही हो तो आश्चर्ष नहीं । 

यौधेय जातिका राजनैतिक प्रभुत्व तो पाँचवी शतीफे लगभग ही समाप्त हो गया, सम्भवत गृप्त- 
वशीय साम्राज्य विस्तारके कारण । तथापि इस जातिकी परम्परा आज तक भी पजाबमें अक्षुण्ण बनो हुई 
हैं । वे लोग क्षय 'जोहिया कहलाते हैं और सतलूजके दोनो तटोपर बसे हैं । इसीसे यह प्रदेश जीहियाबार 
नामसे प्रसिद्ध है। जोहिय राजपूतोके तीन वर्ग पाये जाते है, लगवीर ( ऊकवीर ), माघोवीर ( मधघेर ) 
और अदवोर ( अदमेर )। यह बर्गमेद नया नहीं हैं। लूगरभग चौथी शतीके जिन मुद्रा छेखोपर 'यौधेय- 
गणस्य जय ' अकित है उनमे कही-कही 'द्वि और 'त्रि' झब्द भी जुड़े पाये जाते है। विद्वानोने इनका यही 
अर्थ लगाया हैं कि वे यौधेयोकी द्वितीय और तृतीय शालाओके वाचक है और वे हो शाखाएँ वर्तमान 
उपयुक्त तीन वर्गोमे अभिव्यक्त हुई है। उन तीतोके तामोके साथ बोर” शब्द जुडा हुआ है । प्राचीन 
भारोपीय आर्य-शालखामें वीरोस' दब्द पुरुषवाचक था जो यूरोपीय भाषाओं में हीरो” नामसे प्रकट हुआ 
और भारतोय आर्य भाषामें 'वीरके रूपमे । आश्चर्य कि द्वितीय क्षतीके रुद्रदामनके गिरनारवर्ती शिला- 

डे 
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लेखमें यौधेयोका उल्लेख इस प्रकार आया है सर्व-क्षत्राविष्कृत-वी र-शब्द-नातोत्सेकाविधेवाना यौधेया- 
नाम ' अर्थात्‌ रुद्ददामनने उन योथेयोपर भी विजय प्राप्त कर लिया था जो समस्त क्षत्रियोमे अपती 
प्रसिद्ध वीर' शब्दकी उपाधिके गर्वसे अपनेको अजेय मानने छगे थे। इस प्रकार यौधेयोका यहू पुरावत्त 
और उनके सम्बन्धकी प्रस्तुत प्रन्थमे सिहिित जातकारी महत्त्वपूर्ण ऐलिहासिक व परस्पर परिप्रक है । 


६. दो दुष्टियां 


योधेय देश ( पजाब ) की राजधानी राजपुरकी दक्षिण दिशामे कात्यायनी ( चामुण्डा ) देवीका 
मन्दिर है। इस देवीका स्वरूप बडा बिकराल हैं। उसके केश कर्कश और ऊपरको उठे हुए है । गुजाके 
समान रक्त वर्ण तीन आँखें है जिनसे अग्निकी ज्वाला निकल रही है। विकराल कटारी जैसी डा मुखसे 
बाहुर निकल रही है और उनके बीच लपलपाती हुई जीभ रक्‍्तसे लथपथ हो रही हैं। कपोल चर्बीके लेपसे 
चिकने हो रहें है। गलेकी नरमुड-माला उरस्थकपर लटक रही है और स्तनोपर सर्प लिपटे हुए हैं । 
करघधनी भी भयकर सर्पोंकी ही बनी है जो पैरो तक रूटक रही हैं। उसके चार हाथ है जिनमें चक्र, त्रिशुल, 
सर्प और खड्ग धारण किये हुए है । 

यह हैं उस देश-वासियो और उनके नरेश मारिदत्तकी कुलदेवी जिसकी पूजाकी तैयारी हो रही है । 
कोई सीग फूँक रहा है, तो कोई उत्तेजित होकर धनुषबाण ऊँचे कर रहा हैं। वे मयूर-पखोके वस्त्र धारण 
किये हैं भौर उनके मुखोपर काली स्याही पुती है। कोई अट्टहास कर रहा है और कोई नाच रहा है । 
ढोलक-मृदग भी बज रहे हैं । मत्स्य और मासका खान-पान भी चल रहा है। पशुओके रक्‍तसे समस्त 
प्रांगण लाल हो रहा है। हड्डियोके चूर्णकी रगावलि और पद्ुओको जिहल्लाओ द्वारा सजावट की गयी है । 
पशुओके वशाकों ही तेल बनाकर दीपक जलाये जा रहे हैं। योगिनी, शाकिनी, डाकिती नृत्य कर रही हैं 
इत्यादि । 


आज एक विशेष बलिदानका आयोजन है। सर्वशक्तिसान्‌ कौल गुरु मैरवानन्दने राजाकों बतलाया 
हैं कि यदि वे समस्त जलचर, थलूचर और नभचर जीबोके एक-एक जोडेका देवीके सम्मुख अपने हाथसे 
बलिदान कर दे तो उनकी खेचरस्व अर्थात्‌ आकाश-गामिनी विद्याकी प्राप्तिकी मनोकामना पूरी हो सकती 
हैं। भेरवानन्द कोई सामान्य पुरुष नहीं है। उनके सिर॒पर पचरगा कनटोपा छगा है, गलेमे जोगप्ट्ट पडा 
हैं और पैरोमे पॉँवडी पहनी हुई है। एक हाथमे बत्तीस अगुल प्रमाण डडा है जिसे वे दूसरे हाथमें लिये 
हुए सीग पर तडातड बजा रहे है और कभी उसे ऊपरको उछालकर हाथमे झेल रहे हैं । नगरमे घर-घर 
भिक्षा मांगते समय वे हुकार करते है, अपने कौल घर्मकी शिक्षा-दीक्षा देते है और अपने माहात्म्यका भी 
र्णन करते हैं जो इस प्रकार है--मैं चिरजीवी हूँ और कभी वृद्ध नही होता । चारो युग मेरे देखते-देखते 
निकल गये । मैने नर, नहुष, वेणु और मान्धाता जैसे चक्रवतियोको भी देखा और वह राम-रावणकी 
भिडन्त भी देखी । मैंने युधिष्ठिको भी देखा और वह भी तो मेरे सामने की घटना है जब दुर्योधनने 
कृष्णणी बात नहीं मानी । मै चाहें तो सूर्यके विभानकी यात्रा रोक दूँ व चन्द्रकी चाँदनीको आच्छादित 
कर दूँ । समस्त विद्याएँ मुझे स्फुरायमान है और नाना सत्र-तत्र मेरें आगे-आगे चलते हैं। इत्यादि । 

ऐसे दिव्य ज्ञानी बोगीकी बात भरा कौन नहीं मानेगा । बस, भैरवानन्दके आदेशानुसार नाना 
प्रकारके पशु-पक्षियोके युगल एकत्र किये जा चुके है। केवक एक शुभ-लक्षण-युक्‍त्त तर-मिथुनकी ही कमी 
हैं। इनकी लोजमें राज-पुरुष नगरमे घूम रहे है। उसी समय श्मशानमे ठहरे हुए भुनि-सघमेसे एक क्षुल्लक 
और एक क्षुल्लिका आहारकी भिक्षाके लिए नगरमें प्रवेश करते हैं। राज-पुरुषोकी दृष्टि उनपर पड़ी और 
वे उन्हें पकड़कर देवोके मन्दिरमे छे आये । राजा प्रसन्न होकर खड़ग हाथमें ले उतका शिरच्छेदन करनेको 
तैयार हो गया । 

यह उस देश और कालकी धार्मिक प्रवृत्तिका चित्रण हैं। चामुण्डादेवीका मन्दिर सबसे बड़ा 
धमसितन है । भैरवानन्द सबसे बड़े घम्गुरु है और उनके आराधक अनुयायी समस्त राजा और प्रजा हैं । 
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पंजाब ही नही, माछयाममें भी प्राय यही अवस्था है। राजाको दु स्वप्त हुआ तो उसकी उपश्ान्तिका उपाय 
पशुबलि ही है । देवो ओर पितरो तथा ह्विजवरोको तुप्त व सम्तुष्ट करमेका एकमात्र उपाय है मत्स्य, अज वे 
जैसे आदिका बछ्ि देकर भास-भोजनका आयोजन । 

भारतीय प्राचीन संस्कृतिका यह अगर वैदिक कालसे प्रचलित होकर देश भरमे फैला और परिपुष्ट 
हुआ । यह ऋषि-परम्परा प्रस्तुत काब्यमें भलीभाँति चित्रित की गयी हैं। और इसके विपरीत बहू मुनि- 
परम्परा भी यहाँ बणित है जिसके अनुसार उक्त हिसात्मक प्रवृत्तियाँ धर्मका अग नहीं, अधर्मकी द्योतक हैँ, 
उनसे पुण्य नहीं पापकी उत्पत्ति होती है, एवं उनसे ब्यक्तिका कल्याण मही, किन्तु बड़ा ही अहित होता है । 
जीवोकी हिंसा करनेबालोका यह जीवन तो बिगड़ता ही है, किन्तु उससे अधिक उनका परभव दूषित होता है । 
इसकी सिद्धिके लिए यहाँ यह स्थापित किया गया है कि प्रत्येक देहघारीका जोब या आत्मा विनष्वर शरीरसे 
भिन्न एक अमर ओर शाइवत तत्त्व है जिसके साथ प्रत्येक व्यक्तिके अपने-अपने सुकृत या दुष्कृतके सस्‍्कार 
जुड़ जाते है ! इसे ही कर्मबन्ध कहते है और इसीके प्रभावसे जीव देवन्योनि या तरकन्योनिमें जाता है, 
उच्च मानवकुल प्राप्त करता है या नीच पशु योनियोमें गिरती है एवं त्दनुसार सुख-दुखका अनुभव करता 
हैं । इसके हो दृष्टान्तस्वरूप यहाँ यह विवरण पाया जाता है कि जीवके घा।तकी तो बाल ही क्‍या, उसकी 
कल्पना मात्रसे जीवनका कितना अध पतन होता है। उज्जैनका राजा यज्ञोधर और उनकी राजमाता 
चन्द्रमतो आटेका ही मुर्गा बनाकर देवीके आगें उसका बलिदान करते हैं। फलत विषखाद्यसे उनकी मृत्यु 
होती है और वे दुसरे जन्ममे मयूर और श्वान, फिर नकुल और सर्प, पुन मत्स्य और सुसुमार, फिर दोनों 
अज, तत्पश्चात्‌ अज और महिष और फिर कुक्कुटका जन्म पाकर कुत्सित रीतिसे मरते हैं। अन्तमे कुछ 
भले सस्कार प्राप्त कर वे उसी उज्जैनके राजकुलमे भाई-बहिनके रूपमे उत्पन्न हो धामिक जीवनका अवरूम्बन 
लेते है । ये ही दोनो तो बे क्षुललक और क्षुल्लिका है जो यौधेय देशकी राजधानी राजपुर नगरमे चण्डमारी 
देवोके सम्मुख राजा मारिदत्त द्वारा बलिदान किये जाने हेतु उपस्थित किये गये । मनुष्यका हृदय परिवर्तन- 
शील है । यदि सुयोग प्राप्त हो तो भ्रान्त दृष्टि दूर होने और सच्ची दृष्टि प्राप्त करनेमें देर नहीं रूगती । 
क्षुल्लक-क्षुल्लिकाके वृत्तान्तसे नरबलिमे विश्वास और श्रद्धान करनेवाले राजाकी दृष्टि बदल गयी। हिंसा- 
पर अहिसाकी जीत हुई । इस विजयी धर्म व जीबन दृष्टिके लिए देखिए ४,८ आदि । 

प्रस्तुत कथानककी इसी विशेषताके कारण उसका गत एक सहस्र वर्षमे अधिक कालसे जैन समाज- 
में बडा सम्मान और प्रचार पाया जाता है। नैतिक जीवनमे भारतीय सस्क्ृतिपर अहिसा सिद्धान्तकी 
गहरी छाप पड़ी हैं और उसकी हिंसात्मक क्रियाओको समाजके उत्कृष्ट बर्गंसे प्राय हटा दिया हैं। इस 
दृष्टिते तया प्रस्तुत कथानकके जन्म्र-मरण प्रसगोमे महाभारतमे उल्लिखित माण्डब्य ऋषिका कधानक ध्यान 
देते योग्य है। ऋषिने अपने पूर्वजन्ममे कुतृहुलबश एक तितलछीके पखमे काँटा छेद दिया था, जिसके 
फलस्वरूप उन्हे अगले जन्‍्ममे शूलीपर चढनेका दुख भोगना पडा । यह कर्म सिद्धान्तकी मान्यता मगध 
आदि पूर्वीय भारतके प्रदेशोमे तो उपनिषद्‌ कालसे ही जड़ पकड गयी थी | कठोपनिषद्के अनुसार कि 
आत्माएँ अपने कर्म और ज्ञानके अनुसार वृक्षोसे लेकर अनेक जीव-योनियोमे जन्म धारण करती हैं । 


७, फथाका विकास 


डॉ बेचने अंगरेज़ी प्रस्तावनामे ऐसी २९ रचनाओका उल्लेख किया हैं जिनका विषय प्रस्तुत 
काब्यके मायक यशोधरका चरित्र पाया जाता है । इनमे सस्कृतके अतिरिक्त प्राकृत, अपश्रश, कन्नड, तमिल, 
गुजराती और हिन्दी भाषाओकी कृतियाँ भी है। इनमे सोमदेव कृत यशस्तिलक ( ९५९ ई ) और 
बादिराज कृत यशोधरचरित (९५० ई के पश्चात्‌ ) प्रकाशित हो चुके हैं। वासवसेन, सकलकीति, 
सोमकीति, माणिव्यसूरि, पद्चनाभ, पूर्णदेव, क्षमाकल्याण तथा एक और अज्ञात कवि कृत ससकृत बशोधर- 
चरितकी हस्तलिखित प्रतियां भण्डारकर शोध सस्यान, पृनामे सुरक्षित है। बासवसेन कृत यशोधर-चरित्र 
श्राठ समोंमे हैं ओर उसके द्वितीय सर्गमे नायकके विवाहका वहूं वर्णन है जिसके आधारसे कण्डुड नल्दन 


शर्ट जसहरचरिउ 


ग्रत्धव॑ने वह बिषय प्रस्तुत रचनामें समाविष्ट किया है । मल्छिभूषण, ब्रह्मननेमिदतत, श्रुततागयर और पद्मताथ 
( सम्भवत' उपर्युक्त प्मनाम ) इनकी रचनाएँ कारजाके शास्त्रभण्डारोमे है 4 मध्यप्रदेशकी सस्कृत-प्राकृत 
ग्रन्थ-सूच्रो मे उल्लिखित है । उपयुंक्त वासबसेनने प्रभजन व हस्षिणका, प्रस्तुत ग्रन्थमे तीन प्रक्षेप प्रविष्ट 
करनेदाले कप्हुड पुत्र गन्धर्बते वत्सराजका, तथा क्षमराकल्थाण और माणिक्यसूरिने हरिभद्र भुनीन्द्रका 
उल्लेख किया हैँ । यह अन्तिम कृति प्राकृतमे लिखी कड़ी गयी है। कबन्नडमे जन्नकवि कृत, तमिलमें वादिराज 
(?) इत, हिन्दीमे पण्डित लक्ष्मीदास कृत एवं जिनचन्द्र सूरि, देवेन्द्र, लावण्यरत्न ओर मनोहरदास कृत 
यशोधरचरितके उल्लेख पाये गये हैं । ब्रह्मजिनदास ओर ज्ञानदास कृत यशोधर-चरितके उल्लेख है किन्तु 
उनके विषयमे यह निश्चय नहीं कि वे किस भाषामें लिखे गये । इनमें जितका रचनाकाल ज्ञात हो सका है 
उनमें सबसे प्राचीन सोमदेव कृत यश्स्तिकक ( ९५९ ई ) और सबसे पीछेकी क्षमाकल्याण कृत सस्कृत 
ग्रद्यात्क यशोधरचरित १७८२ की है। तात्पर्य यह कि १०वीं शतीसे लेकर १८बी शती तक कोई 
आठ सौ वर्षों यशोधरकी कथा कवियों और श्रोताओमे खूब लोकप्रिय रही । 

इस समय मेरे सम्मुख सोमदेव कृत यशस्तिकक और पुष्पदन्त कृत जसहरचरिउके अतिरिक्त 
हरिषेण कृत बृहत्‌ कथाकोष ( भारतीय विद्याभवन, बम्बई १९४३ ) भी उपस्थित है जिसमें कुल १५७ 
कथाएँ है और उनमें ७३वी कथा यशोधर-त्ररित है जो ३०५ सस्कृत पद्मोमे पूर्ण हुआ है । इसका रचनाकाल 
ग्रन्थकी प्रशस्तिमे ही सबत्‌ ९८९ व शक ८५३ दिया हुआ है जिससे वह सन्‌ ९३१-३२ की रचना सिद्ध 
होती है । इस प्रकार ये तीनो रचनाएँ दशवी शतीकी हैं व बहुत थोडे वर्षोके अन्तरसे लिखी गयी है । 
इनमे भी सबसे पहले हरिषेण कृत, दूसरी सोमदेव कृत और तीसरी प्रस्तुत रचना पुष्पदन्त कृत हैं। इनके 
बीच कथाका सकोच विस्तार ध्यान देने योग्य है । 

हरिषेणकी शैली पद्यात्मक होते हुए भी शुद्ध कथात्मक है। कथा अवन्ति देशकी उज्जयिनी पुरीके 
राजा कौरत्योध ( यशोघ ) से प्रारम्भ होती है । थे वुद्धावस्थामे अपने पत्र यशोधरको राज्य देकर मुनि-दीक्षा 
ले लेते है । यशीधरने अपनी पत्नी अमृतमतीका दुराचार अपनी आँखों देखकर वैराग्य लेना चाहा, और 
उसके लिए एक दुस्वप्नका बहाना बनाया! किन्तु उनकी माता चन्द्र मतीने सच्चे नहो तो एक कृत्रिम 
आटेके कुक्कुटका अपनी कुलदेवीकों बलिदान देकर द्भु स्वप्नकी शान्तिका निर्देश दिया । रानी सच्ची बात 
ताड गयी और उसने विष मिश्रित लड्डू खिलाकर माँ-बेटे दोनोको मार डाला । वे उस कपट कुक्कुटके 
बलिदानके पापसे मयूर आदि सात जन्मीमे पशु-योतनिके दुख और कुमरणकी वेदना सहकर अन्तिम क्ुककुट 
योनिमे मुनि उपदेशसे लाभान्वित हो यशोमति-कुमारकी रानी कुसुमावलिके गर्भसे अभयरुलचि और अभयमति 
नामक युगल भाई-बहिन उत्पन्न हुए। जाति-स्मरण होनेसे वे सुदत्त मुनि द्वारा कुल्लक-क्षुल्लिकाके प्रत लेकर 
मुनिसघ सहित विहार करते हुए यौधेय देशकी राजधानी राजपुरमे आये जहाँके राजा मारिदत्तने अपनी 
कुलदेवी चण्डमारीको प्रसन्न करने हेतु नरब॒लिका आयोजन किया था। नगरमें आहार निम्ित्त प्रविष्ट हुए 
उक्त भाई-बहिन राजपुरुषों द्वारा पकड़कर देवीके मन्दिरमे लाये गये । राजाने उनके रूप आदिसे प्रभावित 
होकर वुत्तान्त पूछा । उन्होने अपना पूर्व वृत्तान्त कह सुनाया जिससे राजा-प्रजा व देवी सभीने मुनि सुदत्तसे 
अहिसा ब्रत ग्रहण कर लिया । 

इस कथाके घटना-क्रमको अधिक नाटकीय बनाने हेतु सोमदेवने कथाका प्रारम्भ योधेय देश, राजपुर 
नगर, मारिदत्त नरेश और चण्डमारी देवीके मन्दिरसे किया है। राजा द्वारा वीरवेभव नामक कुलायायके 
उपदेशसे विद्याधर छोक-विज्ञयी करवालकी प्रासि हेतु नरबलिका आयोजम कहा गया हैं। माँ-बेटेके केबल 
तीन ही जन्मान्तरो सयूर-इवान, मत्स्य और कुक्कुटका उल्लेख किया हैं तथा चन्द्रमति और मारिदत्तको 
अण्डमहासेनसे उत्पन्न भाई-बहिल कहा गया है। इस रचनामे कथा बहुत विरल एव आलकारिक बर्णन व 
घर्मोपदेशकी श्रधानता हैं । 

प्रस्तुत ग्रन्थमे पुष्पदन्तने सोमदेवका ही अनुसरण किया है, यद्यपि उसमे मायक-नायिकाके हरिषेणके 
अनुसार सातों हो पशुन्‍योतियोका वर्णन किया है। इसमे कण्हुड-सुत गन्धर्बने मैरवानन्द, यशोधरके विवाह 


चर्तावना श्थ 


तथा मारिदततके परिवारके भी पूर्व-जन्मोका वर्णन जोड़ दिया है । अपने इस अन्तिम विस्तारके लिए उन्होंने 
कि उत्सराजकी रचनाको आधार बनाया हूँ। दुर्भाग्यतः यह रचना अभी तक उपलम्य नहीं हुईं । अन्य 
जो रचनाएँ प्रकाशित व क्षप्रकाशित उपलब्ध हैं उनका सूक्ष्म तुलनात्मक अध्ययन भी अनेक दृष्टियोंसे 
उपयोगी सिद्ध होगा । 

श्रीचन्द्र कुठ 'कहकोसु' ( प्राकृत ग्रन्थ परिषद्‌, अहमदाबाद, १९६९ ) का रखना-काल छंगभग 
१०७० ई. है और इसकी कथाओके विषय व क्रममे बहुतायतसे हरिषेण कृत कथाकोषका अनुसरण किया 
गया है । इस सन्धि ३० में प्रस्तुत कथानकका आधार शिवाय कृत भगवती आराधनाकी निम्न गाथाको 
बतलाया गया है जो वहाँ इस प्रकार उद्धृत है-- 


मारेदि एगमवि जो जीव सो बहुसु जम्म-कोडीसु । 
अवसो मारिज्जतों सरदि विधाणेहि बहुएहि ॥ (भ आ ८०२) 


श्रीचन्द्रने इसको अपनी स्वीकृत शैलीके अनुसार सस्क्त गद्य टीकामे समझाया भी है, और कहा है, 
“अत्रार्थ यश्चोधराख्यान कथ्यते । सुप्रसिद्धत्वाद न लिखितम्‌ ।” अर्थात्‌ उक्त गाथार्थके दृष्टान्तस्वरूप यशोधर- 
का आख्यान कहा जाता हैं। किन्तु वह इतना सुप्रसिद्ध है कि उसके यहाँ लिखनेकी आवश्यकता नहीं। इस 
परसे दो बातें सिद्ध होती है। एक तो यह कि उक्त गाथाकों समझानेमे यशोधरकी कथा भौखिक रूपसे 
कहे जानेका प्राचीन कालसे प्रचलन था । और दूसरे श्रीचन्द्रके काल तक वह अनेक लोकप्रिय रचनाओंमे 
प्रचलित हो घुकी थी जिसभे उसकी पुनरावृत्ति उन्हें अनावश्यक प्रतीत हुई। यह इस बातका प्रमाण है कि 
यहू कथा उपलम्य समस्त रचनाओसे प्राचोन कालपे सुप्रचलित और लोकप्रिय थी । 


<. भाषा 


परिवर्तनशील्ता प्रकृतिका नियम हु और भाषा इस नियमका अपवाद नहीं है। जिस प्रकार 
पृथ्वीके ही दही किन्तु चन्द्रभापर के ककर-पत्थर छाकर उनके विश्लेषणसे वैज्ञानिक उनके निर्माणकी 
प्राचीनताका पता लगाते है, उसी प्रकार भाषा-वैज्ञानिकोने कुछ ऐसे तत्व और नियम पकड़ लिये जिनके 
द्वारा वे किसी भाषाके गठन, उसकी प्राचीनता, अन्य भाषाओसे सम्बन्ध तथा विस्तार आदिका पता छगा 
लेते हैं। भाषाशास्त्री यह तो अभीतक नही जान पाये कि मनुष्यने भाषा बोलना कबसे प्रारम्भ किया। 
किल्तु वे इतना अवश्य सिद्ध कर चुके हैं कि भाषाके निर्माणमे प्रकृतिका योगदान केवल इतना हो है कि 
मनुष्यके कण्ठ व्‌ मुखके अन्य उपागोकी रचना ऐसी है कि उनके द्वारा वह असल्य प्रकारकी ध्वन्ियाँ उत्पप्न 
कर सकता हे। बस, इसी शक्तिको पाकर मनुष्यने नाना वस्तुओके नामोच्चारण किये, विविधि क्रियाओ 
ब घटनाओको अलग-अलग ध्वनियों द्वारा प्रकट किया, और फिर अपने अन्तरगके भावी व विचारोंको 
कह सुनानेकी भी विधि निकाल ली । इस प्रकार भाषाका निर्माण मनुष्यके अपने प्रयत्न द्वारा हुआ ! 

यह भाषा-निर्माणकी प्रक्रिया भिन्न-भिन्न भूभागोमे विविध प्रकारसे विकसित हुई । सैकडो नही, 
सहलो जन-समुदायोभे जो बोलियाँ बोली जाती है उनके मौलिक तत्त्वोका तुलनात्मक अध्ययन करके 
भाषा-वैज्ञानिकोने अनेक भाषा-परिबारोका पता लगाया है, जैसे भारोपीय भाषा-परिवार, सामी, हामी, 
मंगोली, निषाद व द्राविड आदि । इनमे भारोपीय परिवार अपने विस्तार, बोलनेवालोकी सल्या, संस्कृति, 
प्राचीनता व साहित्य आदि दृष्टियोसे विशेष महत्त्वपूर्ण है । 

भारतकी आर्यभाषाका प्राचीनतम रूप बेदोमे प्राप्त होता है, और उसे यहाँ दिव्य अनादि-प्रवृत्त 
व अपौरुषेय माना गया था। किन्तु भाषाशास्त्रियोने अब यह सिद्ध किया है कि वैदिक भाषाका वह रूप 
तीन-चार सहस्त वर्षोंसे अधिक प्राचीन नहीं है । उससे पुराने शब्द-रूप उस कालके सिझते हैं जब भारतीय 
और ईरानी जन-समाज पृथक नही हुए थे, और बह सम्मिलित समुदाय एक-सी बोली बोलता था। बह 
ब्रास वेदिक और प्राचीन ईरानी अर्थात्‌ पहलवी तथा पारसियोके प्राचीन धर्म प्रन्य अवेस्ताकी भाधाओके 


३० जसहरचरिउ 


भिलानसे स्पष्ट हो जाती है। यहीं तही, पश्चिम एशियाके भिन्न-भिन्न भागोसे कुछ ऐसे लेख भी भिल्ले हैं 
जिनसे पता चलता है कि उस कालमे अपने आजके अतेक सुप्रचलित नासो व शब्दोका हिन्द-ईरानी समाज 
#सा उच्चारण करता था। जिन देवोको अब हम सूर्य, इन्द्र और बरुण कहते हैं उन्हें आजसे चार हजार 
दर्ष पूर्वके आर्म लोग 'सुरिअस्‌' 'इल्तर' और 'उरुवन” कहुते थे । हमारे आजके एक, तोन, पाँच और सात 
उस कालके अइक, तेर, पद्ज ओर सत्त हैँ । इन शब्दोमें हमें सस्कृतसे भिन्न प्राकृत भाषाकी प्रवृत्तियाँ स्पष्ट 
दिखाई देती हैं । 

भारोपीय भाषाकी इस हिन्द-ईरानी शाख्षाके प्रायः साथ ही या कुछ आगे-पीछे हित्ती और तुखारी 
नामकी शाखाएँ पृथक्‌ हुईं व तत्पश्नात्‌, ग्रोक आदि यूरोपीय शाखाएँ । इन शाखाओका हिन्द-ईरानी शाखासे 
मुख्य भेद यह है कि आदिम भारोपीय भाषामे क वर्गकी जो कण्ठ्य, कण्ठ-तालब्य और कण्ठ-ओछएथ, ये तीन 
श्रेणियाँ थी, उनमेसे कण्ठ-तालव्य श्रेणीका हिन्द-ईरानी व उसीके समान स्‍लावी रूसी आदिमे ऊष्मीकरण 
हो गया है, अर्थात्‌ क्‍्य, ग्य आदिका उच्चारण स्‌ होने लगा और इस प्रकार वे 'केन्तुम' और 'सतम्‌” वर्गोमे 
विभाजित हो गयी । उदाहरणा्थ, जिस भारोपीय मूल भाषाका स्वरूप उसकी उक्त शाखाओके तुलनात्मक 
अध्ययनसे निद्दिबत किया गया उसमे 'सौ' के लिए शब्द था “क्यतोम्‌” जिसका रूपान्तर ेन्तुम' वर्गकी 
लैटिन शाखामें केन्तुम्‌, प्रीकम हेक्तोन्‌ तथा तोखारीमे 'कतु' हुआ । परन्सु 'सतम्‌” वर्गीय रूसीमे “स्तो 
सस्‍्लावमें सूतो, अवेस्तामे सवअम्‌ तथा बेंदिकमे शतम्‌ हो गया। इस क और स के परस्पर मूल एकत्वके 
मर्मको समझ जानेपर अंगरेज़ोके 'कासन” और 'कमेटी” तथा हिन्दीके 'समाज” और 'समिति' जैसे शब्दोके 
रूप और आर्थमे कोई भेद एवं उनके पैतिक एकत्वमे कोई सन्देह नहीं रहता । भारोपीय 'क्य' यूरोपीय 
भाषाओमे '(2/ वर्णके रूपमे अवतरित हुआ । किन्तु किन्‍्ही स्थितियोमे वह अँंगरेजीमे व्ह' [ ४]॥७ ] के 
रूपमें पाया जाता हैं । जैसे ७४४०, ७४०५४, ७॥०7९ आदि । वही भारतीय आर्यमापामे कही क ही रहा 
जैसे क॒ किम कद आदि, और कही च मे परिवर्तित हुआ, जैसे (2प४०८थमा चत्वादि, (२५:५ च्यूत, 
(१४7८ शान्त । 

यदि हम इन और ऐसे ही अन्य अनेक वर्ण-परावर्तन व उच्चारण-भेदके नियसोको समझ ल, तो 
यूरोपीय ओर भारतीय आयंभाषाओमें चामत्कारिक समानत्व व एकत्व दिखाई देने लगता है। तब तरु 
और ट्री, फुल्ल और फ्लावर, शैल और हिल---शाला और हॉल आदिमे तो कोई भेद रहता ही नही, किन्तु 
आई और अह, दाउ और त्व, ही, शी और इट्‌ एवं स , साव इद, दैठ व दिस और तत्‌ व एतद्की विषमता 
भी दूर हो जाती हैँ । १8778?8 770:067 और रामस्थ मातामे तो कोई भेद है ही नहीं । 

जब हिन्द्र-ररानी शाखा दो मे विभाजित होकर अपना अलग-अऊूग विकास करने ऊूगी तब वैदिक 
ओर अवैदिक भाषाओंमे भी अन्तर पड गया । इस अन्तरमे प्रधानता हैं ईरानीमे स का ह उच्चारण, जैसे 
असुर, अहुर-- सप--ह॒प्त, सिन्धु--हिन्दु आदि । और दूसरे उसकी वर्ण-विरलताकी प्रकृति जिसमे उसके झब्दों 
व॑ पदोमें सयुक्त वर्णोका व सन्धिका अभाव पाया जाता है। यह विशेषता प्राकृत भाषाओसे मेल खाती है । 

बेदिकमें वर्ण-सगठन, सन्धि सयुक्त व्यजन-प्रयोग तथा विभक्ति-बाहुल्यका उदय हुआ । के वर्गको 
तीन श्रेणियाँ ट्टकर एक ही रह गयी तथा च वर्ग और ट वर्गका समावेश नया हुआ । ऊष्मीकरणके 
बिस्तारसे श और ष वर्ण भी नये आ गये । इस प्रकार वेदिक भापाने भारोपीय भाषा-परिवारभे अपना 
एक विशिष्ट स्थान प्राप्तकर लिया, जिसका काल ई पू १००० से (५०० के ऊगभग अनुमान किया 
जाता है । 

भाषा-विज्ञानके इन सुविज्ञात तथ्योका यहाँ वर्णन करना कुछ अप्रासगिक-सा अवश्य प्रतीत होगा । 
किन्तु उत्का यहाँ उल्लेख इस विशेष उद्देश्यसे किया गया है कि जिससे वैदिक भाषाके उत्तरकालीत प्राकृत 
भाषाओंगे विकासका इतिहास उसको समुचित पृष्ठमूमिम समझा जा सके, और यह मानकर नहीं कि भाषा- 
विकासका क्रम केवल वैदिकसे ही प्रारम्भ हुआ है। वस्तुत अब वैदिक भाषा उक्त अन्तरराष्ट्रोय विकास- 
खूंबलामें आदिकी नहीं किन्तु मध्यकी एक कंडी बन जाती हैँ। जब बेदोकी रचना हो रही थी, तब उसके 


प्रस्ताषना डे 


रचयिता ऋषि व अन्य जन-सामानन्‍्य बोलते तो वही भाषा थे, किन्तु धोडी और साहित्यिक भाषाका भेद 
तो तब भी था । स्वयं ऋग्ेद ( १०, ७१, २ ) में कहा गया है कि-- जैसे सूपसे सत्तको परिष्कृत किया 
जाता है, वैसे ही बुद्धामान्‌ लोग बुद्धिललसे परिष्कृत भाषाकों प्रस्तुत करते हैं ।” बस, यहीसे प्रकृति 
परम्परासे व्यवहृत जन-भाषा प्राकृत और सस्कारसे परिष्कृत सस्कृतका भेद प्रारम्भ हो जाता है । भाषाके 
इन दोनों रूपीका उल्लेख वैदिक व उत्तरकालीन साहित्यमे बराबर होता रहा है। कौशीतकी ब्राह्मणमें 
कहा गया कि 'उत्तरमे बहुल विद्वत्तापूर्ण वाणी बोली जाती है--और शुद्ध वाणी सीखने हेतु छोग उत्तरा- 
खण्डको जाते है | तथा जो कोई वहांसे सीखकर आता है उसे सुननेको छोग उत्सुक रहते हैं । यहाँ हमें 
स्पष्ट ही लोकभाषासे आगे बढकर उसके परिनिष्ठित मानक रूपके निर्माणकी सूचना मिलती है। रामायण 
( किपष्किन्धा काण्ड ) में शुद्ध भाषा सीखने हेतु व्याकरणके अध्ययन तथा अशुद्ध भाषण ( अपभाषित ) से 
बचनेकी बात कही गयी हैं। जब हनुमान्‌ रामका सन्देश लेकर लकामे सीताके पास पहुँचे तब उन्होनें 
दैवी भाषा सस्कृतको छोड मानुषी भाषासे हो सीतासे बात करना उचित समझा | कालिदास ( कुमार- 
सम्भव ) के अनुसार जब सरस्वती शकर और पार्वतीके ज्रिवाहके अवसरपर उनका अभिननन्‍्दत करते आयी 
तब उन्होने दो प्रकारकी वाणीका प्रयोग किया । वरके साथ उन्होने सस्कार-युक्त ( सस्कृत ) और वधूसे 
सुख-बोध ( प्राकृत ) मे बचनाऊछाप किया। भरतादि नाट्य तथा काव्य व अलकार शास्त्रोके रचयिताओने 
तो विधिवत्‌ दोनो प्रकारकों भाषाओके अपने-अपने देश-कालानुसार प्रयोगके नियम स्थापित किय हैं । 

रामायणमे जिसे अपभाषित' कहा गया है उसे भरते विभुष्ट तथा भाष्यकार पतजलिते 'अपभ्रश' 
कहकर यह स्पष्टीकरण दिया हैं कि एक सस्कृत शब्दके अनेक अपभ्रष्य रूप होते हैं, जैसे गोके गाबी, गोणी 
गोता आदि । पाणिनिका सस्कृत व्याकरण सर्व-प्राचीन और सुप्रसिद्ध है। उनके 'भूवादयों घातव ” सून्रपर 
उनके प्राचोनतम वातिककार कात्यायनने कहा है कि यह 'आणपयति” आदि धातुओकी निवृत्तिके लिए 
सूत्र बनाया गया है। पतजलिने 'आणपयति' के साथ 'वट्ृति' और “बड़ढति' धातुओके अतिरिक्त कृषके लिए 
क्स्‌ व दृशके लिए दिसका उल्लेख किया है और शिष्ट-प्रयोगमे उनसे बचनेका निर्देश दिया है। तात्पर्य यह्‌ 
कि उक्त दोनो महपियों, कात्यायत और पतजलिके मतानुसार पाणिनिसे भी पूर्व आणपयतिसे प्रारम्भ 
होनेवाला कोई प्राकत या अपअश धातुपाठ था जिसके स्थानपर पाणिनिने भूवादि घातुपाठका विधान- 
कर शिष्ट प्रयोगकी प्रणालीको बल दिया। 

विद्वानोने ऋग्वेदमे ऐसे अनेक शब्दोका पता लगाया है जो सस्क्ृत ढाँचेके नहीं है ओर जो उस 
समयकी जन-बोलीसे ग्रहण किये गये प्रतीत होते है। यास्कने ऐसे शब्दोकी निरुक्तियाँ प्राकृतके आश्रयसे 
ही समझायी है ( कीय सस्कृत साहित्य >४५ )। 

दण्डीने अपने काथ्यादर्शमे स्पष्ट कर दिषा है कि उनके समय तक शास्त्रो अर्थात्‌ व्याकरण शास्त्रोमें 
सस्कतके अतिरिक्त सभी प्रयोगोको अपभ्रश' कहा जाता था। किन्तु दूसरी ओर उन्होने तथा भामहने 
वाइमयमें सस्कृत, प्राकृत और अपज्रदश इन तोनो भाषाओकों समान स्थान दिया है। और यह भी कह 
दिया हुँ कि आभीर आदि जन-जातियोकों भाषा अपभ्रश कही जाती थी । और उसमे काव्य-रचना भी 
खूब होती थी । 

आभीरोका उल्लेख मालूव, यौधेय आदिके साथ समुद्रगृत्त ( ४थी शती ) की इलाहाबाद स्तम्भ 
प्रशस्तिमे आया है और वहाँ इन सभीको गृप्त सम्राटके अधीत घोषित किया गया है। आभीरोके अनेक 
शिलालेख भी मिले हैं, जिनसे वे पश्चिम भारतमे शक महाक्षत्रपोके अधीन प्रतीत होते हैं। एक आभीर 
नरेश ईश्वरदत्तके चाँदीके सिक्के भी मिले हैं, जिनपर उसकी महाक्षत्रप उपाधि अकित हूँ और बे द्वितीय- 
तुतीय शततीके अनुमान किये जाते हैं। आभीर शिवदक्षके पुत्र राजा ईश्वरसेनका एक शिक्षाझेख नासिकसे 
मिला है जिसमें वहाँ रहने वाले भिक्षुओके औषधि-उपचार हेतु दासका उल्लेख है। यह भी अनुमाम ऊूगाया 
जाता है कि सन्‌ २४८-२४९ से प्रारम्भ होनेवाला करूचुरी संवत्‌ वस्तुत. इसी आभीर नरेशके राज्या- 
रोहणसे प्रारम्भ हुआ था। सम्भवतः आभीर ईरामके निवासी थे तथा हिरात और कन्धारके बीच जो 


श्र असहरचरिज 


आवीरबन नामक क्षेत्र है वही उनका मूल निवास रहा होगा। वे शकोंके साथ व कआगे-पीछे भारतमें बागे, 
और उन्होंने पंजाबर्मे अपना आधिपत्य जमाया। भरत कृत नाव्यशास्त्रमं आभीर जातिका उल्लेख और 
उनकी बाणीको एक विभाषा माना है! वही यह भी कहा गया है कि हिमवान्‌ पर्वतसे लेकर सिस्धु 
सीवीर तक जो जन-जातियाँ निवास करती हैं वे उकार-बहुल भाषाका प्रयोग करती हैं। स्पष्टत. यह भाषा 
पुरानी अपल्ण ही हो सकती है। जिस प्रदेशनो आज हरयाणा कहा जाता है उसका शुद्ध प्राचीस साभ 
“आाभी रकानाम है । वहीसे वे शक-साम्राज्यके विस्तारके साथ दक्षिण और पूर्वकी ओर फैले । सध्यप्रदेधामें 
विदिशा ओर झाँसीके बोचका 'अही रवार' तथा प्रदेश भरमे फैली हुई अहीर जाति आभी रोके प्रभावको व्यक्त 
करते हैं। इनका आधुनिक व्यवसाय प्रधानत पशुपालन और कषि है। उनकी अपनी विशिष्ट गीत और 
नृत्यको परम्परा भी है। आश्चर्य नही जो थे आभीर ईरानको पुरानी मीत-नृत्यकी प्रणाली लेकर आये हैं । 
उसका प्रमाव अपश्रश काव्य-दौलोपर पडा है। तुकबन्दी फ़ारसीकी एक पुरानी विश्वेषता है जो सस्कतके 
पादास्त यमकसे मिलती-जुलती होते हुए भी अपनी विश्वेषता रखती हैं। उसकी पुराती काव्य-रचनाका 
टकसाली छन्‍्द अब रूबाई कहलाता है, जिसका प्राचीन नाम दुर्बती हैं। उससे दुगुवा चार पदोवाला छन्द 
चहारबती है। ये स्पष्टत द्विपदी और चतुष्पदी अर्थात्‌ दुबई या दोहा और चौपइया या चौपाई जिनका 
अपभ्रश काव्यमे बाहुलप है, के पूर्वगामी व कुछ अशमे जन्मदाता रहे हो और वह शैली आभी रोके द्वारा 
लायी गयी हो तो आश्चयं नहीं। इसी कारण तो दण्डीको अपक्रश काव्य आभीरोकी वाणीमय अथवा उससे 
प्रभावित प्रतीत हुआ । हरयानामे अपभ्रश रचनाकी परम्परा प्राचीन कालसे प्रचलित रही प्रतीत होती है। 
वहाँफे सबसे अधिक प्रसिद्ध कवि श्रोधर १२वीं शतीमें अनगपाल नरेशके राज्यकालमें हुए और उनकी 
छह रचनाओका अब तक पता चल गया है--चन्द्रप्रमचरिउ, शान्तिनाथ च , पार्श्वनाथ व , महाबीर च 
सुकुभाल च और भविसयत्त च | 

इस प्रसगरमे यह भी ध्यान देने योग्य है कि अपभ्रश भाषाका विशिष्ट रूप वही निश्वरकर हमारे 
सम्मुख आता हैँ जहाँ दुवई तथा उसके रूपान्तर श्रुवक व धत्ता और टकसाली चौपद्या व उसके रूपान्तर 
सोलह मात्रिक चरणोवाले पज्ञाटका आडिल्ला आदि छन्‍्दोका प्रयोग किया गया है। यही शैली हिन्दीमें 
आंदिकालके सुफी कवियों जायसी आदिकी रचनाओमे दोहा-बौपाईके रूपमे विकसित हुई पायी जाती है 
ओर, इनकी प्रेरणामे ईरानी-फारसो कविताका प्रभाव स्पष्ट ही है । जहां अन्य छनन्‍्दों का उपयोग हुआ है 
उदाहरणार्थ प्रस्तुत रचनामें १-१०, १५, १६ आदि वहाँ प्राकतकी पद-रचना-प्रवृत्ति प्रधान हैं । 

इसी सन्दर्भभे यह भी विचारणीय हैँ कि अपभ्रशको मागधी, शौरसेनी, महाराष्ट्री आदिके समान 
प्राकृतकी ही एक घारा माना जाये या उससे पुथक्‌ । ऊपर दो अति प्राचीन काव्य-शास्त्रकार भामह और 
दण्डीका मत दिया ही जा चुका है। वे सस्कृत और प्राकतके सभान अपभ्रशकों एक स्वतन्त्र ही वाहमय 
स्वीकार करते हैं। वऊूभी ( आधुनिकवाला सौराष्ट्र ) के मैत्रिक वश्ी नरेंश घरसेन द्वि के एक दानपत्रमे 
उनके पिता गृहसेन ( सन्‌ ५५६-५६७ ई ) को ससस्‍्कत, प्राकृत और अपश्रश इन तीनो भाषाओकी प्रबन्ध- 
रचनामे निपृण कहा गया है । इसका कारण भी स्पष्ट है कि अपभ्रशकी पदरचना और काव्य-शैली प्राकत 
परम्परासे भिन्न है। दण्डीके समयमें उसको भिन्नता और भी अधिक रही होगी । त्रिभवन स्वयभूने स्पष्ट 
ही कहा हैं कि--- 


ताव ौचिचिय सच्छन्दो भमह अवब्भस-मत्त-मायगो । 
जाव ण सयमुन्वायरण-अकुसों पड॒इ ॥ 


अर्थात्‌ जब तक स्वग्म्भूका व्याकरणरूपी अकुश नही छगाया गया, तब तक अपश्रश्रूपी मत्त- 
भातग स्वच्छन्द भ्रमण करता रहा । दुर्भाग्यत हमें स्वयम्भू कृत उकस व्याकरण उपलम्य नहीं हुआ । किन्तु 
उनकी विशाल रचनाएँ पउम-चरिड और रिदु-णेमि-चरिठ ( हरिवदा पुराण ) उपलब्य है जिनसे उनके 
द्वारा तथा उनके उल्लिखित पू्व॑वर्ती चउमुख कवि द्वारा निखारा गया अपक्रशका परिनिष्ठिल रूप हमारे 


प्रत्तावना डैई 


सम्मुख है। पीछेंके प्राकृत वैयाकरणों जैसे हेमचन्द्र आदिने अपभ्रेशका प्रतिषादन अन्य प्राकृतोंके साथ-साथ 
ही किया है और इंस कारण उसे भी एक प्राकृत पान लिया गया है। किल्सु भाषा-विज्ञानकी दृष्टिसे तो 
जैसे वैदिक ओर संस्कृत प्राचीन आर्य भाषा” मानी गयी है बैसे ही पालि, प्राकृत ओर अपन्रश “मध्य आर्य 
भाषा' के नामसे उल्लिखित कौ गगी हैं। हाँ कालकी दुष्टिसे उसके भी तीन भेद किये' गये है पूर्व, मध्य, 
उत्तर । इनमें अपश्रश अपने विकासके अनुसार उत्तरकालीन (५०० से १००० ई० ) मध्य आर्य भाषा 
मानी जाती है । 
जैसे प्राकृतमें अपश्रंशतों उसका अन्तिम स्तर माना जाता है, वैसे ही हिन्दी, गुजराती, मराठी 
व बंगाली आदिमे अपभ्रशकों उनका आदिम स्तर स्वीकार किया जाता है और उक्त भाषा व साहित्यके 
इतिहासमें उसे प्रथम स्थान दिया जाता है। कितने ही शोध-छात्रोंने अपश्रंशसे आधुनिक भापषाओंके 
विकासका अध्ययन भी किया है, तथापि प्रत्येक आधुनिक भाषाके उद्गम और विकासमें अपश्रद भाषा और 
साहित्यके प्रभावका पूरा-पुरा मूल्याकन करनेका अभी भी बहुत अवकाश है। मध्य आर्यंसे नवीन आर्य 
भाषाका प्रधान भेद है उनके विभक्ति-परक होने न होने क#। वैदिक व सस्कृत विभक्ति-प्रधान भाषाएँ हैं । 
उनकी वाक्य-रचनामे कोई पद ऐसा नहीं स्वीकार किया जाता जिसमें यदि वह सज्ञा है तो लिंग, वचन व 
कारक-सूचक, और यदि क्रिया है तो काल-भाव पुरुष व वचन-सूचक विभक्ति न जुडी हो । जिन अव्यय 
आदि पदोमे विभकति नहीं दिखाई देती उनमें भी नियामकताकी दृष्टिसि विभकतिका लोप मान लिया जाता 
है । यह विभक्तियोका बाहुल्य और अनिवार्यत्व मध्यकालीन प्राकृतोमे बहुत कम और शिथिल हो गया एवं 
अपभ्रशमे उस नियमके टूटनेके चिह्न दिखाई देने लगे। हिन्दी आदि आधुनिक भाषाएँ नि्विभक्तिक हो 
गयो और कारक विभक्तियोके स्थानपर परसगोंका विकास हुआ। ये विभक्तियाँ कैसे लुप्त हुईं बह एक 
उदाहरणसे ही भलीभाँति समझा जा सकता है। “नर ' मे र का विसर्ग कितना प्रबल है? प्राकृतमें 
उसका सन्धि-रूप 'नरो' रह गया । यहाँ ओ में वह वजन नहीं जो विसर्गमे था । और जो था वह भी क्रमश 
कम होते-होते अपभ्रशमे उ रह गया। इस प्रकार 'राम गत वनम्‌” ( स० ) से रामो गओ वण ( प्रा० ) 
बनकर अपभ्रशमे “रामु गयउ वर्ण और हिन्दीमें राम गया वन रह गया । इस प्रकार वाक्य-रचनाका 
विभक्ति-प्रधान रूप लुप्त होकर भाषा निविभकितिक बन गयी । 
सम्बन्ध कारकके स्थानपर हिन्दीमे जो केर, केरी फेकी अथवा तणा-तणो-सणी जैसे परसर्ग प्रकट 
हुए उनका श्रीगणेश अपभ्रशमें दिखाई देने लूगा था। जैसे प्रस्तुत ग्रन्थ मे -- 
तहो रायहो केरी वइरिभारि ( १, ९, २ ) 
जिणणाहहो केरी परम-सिक्‍्ख ( २, १३, १८ ) 
कहो तणिय पृह॒षबि कहो तणिउ रज्जु ( २, १३, १९ ) आदि 
इसी प्रकार अधिकरण कारकके स्थानपर व उसके साथ-साथ “'मज्मि' और 'उप्परि' का प्रयोग हुआ 
हैं जिन्‍्होने बिन्दीके 'में' और पर” को जन्म दिया। जैसे --- 
सह-मज्ि परिष्ठिउ ण उविदु ( १, ६, २० ) 
को णेच्छइ घय पय-मज्झि सार ( १, २५, २२ ) 
तुहुँ महु उप्परि साणद-माउ ( १, ६, २७ ) मादि 
सर्वनामों्मे "हु और हूँ ( हूं और तू ) अम्हइ-सुम्हई ( हम-तुम ), मेरी-तेरी, महारी-तुहारी 
( हमारी-तुम्हारी ), जहँ-तहें-कहँ ( जहाँ-सहाँ-कहाँ )2जैसे रूप सर्वत्र दिखाई पडते हैं । उसी प्रकार मेल्लिउ 
( १, ६, २१ ) घल्लिउ ( ३, १४, ६ ) छिवइ ( १, ३, १७ ) खदिवि ( १, ५, १२ ) झंपिबि (१, ६, ४) 
चक्खद ( ३, २३, ६ ) आदि क्रियाएँ हिन्दोमे खूब प्रचलित हुईं। मराठीकी दृष्टिसे थे भरे ( २, ३४, ७ ) 
दबखालिवि ( १, २१, १० ) वइसाइवि ( १, ६, २४, ) आदि क्रियाएँ हमारा ध्यात आकर्षित करती है । 
दब्दावक्षि भी देशी-अयोग-अ्चुर हैं। थार, कज्योल, रसोई, चुपडे माडे, लड्डू, जीमत उसकी सहमहक 
प्‌ 
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( २, २३-२४ ) से किस हिन्दी फठककी जीभमे पाती ने आ जावेगा ? अपअश का्योंसे तत्सम, तद्भव 
व देशी शब्दावलिके प्रचुर प्रयोगके साथ-साथ प्रायः सभी आधुनिक आर्य भाषाओंके उदगम-सूचक पदों और 
सक्षयरोंका बाहुल्य पाया जाता है । 


६. काव्य गुण 


पृष्पदन्त महाकवि है, वागीश्वरी देवी-निकेत है । उन्होंने अपभ्रश काव्यको उत्हृष्ट रूप दिया और 
उसे ससस्‍्कृत महाकाव्योके सम-स्तरपर ला बैठाया | छन्द, अरूकार, रस, भाव आदि काव्य-मुशोसे उनकी 
रचनाएँ भरपूर है । वे भारतीय साहित्य, धर्म ओर दर्शनसे भलीभांति परिचित हैं जिसका विवरण मैं 
णायकुभार-चरिउकी प्रस्ताबनामें प्रस्तुत कर चुका हूँ । वे स्वय कुकवि और सुकविके दोषो और गुणोंके 
प्रति इतने जागरूक हैं कि इन उपमानोका उपयोग वे बारम्बार करते पाये जाते है। उदाहरणार्थ निम्त- 
लिखित उक्तियोपर ध्यान दीजिये +- 
१) भगालइ ण कुकवित्तणाईँ । 
जहि णील-णेत्त-णिद्धईं तणाई ॥ ( १, ३, ६ ) 
२)  थेरहो पयाईं ण हु चिक्‍्कमति । 
जिह कुकइहि तिह विहडेवि जति ॥ ( १, २८, ६ ) 
३) हउँ जणियउ ताईं महासईए । 
तशुष्हु कव्वत्थु व कइमईए ॥( १, २३, १० ) 
४) जेवण-बेलईं महयहड सह । 
बहु-रस-रसोइ ण सुकइ-कह ॥ 
वर्णन-सौन्दर्य, वैचित्रय व अलकारादिकी छटाके लिए देश-वर्णन ( १, ३ व १, २१ ) नगर-वर्णन 
(१, ४ व १, २२ ) राजा व रानी ( १, ५, १, २३ ) बुढापेकी दुर्दशा ( ?, २८ ) मनुष्य-शरीरकी 
प्रकृति ( २, ११ ) तथा प्रीतिभोज ( २, २३-२४ ) पढिए और उनके रस-भाव-अलकारोका आनन्द 
लीजिए । 
१० छन्द-वोजना 
अपभ्रद काग्योम छन्दोका बाहुल्‍य व वैशिष्ट्य पाया जाता है। यहाँ सस्कृत ओर प्राक्ृत्तके प्राय 
सभी वर्णिक और मात्रिक छन्दोके अतिरिक्त कुछ नवीन छन्दोका प्रयोग भी हुआ है, जिन्होने हिन्दी आदि 
आधुनिक भाषाओकी काब्य-शलीको प्रभावित ही नही किया, किन्तु इसे एक नयी दिशा प्रदान की । अप 
अदमे जिन नये छन्‍्दोका आविष्कार हुआ उन सबकी विशेषता है पादात्त यमककी अनिवार्यता जो हिन्दीमे 
नुकबन्दीके नामसे प्रतिष्ठित हुई । 
अपक्रशके कथात्सक प्रबन्ध-काव्यों व चरित्रोकी एक टकसाली शैली है जिसके अनुसार रचनाकों 
अनेक सन्धियो ( परिच्छेदो ) मे विभाजित किया जाता है । प्रत्येक सन्धिमें अनेक कडवकोका समावेश होता 
है और प्रत्येक कडब॒कमे अनेक अर्धालियाँ और अन्तमे एक घत्ता छन्द रखा जाता है जो सन्धिके आदिसे 
अन्त तक एक सा रहता है और उसका स्वरूप सन्धिके प्रारम्भमे ही प्राय “छ्ुब॒क' के रूपमे स्पष्ट कर दिया 
जाता है। कभी-कभी प्रत्येक कडवकके प्रारम्भमें एक दुबई” छन्द भी सम्बद्ध रहता है । स्वमम्भू कृत पठम- 
लरिड और रिद्वुनमेमि-चरिक ( हरिबश पुराण ) तथा पुष्पदन्तकी तीनो रचनाएँ महापुराण, णायकुमार- 
चरिड तथा प्रस्तुत रचना जसहर-चरिउ इसी शैलीसे रचे गये हैं । स्त्रयम्भूने यह भी कह दिया है कि यह 
शैली उन्हें उनके पूर्ववर्ती कवि अतुर्मुखसे प्राप्त हुई थी । 
जसहर चरिउमे कुछ भार सन्धियाँ है जिनमे क्र २९, ३७, ४१ और ३१ कडथकोका समावेश 
हुआ और उसकी कुछ सख्या १३८ है। कडवकोमे १०-१२ पक्तियों या अर्धालियोसे लेकर अधिकसे अधिक 


प्रत्तावना बे 


३८ पंक्तियों तकका समावेश पाया जाता है ( ४, २७ )। अधिकांश कड़वकोकी रचना पज्ञटिका 
( पठ्धडिया ) और अलिल्लह ( अडिल्ला ) हन्दोमे हुई है। ये दोनो ही छन्‍्दोंके चरण सोलह मात्राओंके 
होते हैं और दो चरणीमें परस्पर यमक ( तुकबन्दी ) रहती हैं । किन्तु दोनो छन्दोकी अपनी-अपनी विशेषता 
यह है कि जहाँ पद्धडियामें प्रत्येक चरणकां अन्त जगण ( छगछ ) से होता है वहाँ अलिल्लहका चरणान्त 
दो रूघु स्वरों ( ताल ) से होता हैं । 


सात्रिक छन्‍्द 


उदाहरणार्थ--( १) पज्ञटिका छन्द 
कोडिल्ल-गोत्त-गह-दिणयरासु । 
बललह-णरिद-घर-महयरासु ॥ 
णण्णहो मदिरि णिवसतु सतु ॥ 
अहिमाणमेर कई पुप्फयन्तु ॥ ( १, १, ३-४ ) 


(२) अलिल्लह्‌ छन्द 

अण्णु धम्मु गुण मोबखु ण याणमि । 

हुँ पर्चिदिय-सोक्खदँ माणमसि ॥ 

तुहुँ पुण काईं मि दीसहि दुब्बलु । 

णत्थि चीरु पगुरुण ण कबलु ॥ ( ३, १९, ३-४ ) 


( ३ ) पादाकुलक छन्द 
उक्त दो छन्दोके अतिरिक्त सोलह मात्राओ वाके चरणोके अन्य भी प्रकार होते हैं, जैसे अन्तमें 

लघु-गुरु या गुरु-गुरु मात्राओसे युक्त । इन भेदोको 'पादाकुलक' छन्द कहा गया है और यह भी प्रस्तुत ग्रल्थमे 
बहुतायतसे प्रयुक्त हुआ है । जैसे -- 

जत्थ य चूय-कुसुम-मजरिया । 

सुय-चच्‌-चुवण-जज्जरिया. ॥ 

हा सा महुरत्तेण व खद्धा। 

कहिमि विडेण व वेसा लुद्धा ॥ (१, १२, १-२ ) 


कहो-कहो-प्रत्येक चरणमे पन्द्रह ही मात्राएँ दिखाई देती हैं जिनकी अन्तिम मात्रा ऊधु प्रतीत होतो 
है । जैसे -- 
रणवीह वि सूर वि कि तबद। 
बहु-पहरहिं णिहणु जि. सभवईहट ॥ 
रवि उग्गु अहोगइ ण गयउ । 
ण रत्तड कद णिक्खिवियठ ॥ ( २, २, २-३ ) 


गहाँ यद्यपि चरणान्त पद तवह, सभवई, गयउ ओर णिव्खिवियउ अन्त-लृघु-मात्रिक हैं और 
व्याकरणकी दृष्टिसे ठीक भी हैं। तथापि यदि हमारे काम छन्दकी ल्यको पहचानते हैं तो वे हमे बतला 
सकते हैं कि उन पदोंका अन्स स्वर दीोर्घ अर्थात्‌ द्वि-पाजिक ही मानना पडेगा। तभी छन्दका निर्वाह हो 
सकेगा और उक्त चरणोमे सोलह-सोलह मात्राएँ सिद्ध होंगी एवं छन्‍द परादाकुलक पाया जायेगा ' छन्द- 
शास्त्रका नियम भी है कि पदान्त स्वर हुस्व होनेपर भी गुरु माना जा सकता है ! 

प्रस्तुत काव्यमें जिन अन्य सात्रिक व वर्णिक छन्दोंका समावेश पाया जाता है वे निम्न प्रकार है -- 


श्र 


जसहरबरिउ 


सात्रिक छत्द 


(४ ) आनन्द --५ मात्रा अन्त रूघु 
उदाहरण ,--इय मुणितरि । पसु हणिवि । 
करि सति । तुह कति ॥ ( २, १६ ) 


(५ ) मदनविलास --८ मात्रा अन्त गुरु गुरु 
उदाहरण --अमयमईए । सच्छमईए । 

हसगईए । सुद्ध-सईए ॥ ( २, १ ) 
( ६ )करिमकरभुजा--८ मात्रा अन्त रू ग 
उदाहरण --मर्ति हुणउ | खर्गि लुणड ।॥ 

दिसिबलि कुणउ । हुअबहि हुणड ॥ ( २, १८ ) 
यहाँ अन्तिम हुस्व स्वर का मान द्वि-सात्रिक है । 
(७ ) मधुभार --८ मात्रा अन्त छू छ 
उदाहरण --जो आयण्णइ । चगउ मण्णइ | 

लिहइ लिहावइ । पढइ पढावइ ॥| ( ४, ३१, ९-१० ) 
इस कडवकमे मधुभार और मदनविलासका मिश्रण पाया जाता हैं । 
यथा --पाव-णिसुभणि । मुद्धा बभणि ॥ 

उयरुप्पण्णें । सामल-वण्णें ॥ 


( ८ ) चारुपद --६१० मात्रा अन्त ग रू 
उदाहरण --ता भासिय तेहि | भावि फुरतेहि ॥ 

भो सुद्ध-व र-बस । सिरि-पोमिणी-हस ॥ ( १, १७, १-२ ) 
यही छनन्‍्द २, १७ और ३२, २७ कडबकोमे भी भाया है । 


(९ ) मदनावतार ( मजुतिलका ) २० मात्रा अन्त लघु 

उदाहरण --जहिं रसिय-सिंगाईं उद्धरिय-कडाहं । 
भुअदड-दक्खविय-कोअड-दडाईं ॥ 
लबत-माऊर-पिछोह-णिवसणह । 
मसि-धातु-मडियई पित्तल-विहुसणईं ॥ ( १, १६, १-९ ) 

यही छनन्‍्द कडव॒क ३, १३ में भी आया है । 


(१० ) दुबई --२८ मात्रा अन्त छू ग 
उदाहरण --तड-तरु-पडिय-कुसुम-पुजुज्जल 
पवण-वसा चलत्तिया । 
दीसइ पच-वण्ण ण साडी 
महि-महिलहि घुलतिया ॥ 
जल-कीलत-तरुणि-चण-थण-जुय- 
वियलिय-घुसिण-पिजरा । 
वायाहय-विसाऊ-कल्लोल- 
गलत्थिय-मत्त-कुजरा ॥ ( ३, १, १-२ ) 


प्रस्तावना ३५ 


हसी दुबई छल्दका एक-एक पद्य तीसरी और चोथी सन्धियोंके समस्त कडवकों ( सन्धि ४ के २३ 
से अन्त तकके कडवकोको छोडकर ) के आदिमे पाया जाता है । 


(११ ) घत्ता (३१ मात्रिक ) --प्रत्येक कडब॒कके अन्तमे जो घत्ता आये हैं वे सन्धि १ और 
४ में एक से है। इस प्रकार यह घत्ता ३१ मात्राओके दो चरणोंका है और वह षटपदी कहा जा सकता 
है । यथा -- 


तिहुवण-सिरि-कंतहों अइसयवतहों 


अरहतहो हयवम्महहों । 
पणविवि परमेट्विह पविमल-दिद्ठिहि 


चरण-जुयल-णयसयमहहो ॥ ( १, १, १-२ ) 


( १२ ) घतता ( २४ मात्रिक ) --सन्धि दोके घत्ता-पद्य भी षट्पदी है क्योकि उनके आदिकी 
छह-छह्‌ मात्राओपर यति और यमक है, तथा अन्त की बारह मात्राएँ दोनों चरणोमे परस्पर यमक रखती 
है । इस प्रकार ये घत्ता २४ मात्रिक षटुपदी है। यथा -- 

कामालसु रइ-लालसु पेम्म-परव्वसु मत्तठ । 

हुँ घरणिहि वण-क रणिहि वण-करिदु जिमु गुत्तउ ॥ 

( १३ ) घत्ता ( २८ मात्रिक ) सन्धि तीनके घत्ता-पदोके चरण १५+ १३-२८ मात्रिक है 
जिनके अन्तमे नगण ( ल लू ल ) रहता है। इसे प्राकृत पिगल में 'उल्लाला' छन्द भी कहा गया हैं । 

उदाहरण +-पुणु रायहों भासइ अभयमइ 

णिय-भव-भमण-किलेस-कह । 

उज्जेणिहि सिप्पा णाम णइ 

अत्थि सच्छ गभीर-दह ॥ ( ३, १, १-२ ) 


वणिक छल्द 
( १४ ) सोमराजी ( सखणारी )--यह दो यगण (लूगग ) युक्त छह वर्णोंका छन्द है! 
यथा--- 
अणिदो खगिदो । दिणिदो फाणिदो । 
सुरिदों उविदो । महारुद चदो ॥ ( १,१८,१-२ ) 
इध प्रकार यह चार यगण वाले भुजगप्रयात छन्‍्दका आधा है। 
(१५) समानिका --यह र जग लू गण युक्त आठ वर्णात्मक छन्‍्द हैं जिसमे समस्त वर्ण गुरु लूघु 
क्रमसे आते है । यहू दो कडवकोमे आया है । ( ३,२,३,१९ ) 
उदाहरण --उज्जलम्मि कोमलम्मि | तत्य सच्छ-बिच्छुलम्मि । 
सचरतु हूं तरतु । मीण-मडर गिलूतु ॥ ( ३,२,३-४ ) 
(१६) ? --यह भी भ्रष्ट वर्णात्मक छन्‍्द है जिसकी गण-व्यवस्था भ स रू ग क्रम से होती है । 
उदाहरण '--छेल-मिहुण-सुयरा । रोश-हरिण-कुंजरा । 
वारू-वसह-रासहा । मैस-महिस-रोसहा ॥ ( १,१०,१-२ ) 


३८ जसहूरजरिउ 


(१७) स्नरिविणी --यह चार रगण ( गरूग ) युक्त १२ वर्णोका छन्द है। यधा--- 
गोमिणी-सामिणी-समाणिणी-माणओ । 
धाबिया किकरा बोल्लिओ राणओ ॥ 
मज्जमाणा समाणा तए पुज्जिया । 
देव कीछा-विछासुज्जिया खुज्जिया ॥ ( ३,३,३-४ ) 
(१८) वसन्‍्तचत्वर --यह १२ वर्णात्मक छन्‍्द है जिसमे ज र ज र गण बाते है ओर वर्ण रूषु- 
गुरु क्रमसे प्रयुक्त दिखाई देते है। यथा -- 
झरत-सच्छ-विच्छुलत-णिज्झर । 
भरत-रुद-कु ड-कुव-कन्दर ॥। 
ललत-बेल्लि-पल्लवोह-कोमल । 
मिलत-पक्खि-पकख लकक्‍्ख-चित्तल ॥ ( ३,१६,३-४ ) 
(१९) भुजगप्रयात --यह १२ बर्णात्मक छन्द है जिसमे वर्ण य य य य गण ल ग॒ग॒क्रमसे आते 
हैं अत जो उपयुक्त सोमराजी ( सखराणी ) का दुगुना है। यथा--- 
इम सव्यमायण्णिउ अण्डमारी । 
पहू मारिदतो वि जीवावहारी ॥ 
विमण्णा दें बित्ते विरत्ताईं पाबे । 
विलग्गाईं धम्मे पराइण्ण-तावे ॥ ( ४,१७,३-४ ) 
इस प्रकार इस काव्यमे १३८ कडवकोमे-से केवल १९ में अन्य छन्दोका प्रयोग हुआ हैं । शेष ११९ 
कडवकोमे अधिकाश पज्ञाटिका व अन्यमे पादाकुलक व अलिल्लह नामक १६ चरणात्मक छन्‍्दोका प्रयोग 
पाया जाता है। घत्ताके तीन प्रकार तथा दुबवईका एक प्रकार प्रयोगमे आया हैं । 


विषयानु क्रम 
( सन्धि व कडवक क्रमसे ) 


सन्धि १--अझोघर-जम्म-विवाह-राज्याभिषेक २-३५ 
[१] कबिका आत्म-निवेदत । [२] चतुविशति स्तुति । [३] गौधेय देशका वर्णन । [४] राजपुर 
तगरका वर्णन । [५] राजा मारिदसका वर्णन । [६] कौलाचार्यका वर्णन । [७] भैरबातन्दका 
आदेश । [८] बलिदानका निश्चय । [९] देवोका वर्णन । [१०] बलिके निमित्त पशुओका संग्रह । 
[११] बलिहेलु नर-मिथुनकी खोज । [१२] ननन्‍्दनवत्तका वर्णन । [१३] दमशानका वर्णन । [१४] 
क्षुल्लक-युगलका वर्णन । [१५] क्षुल्लकोका परस्पर धर्म-चिल्तन । [१६] देवीके मन्दिर में कौल 
धर्मानुयायियोका स्वरूप । [१७] क्षुल्लको द्वारा राजाका सम्बोधन तथा राजाका भाव-परिधर्तन । 
[१८] राजाकी कुमार-कुमारीका वृत्तान्त जाननेकी इच्छा [१९] कुमारका राजाकों उत्तर । [२० ] 
राजाकों उपशम भावकी प्राप्ति। [२१] अवन्ति देशका बर्णन। [२२] उज्जयिनीका वर्णन ! 
[२३] राजा जसबन्घुर तथा राजकुमार यशोधका वर्णन । [२४] यशोधरका कुमार-काल | [२५] 
यशोधरके विवाहका प्रस्ताव। [+६] विवाहकी तैयारी। [२७] विवाह-विधि। [२८] राजा 
यशोधका वैराग्य । [२९| यजशोधरका राज्याभिषेक । 


सन्धि २--पशोधर-चन्द्रभति-भवास्तर जे ३६-७३ 
[१] पशोधरकी ख्गार-लीला । [२] रात्रियर्णन । [३] यशोघरका अन्त पुर प्रवेश । 
[४] अन्त पुरकी आठ भूमियोका वर्णन। [५] पत्नीसिलन। [६] पत्नीका अभिसार। 
[७] रानी और कुबडेका वार्तालाप । [८] रानीके दुराचारसे यशोधरकी प्रतिक्रिया । 
[९] नारी-चरित्रके सस्‍्मरण--गोपबती और वीरवतीके दृष्टान्त । [१०] रक्‍्ताका दृष्टान्त तथा 
यशोधरकी विचार-छखला। [११] मानव शरीर सम्बन्धी विचार। [१ २] प्रभात होनेपर यशोधर- 
के विचार । [१३] राजसभामे मातासे स्वप्नका बहाना कर यशोधरका राज्य-स्थागका विचार । 
[१४] यशोधरका मातासे विचार-विनिमय । [१५] बशोधर द्वारा हिसाकी निन्‍दरा और अहिंसा 
घर्मकी प्रशसा । [१६] माताका हठ होलेपर भी यकशोधरका अहिंसक भाव तथा हिंसकोके तरक- 
समनका भय । [१७] नरकसे निकले जीवोकी दुर्दशा | [१८] मिथ्याचरण और उसके दृष्परिणाम । 
[१९] बशोधरका साहस व माता द्वारा अन्य उपायका सुझाव । [२०] आटेका कुक्कुट और उसका 
बलिदान । [२१] देवीको स्तुति, मेरा वैराग्य और रानीकी आशका । [२२] रानीके द्वारा भोजका 
आमन्‍्त्रण । [२३] भोजकी स्वीकृति और आयोजन । [२४] भोजनके पकवान और उनमे विष । 
[२५] मेरी मृत्युसे पृत्रका शोक व मस्वियोका सम्बोधन । [२६] ए्मशान-यात्रा, परिजनोकी शोका- 
वस्था तथा राजा द्वारा दान करना । [२७] हिमालयके घोर वनमें यशोधरके जीवकी मयूर-योनिमें 
उत्पत्ति । [२८] माता सहित मेरा व्याघ द्वारा ग्रहण । [२९] माताका किसी अन्यकों समर्थण और 
मेरी सुरक्षा । [२०] मेरा यशोमति राजाको उपहार तथा मेरे पूर्वजन्मकी माता चन्द्रमतीके मरण 
का बृचान्त । [२१] चन्द्रभत्तीका जीव कूकर योनिमें पहुँचा । और वह कूकर भी राजा यशोमतिके 
प्रासादर्मे उपहार स्वरूप पहुँच गया । [३२] कुत्तेका शौनिककों समर्पण और मेरा राज-प्रासादमें 
क्रीडन । [३३] सयूरका रानी और उसके जार कुंबहेपर आक्रमण । [३४] मयूरका मच्ण । 


डक 


सम्धि ३--पश्चोधर-मनुज-जन्स-लाभ 


जसहूरचरिउ 


[३५] दवानका भों मरण और यशोमति राजाका शोक । [३६] यशोधर और चन्द्रमतीके जीव 
मकुछ और सर्पकी योनियोमें । [३७] नकुल और सर्पका संघर्ष और मरण । 


[१] उज्जैनीके समीप सिप्रा नदीका वर्णन । [२] नदीमें सुसुमारका जन्म तथा अन्त पुरकी स्त्रियो- 
की जलक्रीडा । [३] ग्राह द्वारा दासीका भक्षण, राजाका क्रोध और सुसुमारका पकड़ा जाना। 
[४] भीवरो द्वारा मेरा पकड़ा जाता, राजाके पास पहुँचाना तथा भट्ट द्वारा बलि देने योग्य ठहराया 
जाना। [५] मेरी बलि देकर श्राद्धकी तैयारी | [६] श्राद्ध तथा मेरा मरकर अन्य जन्म प्रहण। [७] 
मेरा पुनर्जन्म । [८] कात्यायनी देवीको भैसेकी बलि । [९] पिण्डदान क्रिया सम्पन्त तथा अमृत- 
मतीकी दुर्दशा । [१० | पाप-फलके सम्बन्धमे मेरे उस समयके विचार । [११] मेरी भायक्ति लिए 
मेरा पैर काटकर पकाया गया । [१२] माताका भसाके रूपमे जन्म । [१३] भेसेके मासका भोज तथा 
चाण्डाल बाडेमे हमारा कुन्कुट जन्म । [१४] हमारा चाण्डालबाडेसे निवास । [१५] हम राज- 
प्रासादमे पहुँचे । [१६] कुक्कुट-युद्धभूमिका वर्णन । [१७] मुनि-दर्शन और उनका उपदेश । [१८] 
मुनिका कोतवालकों आशीर्वाद | [१९] तलढर और मुनिका सवाद। [२०] मुनिका उपदेश । 
[२१] मुत्ि-चर्या तथा जीवकी सत्ता। [२२] जीवकी पृथक्‌ सत्ता और उसको कम गतिकी 
परिपुष्टि । [२३] जीव-स्वभावकी विशेष व्याख्या। [२४] जीवके बिना हारीरकी प्रतृत्तियाँ 
असम्भव । [२५] अन्य दर्शनोपर आलोचनात्मक विचार । [२६] बौद्ध दर्शनका खण्डन । [२७] 
पापका फल । [२८] सुभटकी णका का मुनिद्वारा लिवारण। [२९] वेदोके अपौरुषेय होनेकी 
मान्यताका खण्डन | [३०] हिसाके दोष बताकर मुनि द्वारा सच्चे धर्मका उपदेश । [३१] ब्रतोका 
परिपालन। [३२] मुनि द्वारा कुक्कुटोके पूर्वजन्मका सकेत । [३३] कुक्कुट-पुगलके पूर्व जन्मान्तर । 
[३४] अभयरुचि और अमृतमतीका जन्म । [३५] राजा यजोमतिकी सुदत्त मुनिसे भेंट । [३६] 
राजा और वणिकका सवाद । [३७] मुनिकी ऋद्धियोका वर्णन । [३८] सुदत्त मुनिका परिचय 
तथा राजाका हृदय-परिवर्तन । [३९] मुनि द्वारा राजाके पूर्वजोके जन्मातरोका वर्णन । [४०] 
जन्मान्तर-वर्णन चालू । [४१] जन्मान्तर कथनकी समाप्ति । 


सन्धि ४--चलण्डमारि-मारिदत्तादिका घधर्मलाभ ११८-१५७ 


[१] राजा यशोमतिका पश्चात्ताप। [२] राजाके वैराग्यसे अन्त पुरकी व्याकुलता। [३] राजकुमार 
और कुमारीका पिताके पास आगमन । [४] राजकुमार, कुमारी तथा रानी कुसुमावललीकी शोका- 
वस्था । [५] राजकुमार द्वारा आत्मनिवेदन । [६] कल्याणमित्र और राजकुमारका सवाद । [७] 
राजकुमार अभयरुचिका राज्याभिषेक तथा राजा यशोमतिकी प्रव्॒ज्या। [८] अभयरुचिकी दीक्षा- 
ग्रहणकी इच्छा, किन्तु मुनि द्वारा श्रावक धर्म पालनका उपदेश | [९] सम्यग्द्शन व अहिंसादि 
श्रावकोचित ब्रतोका उपदेश | [१०| अनुप्रेक्षाओके चिन्तसका उपदेश व अनित्य भावताका स्वरूप । 
[११] अशरण, एकत्व, अन्यत्व व ससार भावना । [१२] लोक सस्थान भावना । [१३] छह द्रव्यो- 
का स्वरूप । [१४] अशुचित्व भावना । [१५] आख़व, संवर, निर्जरा, धर्म व बोधि भावनाएँ। 
[१६] यतियोकी साघनाएं, जिनसे युक्त सुदत्त मुनिके साथ विहार करते हुए राजपुर आगमन। 
[१७] अभयरुचिका वृत्तान्त सुनकर देवी तथा राजा मारिदत्तका भाव-परिवर्तन तथा क्षलूक- 
युगलकी पूजा । [१८॥ देवी द्वारा दीक्षाकी याचना, किन्तु क्षुल्लक द्वारा देव-देवियोंका ब्रत-निषेध । 
[१९] अन्य जीव योनियोमे सयमका अभाव । [२०] नरको, भोगभूमियों व अषनायं-भूमिखण्डॉमें 
तपका अभाव व आर्यलण्डोमें सदुभाव। [२१] देवीका सम्यक्त्व-ग्रहूण, वरदानकी इच्छा, 
क्षुल्लक द्वारा अस्वोकृति व जीवबलिका परित्याग। [२२] राजा मारिदत्तका परचात्ताप व 


७४-११७ 


विषयानुकम 


दीक्षाकी याच्ना तथा सुदत्त आचार्यका आग्रमन । [२३] राजा द्वारा पूर्वभवों सम्बन्धी प्रश्न, 
सुदततमुनिका उत्तर, राजा यश्ोधर और रानी चन्द्रमतिका पूर्वमव, गन्धर्वदेश, गन्धर्यगिरि, 
गन्धर्व पुर, वैधव्य राजा, विन्ध्येश्वरी रानी, गन्धर्वसेन पुत्र तथा गन्धर्वश्री पुत्री । [२४] वैधव्य 
राजाका मन्‍्त्री राम व उसके पृत्र जितशत्रु और भीम, राजकन्याका जितशत्रुसे विवाह, राजाका 
आलछेट, मृगीका बध, तथा मृगकी विह्नलता देख राजाका वैराग्य व मुनिदीक्षा, गन्धर्वसेनका 
राज्याभिषेक, विश्ध्यक्षीका मासोपवास ओर गन्धर्वप्तेनकी धर्मयात्रा । [२५] वैधवब्य मुनिका 
निदानपूर्वक मरण, उनका तथा विध्येध्वरीका राजा यशोबधुरके पृत्र यशोध और रानी चन्द्रमतिके 
रूपमे, जितशत्रुका यशोधरके रूपमें और गन्धर्वसेनका मारिदत्तके रूपमे पुनर्जन्म । [२६] महिष 
हारा मारा गया अश्य, गायका बछडा ओर फिर मारिदत्त राजाका पुत्र, भीमका जीव कुबडा, 
ग्न्धर्वश्रीका अमृतमति तथा राममन्‍्त्री ब चन्द्रढेखाके जीव यशोमति और कुसुमावली हुए । 
[२७] यशोधकी पत्नि चन्द्रश्तमे और चन्द्रमतीका सपत्नी-विरोध ही उसके अगले जन्ममें महिष 
और अश्वके बैरका कारण, मारिदत्तका पिता चित्रागद दण्डमारी देवी हुआ, माता चित्रसेना 
हुई भैरवानन्द, यशोबधुर हुए कलिंग नरेश भगदत्त और उनके पुत्र सुदत्त चोरके प्रसगसे 
मुनि हुए । [२८] यशोधका मन्‍्त्री गुणसिन्धु हुआ गोवर्धन जिसने यशोमतिका सम्बोधन किया । 
मारिदतकी दोक्षा, भैरवका अनशनब्नत एवं क्षुल्लक और क्षुल्लिका निग्नेन्थ व आयिका बनना 
और देव होना । [२९] सुदस मुनिका सप्तम स्वर्ग गसन, यशोमति, कल्याणमित्र गोवर्धन, 
मारिदतत और कुसुसावली भी तपकर स्वर्गगामी हुए। [३०] कृष्णके पुत्र गन्धर्व द्वारा 
प्रक्षित वर्णनीका उल्लेख तथा आत्मपरिचय । [३१] काव्यकर्ता पुष्पदन्‍्तका आत्मपरिचय तथा 
जगत्‌-कल्याणकी शुभ कामनाके साथ काव्य समाप्ति । 
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अकलक कविल-कणयर-मयाई 
दतिलविसाहिलुद्धारियाई 

णउ पीयईं पायजलछजलाड 
भावाहिउ भारहमासि बासु 
चउमरुह्दु लयभु सिरिद्दरिसु दोणु 


णउ धाउ ण लियु ण गण समासु 


णड सधि ण क्वारठ पयसमत्ति 
णउ बुज्मिर आायमु सद्दधामु 
पडु रुदइडु जडणिण्णासयारु 
पिंगलपत्थार घमुद्दि पडिउ 
जसइधु पिधु कन्नालतित्तु 


दिव-सुगय-पुरदर -णयसयाइ । 
णउ णायश भरहवियारियाह । 
इश्हासपुराणई णिम्मलाइ । 
कोहलु कोमछगिरु कालिदासु । 
णाकछोश्ठ कह ईसाणु बाणु । 

फट कम्मु करण किरियाविसेसु । 
णउ जाणिय मश एक्क वि विदध्ृत्ति। 
सिद्धतु घचछ जबपबल णामु । 
परियच्छिउ णालकारप्तारु 

ण कथाह महार्‌इ चित्ति चढिउ । 
ण कलाकोसक हियवश णिहितु । 
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क्वेदानी वलति करिष्यति पुन शरीपुष्पदन्त कवि ॥ 
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त कहमि पुराणु पसिद्धणामु मिद्धत्यवरिसे धवणाहिरामु । 
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तदह गद्यमय तत्कुवे सर्वाववोधकूते ॥९॥ 
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कक / 


छ. 


जसहरचरिउ 


तिहुबंणसिरिकंतहो अइसयवंतहो 
पणविबि परमेट्टिहि पविमलदिट्टिहि 
कोंडिल्लंगोत्तणदद्णियरासु 

णण्णहो मंदिरि णिबसंतु सतु 

चिंतइ ये हो धणणारीकहा9 

कह धम्मणिबद्धी का वि कददमि 
पचसु पचसु पंचसु सहदीसु 

धुड पंचसु दससू विणासु जाइ 
कालावेक्ख ई पढमिल्ल देड 
“पुरुदेवसासि रायाहिराड 


हैँ 


रा, 
58 ५. । 


4 


जय रिसह रिसीसरण॑वियपाय 
जय संभव सभवकयविओय 
जय सुमइ सुमइसम्मयपयास 
जय जयहि सुपास सुपासगत्त 
जय पुप्फयत दतंतरंग 

जयथ सेय सेयकिरणोहसुज्ज 

जय विमरू विमरुगुणसेढिठाण 
जय धम्म धम्मतित्थयर संत 
जय कुथु कुथुपहुअगिसर्दय 





न्श्फ 


१ 


अरहंतहो हयवम्महहों ॥ 
चरणेजुयछ णर्यसयमहहो ॥घुवक।॥ 
वल्लह्णरिंद्घरमहयरासु । 
अहिमाणमेरु कह पुप्फयतु 

पञ्नत्तठ कयदुकियपहाएँ । 

कहियाई जाई सिव॑सोक्खु लहमि | 
उप्पज्ञठ धम्मु दयासहीसु । 
कृप्पंघिवखइ पुणु पुणु वि होइ । 

इह धम्मवाइ सियवसहकेउ । 
आणदियचजउसुरबर णिकाउ । 


/ घत्ता--बत्ताणुद्दाणे जणु धणदाणें पईं पोसिउ तुहँ खत्तथरू ॥। 
तबचरणबिहाण केबलणाण तुहँ परमप्पठ परमपरु ॥१॥ 


र्‌ 


जय अजिय जियगयरोसराय | 
जय अहिणदण णंदियपओय | 
जय पडमप्पह पठमाणिवास । 

जय चंदप्पह्द चदाहवत्त | 

जय सीयछ सीयलछवयणभंग । 
जय वासुपुज्न पुज्ञाणुपुष्ण । 

जय जयहि अणताणंत्णाण । 
जय सति संतिविष्टियायवत्त । 
जय अर अरमाहर विहियसमय | 


» १ 58 7८४० तिहुपण । २ 58 चलूण | ३ "' भइसयमहहो । ४ 3 कोडिण्ण । ५ 5पफ्े 


वितइ हो । ६ 5प' लहु मोक्‍्लु । ७ 7 घुवु । ८ ? पुरुएउसामि । ९ ॥ चडविहसुरणिकाउ । 
२, १ 5773 णमिय । २, ? सोयलिय । ३ 5 अणत अणतणाण । ४ 5 सुदय । 


यशोधरचरित 
[ हिन्दी अनुवाद ] 
सन्धि १ 
यशोधर-जन्म-विवाह-राज्याभिषेक 
१, कविका आत्म-निवेदन 

त्रेलोक्यको लक्ष्मीके स्वामी, अतिशयवान्‌, काम-विनाशक, विशुद्ध-दृष्टि तथा इन्द्र द्वारा 
नमस्कृत अरहन्त परमेष्ठीके चरण-युगलको प्रणाम करके अभिमानमेरु कवि पृष्पदन्त कौण्डिन्य 
गोत्ररूपी आकाशके सूर्य तथा वल्ठभ नरेन्‍्द्रके निजी महत्तर नन्नके प्रासादमे निवास करते हुए 
बिचारते है कि पापका प्रभाव बढानेवालो धन ओर नारीकी कथाएँ बहुत हो चुकी । अतएव 
अब में किसी ऐसी धर्म-सम्बन्धो कथा कहूँ जिसके कथनसे मुझे मोक्ष-सुख प्राप्त हो । ( जम्बू द्वोपके 
भरत विदेह और ऐरावत इन तोन क्षेत्रोको क्रमश ) पाँच, पाँच ओर पाँच अर्थात्‌ पन्द्रह भूमियाँ 
दयाकी सखियाँ है और उन्हीम धर्मकी उत्पत्ति होती है। इनमे भी विदेह क्षेत्रको पाँच भूमियोमे 
धमंकी स्थिति शाश्वत है, किन्तु शेप दशमे धर्म उत्पन्न भो होता है ओर विनष्ट भी तथा उनमे 
भोगभूभि व कमंभूसिके रचनानुसार कल्पवृक्ष भी पुन+पुन उत्पन्त और विलुप्त होते रहते हैं । 
कालकी अपेक्षा वर्तमान चौबोस तीर्थकरोमे प्रथम धर्म-प्रवतंक हुए राजाधिराज पुरुदेव 
( आदिनाथ ) स्वामो जिनका ध्वजचितह्धन है श्वेत वृषभ तथा जिन्होंने चारो देव-निकायोको 
आनन्दित किया । 

है देव, आपने असि, मसि, कृषि आदि वृत्तियोके अनुष्ठान त्था धन-दानके द्वारा जनताका 
पोषण किया। आप क्षत्रिय धर्मके प्रव्तंक हुए। एबं तपश्चरण क्रिया तथा केवलज्ञानके प्रभावसे 
आप हो श्रेष्ठसे भो श्रेष्ठ परमात्मा बने ॥१॥ 

२. चतु विज्ञति स्तुति 

जय हो आपको, हे ऋषभ, जिनके चरणोमे ऋषीश्वर भी नमन करते है। जय हो, 
है अजित, जिन्होंने शरीरके दोषो तथा राग-द्वेंष आदि विकारोको जोता है। सम्भवक्ती जय हो 
जिन्‍्होने जन्म-मरणकी परम्पराको विनष्ट किया, तथा अभिनन्दनको जय हो जिन्होंने जीवके 
आचार-व्यवहा रको आनन्दप्रद बनाया। जय हो, है सुमति, जिन्होने सम्यग्दर्शन ओर सम्यग्ज्ञानरूपी 
प्रकाश प्रदान किया | लक्ष्मीके निवास पद्मप्रभ, आपको जय हो ! जिनका शरीर सुन्दर पाइवोसे 
सुणोभित है ऐसे है सुपाश्व, जय हो आपकी, तथा जय हो उन चन्द्रप्रभभी जिनका मुख चन्द्रको 
आभायुक्त ३ । जिल्‍्होने अपने अन्तरग शात्रुओका दमन किया है वे पुष्पदन्‍्त जयवन्त हो तथा 
प्रबचनकी शीतल होलोके विधाता शीतऊूकी जय हो। उज्ज्वल किरणसमूहयुक्त सु रूप 
है श्रेयास, आपकी जय हो और जय हो पृज्यो द्वारा (ज्य वासुपृज्य की। है निर्मेल गुणोकी श्रेणोके 
आश्रय विमछू, जय हो आपकी, एवं जय हो उन अनन्तको जो अनन्त ज्ञानके धारक है। हे धर्म- 
रूपी तीर्थंके सस्थापक धर्ममाथ, जय हो आपको तथा जय हो उत्त शान्तिनाथकी जिन्‍्होने लोक- 
को शान्तिके लिए धर्मरूपी छत्रका विधान किया है। कुन्थु आदि शरीरधारी जीवोपर दया करने- 
वाले कुन्थुनाथ, आपकी जय हो, एव जय हो उन अरहनाथकी जिन्होने अलक्ष्मीका अपहरण तथा 
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जय मल्लि मल्लियादामगध जय मुणिसुव्वय सुव्वयणिबंध । 
जय णमि णमियामरणियरसामि_ जय णेमि धम्मरहचक्णेमि | 
जय पास पासछिदण किवाण जय वडढमाण जसंवड्ढमाण | 


घत्ता--इय जाणियणामहि दुरियविरामहि पेरिहिवि णवियसुरावलिहिं ॥। 
अणिहृणदह्वि अणाइहि समियकुबाइटि पणविवि अरहंँतावलिषहिं ॥२॥ 


३ 
पुणु पमणमि जसहरणिवचरित्त... वश्यरविचित्तु ज जम वित्तु । 
बहुदीवमहण्णवमडलिल्नि इह तिरियलोइ मयसकडिल्लि | 
वित्थिण्णए जंबूंदीबि भरें खरकिरणकरावलिभूरिभरहे । 
जोहेयउ णामि अत्थि देसु ण॑ धरणिए धरियड दिव्बवेसु । 
जहि चलई जलाई सविब्भभाई. ण कामिणिकुलईं सविब्भमाईं । 
भगालंई ण कुकटत्तणाईं जहि णीलणेत्तणिद्धई तणाईं। 
कुसुमियफलियई जहि उबवणाईं. ण॑ मद्दिकामणिणबजोब्वणाई । 
गोबालमुहाल खियफछाईं जहि महुरईं ण सुकयहो फछाई । 
मथररोमथणचलियगड जहद्दि सुहि णिसण्ण गोमहिसिसड । 
जहि उन्छुवणईं रसदसिराईं ण॑ परणबसेण पणब्रनिराई । 


जहि कणभरपर्णविय पि सालि.._ जहि दीस३ सयदलु सदलु सालि । 
जहि कणिसु कीररिछोलि चुणइ गह॒वइसुयाहि पडिवयणु भणइ। 
छोक्रणरावरजियमणेण पहि पड ण दिण्णु पथियजणेण । 
जहि दिण्णु कण्णु बणि मयइलेण.. गोवालगेयरजियमणेण । 
जहि जण॑ंघणकणपरिपुण्ण गाम पुर णयर सुसीमाराम  साम । 
घत्ता--रायउरु मणोहरु रयणचियघरु तहि पुरवर पबणुद्धयहि  ॥ 
चलाचिधहि मिलियहिं णह्॒याल घुलियाहि छिबढ़ व सग्गु सय॑ भुर्अाह ॥३॥ 


डे 
ज छण्णड सरसहि उवब्गाह्‌ ण विद्धुड बम्महमग्गणेहि । 
कयसदृहि कण्णसुहावएहि कृणइ व सुरहरपारावएहि । 
गयबरदाणोल्िय बाहियालि जहि सोहड ण  प्व्सियपियाहि । 
सरहसह जहिं णेचररवेण मर चिमति जुबईपहेण । 
ज॑ णिवभुयासिवर णिम्मलेण आपणु बि दुर्गड परिहाजलेण । 
पड़िखलियबइरितोमरझसेण पडुरपायारिं णं जसेण । 
ण वेढिउ वहसोहरस्गभारु ण पुज्ीकृयस सारसारु । 
जहि विललियशरगयतोरणाईं चऊदारईं ण पउठराणणाई । 


५ 5 जयबइढमाण । ६५ 3 परहवि । 

१ जा हइबव। रे का जबुदोवभरहे । ३ 7? सगालय । ४ £ णिद्धाणाइ॥। ५ ४* सुक्कय ) 
६ 5 सुद्रणिसण्ण, । सुहृणिसण्ण । ७ 588 पणमिय, 7 विणमिय | ८, ? पैकक । ९ 7 कण" 
घणभर । १० ७ 3 सणोलाराम । ११५ 728 पवरणुदधुर्णहि । १२ 7? सयंभुए्णह । 


४ १ ३ सुहावर्णाहै। २ 3 चिर। ३ 5 चिक्कमति, 7 विवक्रवति। ४ 57 पवराणणाईं । 


१, ४. ८ ] हिन्दी अनुवाद ध्‌ 


सम्यग्ज्ञानका विधान किया है । चमेलीको पुष्पमाला समान सुगन्धयुक्त मल्लिनाथ, जय हो तथा 
जय हो मुनिसुत्रतकी जिन्होने उत्तम ब्रतोको मर्यादा बाँधो है। जिन्हे देवसमूहोके इन्द्र भी तमत 
करते हैं ऐसे हे नमि, आपकी जय हो एवं जय हो हे नेमि, आपको जो धमंरूपो रथके चक्रकी नेमि 
है। ससारके बन्धनोको काटनेवाले कृपाण हे पाश्वंनाथ, जय हो आपको तथा जय हो वर्धभान 
तोर्थंकरकी जिनका यश अब भी वृद्धिशील है। 

इस प्रकार से उन तोर्थंकरोके समूहका आश्रय लेता हुँ व उनको प्रणाम करता हूँ जिनके 
नाम सुविख्यात हैं, जो पापोका शमन करते हैं, देवसमूहों द्वारा बन्दित है, जो अनादि निधन है, 
तथा कुवादियोको श्ञान्त करनेवाले है ॥२॥ 


३. यौधेय देशका वर्णन 


अब मे विचित्र वृत्तान्तसे युक्त जो जेधा घटा वेसा यशोधरनरेशके चरित्रका वर्णन करता 
हूँ। अनेक द्वोपो और महासमुद्रोसे मण्डित तथा प्राणियोसे भरपूर इस तियंग्लोकमे विस्तीर्ण जम्बू- 
द्वीप है, उसमे सुर्यकी उचष्ण किरण-पुजमे पूरित भरत क्षेत्र है और उसमे यौधेय नामका देश है 
मानो धराने दिव्य वेष धारण किया हा । वहाँ नदियोमे भौरे पडता हुआ जल ऐसा प्रवाहित होता 
था जैसे कामिनियोके समूह हाव-भाव-विश्रम दिखाते हुए चल रहे हो । वहाँ नीले बन्धनोसे युक्त 
घासके पुले भूगो-सहित ऐसे थे जेसे नोल नेत्रोसे प्रेमकी सूचना देनेवाली कामुक स्त्रियोके वर्णन- 
से युक्त कुकवियोको कविताएँ हो । वहाँके उपवन पृष्पो और फलोसे परिपूर्ण थे मानो महोरूपी 
कामिनीका नया योवन हो हो। ग्वालोके मुखोसे चूसे गये फल ऐसे मधुर थे जैसे सत्कर्मोके फल । 
वहाँ गायो और भेसोके झुण्ड सुखसे बेठे धोरे धीरे रोमन्‍्थणमे गाल चलाते हुए दिखाई देते ये। वहाँ 
गन्‍्नेके खेत अपना रस दिखलाते हुए मानों पवनके वेगसे नाच रहे थे। वहाँकी पको घान कणोके 
भारसे शुक रही थी, तथा शतदछ कमल भौरोसे युक्त दिखाई देते थे । वहाँ शुकोके झुण्ड धानके 
कण चुनते एवं खेतोको रखानेवालो गृहस्थोकी कन्याओको प्रत्युत्तर दे रहे थे। छुछकारनेकी 
ध्वनिसे मनोरजन करनेवाले पथिक्रजन मार्गमे पेर आगे बढा ही नही पाते थे। वहाँ ग्वालोके 
गीतोसे मनोमुर्थ होकर वनमे मृगसमूहु कान देकर सुननेमे मग्न हो जाते थे। वहांके ग्राम, पुर 
ओर नगर, जन, धन और धान्यसे परिपूर्ण थे, एवं उद्यान अपनी अपनी सीमाओमे हरे-भरे थे । 

ऐसे उस योघधेय देशमे राजपुर नामक मनोहर नगर था जहाँके घर रत्नोके सचयसे पूर्ण थे 
तथा जो अपने पवनके वेगसे चलायमान तथा आकाशतछमे मिलते-घुलते ध्वजोसे मानो अपनी 
भुजाओ द्वारा स्वर्मकों छूता हुआ दिखाई देता था ॥३॥ 


४ राजपुर नगरका वर्णन 


वह राजपुर नगर सरस उपबनोसे आच्छादित होता हुआ मानों कामदेवके सरस बाणोसे 
विद्ध था। देवालयोमे वास करनेवाले पारावतोको कर्ण-मनोहर ध्वनियोके बहाने मानो वह पुर गा 
रहा था। नगरका बाहरी मेदान श्रेष्ठ हाथियोके मदसे गीला हुआ ऐसा शोभायमान था जेसे मानो 
प्रवासो प्रेमियोकी प्रियाओकी पक्ति। वहाँके सरोवरोके हस युवती स्त्रियोके नूपु रोकी ध्वनिसे 
आक्ृष्ट होकर उन्होके मार्गका धीरे-धीरे अनुगमन कर रहे थे। वह पुर यथाथंत तो वहाँके नरेश- 
के भुजारूपी खड्गसे सुरक्षित था, तथा गोणरूपसे दुर्गकी परिखा द्वारा | आक्रमणकारी बैरियोके 
मुद्गरो और भालोको कुण्ठित करनेवाले श्वेत कोटसे घिरा हुआ दुर्ग मानो अपने स्वामीके यशसे 
वेष्टित था। सौभाग्यकी समस्त सामग्रीसे भरपूर वह नगर मानों ससारभरकी सार वस्तुओका 
पुज ही था। कोठके चारो द्वार डोछते हुए मरकत मणियोके तोरणोसे ऐसे शोभायमान थे, जैसे 
मणिमय हारोसे युक्त पुरवासियोके मुख । वहाँ दो, तीन, पाँच व सात मजिलोके घर धवलकू मगर 


१० 


१५ 


१० 
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जसहूरचरिड [ १. ४. ९- 


जहि धवलमंगछुच्छवसराईं 
णबकुंकुम रसछडयारुणाईं 
शुरुदेवपायपकयबस हं 
सिरिमतई सतईं सुत्थियाई 
जहिं णिश्न विजयदुदुहिणिणा३ 


दुतिपंचसत्तभोमेई घराई । 
विक्खित्तदित्तमोत्तियकणाईं । 

जहि सब्षई दिव्वईं माणुसाई। 
जहि कहिमि ण दीसंदि दुत्थियाई । 
तहिं मारिदर्तु णामेण राउ । 


घत्ता--कोबग्गि जलियहि परमडलछियहि जो खंडइ अह्िमाणसिहद । 
जसु मिहिघडधारिणि आणाकारिणि वियरइ सिरि घरदीसि जिद ॥४॥ 


चाएण कण्णु विहबेण इदु 

द्डे जमु दिण्णपयडघा 5 
सुस्करिकरथोरप्यडबाह्‌ 
भसलछउलणीलध म्मिल्नसाह 
गोडरकबाडअ इविउलवन्दु 
लक्खणलक्ख किड गुणसमुद्द 
बिण्णाणणाणतेण्ण तरणि 
तहों बुड्ढ़ हूब जससेस लव्ब 
हिंडइ समवयसभरदेहि जुत्त 
जोव्बणप्उ सिरि्मिछ जेल्थु फार 
कहि दीसडइ तहि सुहमरगु सार 
कइया वि तुरइ आमहिवि भमद 
कइया वि हत्थि चडि रमइ रणि 
बणि भमह कील उन्छल्लचितत 
वल्लोमडबि कामिणिसमाणु 

पुणु कक्खि जाइ सुणह हि समग्गु 
कइ्या वि पुरठ गिजल्ञ व गीउ 
णश्चाबइ घरिर्णि धरेवि तालु 
छंद विरजजइउ करइ कम्मु 


प्‌ 


रूवेण कामु कंतीए चदु । 
परबलदुमदछूण-बलेण वाउ । 
पन्नंतणिवइ्मणि दिण्णदाहु । 
सुसमत्थमडह गोह्ााण गोहु। 
सत्तित्तयपालणु दीहरच्छु । 
सुपसण्णमुत्ति घणगद्दिरसह । 

पर णिवइ ण बुज्ञझइ घम्मसरणि । 
सठिय जे तरुण सरंतगव्ब । 
परिपकबुद्धि एक वि ण पत्त । 
वद्नति तेत्थु बहुलघयार । 
बुहरवियरेहि विणु विहिउ चारू। 
धर खुदिवि खरखुरखण्णु कमई। 
अकुसंण भसमाडइ विविहभगि | 
रमणीहि पओहर णियइ चित्त । 
रइसुहु भुजइ रइबदूठाणु । 
अवछायइ मयसूयरह मग्गु । 
अप्पुणु गायइ रहसि अभांउ । 
वजन वज्जावइ पुणु णिवालु । 
बिणु बुहयणेहि कहि छहड़ धम्मु | 


घत्ता-वहों रज करतहो जणु पालंतहो मंतिमहज्लाह परियरिउ । 
एसतहि रायडउग्हो घणकृणपररहो संपत्तड कउलछायरिउ ॥५)। 


तिह जगह मयाउल, जलियरासि 


हि 


भहरउ अहि हाणि सव्बगासि । 


तहि भमइ भिक्खअरू ५३ सिक्‍्खेख अणुगयहें जणहेँ कुलमग्गदिक्ख । 


५ 5 भउमइ, 4 भूमी । ६ ० विट्ुए । ७ 7 णिच्चु । ८ 9 घरि दासि। 
५ १ 8578 परबलदलणबलेण बार $ २ ?09(४७075 फह्ठ्ठाणाए ज्ञात 5 2 भाप दापराएं 
शत) कडवक 0 79, एचा।0प्रशए ध00जँॉ), णरवारवेत 9 ४8७ एटा 85 ॥॥ | । ३, 5 समुहु । 


४ 9 सोहु । ५, 3 करइ । ६ 3 रइयुह | ७ 3 अप्पणु । ८ 8 घरणिहिं । ९ 8 परिवरिय । 
६ १ ?# जगडइ राउलु । २ ९४ अहिणामि । 


१६२] हिन्दी अनुवाद ७ 


व उत्सवोके स्व॒रोंसे गूंज रहे थे। वहाँ नये केसररसके लेपसे लाल, धारण की हुई मोतियोकी 
मालाओसे देदीप्यमान, गुरु और देवके चरण-कमलोके भक्त, श्रीमन्‍्त, शान्त और स्वस्थ सभो 
मनुष्य देवोके समान थे । वहाँ कही भो दुःखो मनुष्य दिखाई नही देते थे | वहाँ मारिदतत नामका 
राजा था जिसकी विजय-दुन्दुभीका नाद नित्य सुनाई पडता था । 

वह राजा क्रोधार्निसे प्रज्वलित श॒त्रु माण्डलिकोके अभिमानकों ज्वालाकों खण्डित करता 
था तथा लक्ष्मी उसके कोशरूपी घटको घारण करतो हुई आज्ञाकारी गृहदासीके सदृश आचरण 
करतो थी ॥४॥ 


५. राजा मारिदत्तका वर्णन 


राजा मारिदत्त दानशीलतामे कर्ण और वैभव साक्षात्‌ इन्द्र ही था। वह रूपमे कामदेव, 
कान्तिमे चन्द्र, दण्ड देनेमे यमके समान ही प्रचण्ड एवं शत्रुओके सैन्यरूपी वृक्षका दलन करने 
योग्य बलमे वायुरूप ही था। ऐराबत हस्तोको सूँड सदुश स्थूल और प्रचण्ड भुजाओको धारण 
करता हुआ वह राजा अपने सीमावर्ती नरेशोके मनमे दाह उत्पन्न करता रहता था । वह भौरोके 
समान काले केशोसे शोभायमान था और बडे बलशालो भट पुरुषोमे भी श्रेष्ठ योद्धा था। उसका 
वक्षस्थल नगरकोटके द्वारके कपाट सदुश अतिविशाल था। वह प्रभ, मन्त्र ओर उत्साह इन 
तोनो राज-शक्तियोका पालन करता था। उसके नेत्र भी विशाल थे। बह लाखो पृरुषोचित 
लक्षणोसे सम्पन्त था। उसको मुखमुद्रा सुप्रमन्‍त तथा उसका शब्दोच्चारण मेघगर्जनके समान 
गम्भीर था। अपने ज्ञान-विज्ञानके तेजमे वह राजा सूर्यरूप तो था, किन्तु वह धर्मके अ्थकों नही 
जानता था। 

ऐसे मारिदत्त राजाके समस्त वयोवुद्ध पुरुष यशशेष (मरणको प्राप्त) हो चुके थे। जो बचे 
थे वे सभी तरुण व अहकारी थे। राजा अपने समवयस्क्र भटोके साथ भ्रमण किया करता था। 
उसे ऐसा एक भी साथी प्राप्त नही हुआ जो परिपकव-बुद्धि हो। जहाँ योवनका मद और घनका 
मद अधिक होता है वहाँ घोर अन्धकार ही अन्धकार फेलता है। वहाँ सारगभित सुखका मार्ग 
कहाँ दिखाई दे जहाँ बृद्धिमान्‌ पुरुषरूपी सूयंकी किरणोके बिना हो विच्वरण किया जा रहा हो ? 
कभी तो वह राजा घोडेपर सवार होकर भ्रमण करता और घोडोके तोक्ष्ण खुरोसे धराको रौद- 
कर खोद डालता था। कभी वह हाथीपर चढकर रंगभूमिमे रमण करता ओर अकुशके द्वारा उसे 
नाता प्रकारको चाले चलाता। वह उमग भरे चित्तसे बनमे क्रीडार्थ भ्रमण करता। कभी रमणी 
नारियोके पयोधरोकी ओर विचित्र रूपसे ( आश्चयंपूवंक ) देखता। लतामण्डपमे वह कामिनी 
सत्रीके साथ भोगासन बाँधचकर रति-सुखका उपभोग करता। फिर वह कुत्तोको साथ लेकर कर्कंश 
वनभमिमे प्रवेश करता और मृग-शूकरोका मार्ग ढूंढ़ता | कभी वह अपने सम्मुख होते हुए गोौतको 
स्वय अकेलेमे निर्भीक होकर गाता। वह राजा ताल बजा-बजाकर अपनी गृहिणियोको नचाता 
व स्वय ही बाजे बजाता । इस प्रकार वह स्वच्छन्दतासे मनमाने काम करता था। भला बुधजनो- 
के बिना उसे धर्म कहाँसे मिले ? 

उसके राज्य करते और प्रजापारून करते हुए एक बार राजपुरमे महामन्त्रियोके साथ एक 
कौछाचायंका आगमन हुआ ॥५॥ 


६, कौलाचायंका वर्णन 


वह भैरवाचार्य त्रेलोक्यकों भयाकुल करनेवाला, असत्यका भण्डार, अभिधानसे सर्वग्रासी 
होता हुआ उस नगरमे भिक्षानिमित्त भ्रमण करने रगा। वहू अपने अनुगामी लोगोको शिक्षा व 


२० 
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जसहरचरिउ 


वहुसिक्खहिं सहियड डभधारि 
सिरि टोप्पी दिण्ण रवण्णवण्ण 
अंगुलदुतीसपरिमाणु दडु 

गलि जोगवट्ट सज्जिउ विचित्त 
तडतडतडतडतडतडियसिंगु 
अर्पि अप्पह्दी माहप्पु दष्पु 

महु पुरठ पसंप्पिय जुय चयारि 
णल णहुस वेणु मंघाय जे वि 
मई दिठ्ठ रामराबण भिडत 

मई दिद्द जुहिद्विलु बधुसह्िउ 
हें विरिजीबिड मा करहु भंति 
हडें धथभमि  रविष्टि विमाणु जतु 
सबव्वउ विज्जउ महु विप्फुरंति 

इय जपतहों तहों जाय बत्त 
जायड कोऊहलु रहसजुत्त 
पेसियउ महत्व गुणबरिट्ठ 
आएसु करेविणु भणइ मंति 
सिग्घउ गउ जहि ठिउ णरवरिंदु 
बिट्ठउ जोईसरु णरवरेण 

संमुह जाएविणु धरणि पडिठ 
आसीसिउ णरवइ भशरवेण 
उऔग्चासणि बइसाविवि तुरतु 

तहूँ द्ब सिध्टिसंहारकारि 

तुहँ चिरजीविउ ज हुबड कि पि 
तुहें, महु उप्परि साणंदभाड 


[ १० ९६. ३-८ 


घरि घरि हिंडइ हुंकारंकारि | 
सा झंपवि संठिय दोण्णि कण्ण । 
हत्थे उप्फालिवि गहइ चंडु । 
पाउंडियजुस्सु पड दिण्णु दित्त | 
सिंगग्गु छेवि किउ तेण चंग़ु। 
अणउंछिउ ज॑पई थुणइ अप्पु | 
हुँ जरई ण घिप्पसि कप्पधारि । 
महि भुजिबि अवरहं गयह ते वि। 
संगामरंगि णिसियर पडंत । 
दुब्जोहणु ण करइ विण्हुकह्िड | 
हुडे | सयलहें छोयहेँ करमि सति | 
चदस्स जोण्ह छायमि तुरतु । 
बहु तंत मंत अग्गइ सरति | 
सा मारिदत्तकण्णंतु' पत्त। 
दींसइ झडत्ति एरिसउ पत्तु । 
गड तेण भइरवाणंदु विद्ठ । 
तुह दसणि रायहो द्वोइ संति । 
सहमज्झि परिद्ठिउ ण उविदु । 
सीहामसणु मेल्लिड रहसिरेण । 
दंडु व्ब दडपणिवाउ णडिड | 
हूउँ भइरउ तुदट्ठठ णियमणेण । 
सलहणहेँ छग्गु तहों | पह पडंतु । 
तुहुँ जोईसरू कुछमग्गचारि । 
पयडहि ज द्वोसइ कज्जु तं पि। 
१६ रि 

वियरहि हो सामि महापसाड । 


घत्ता--जोईसरु मणि तुद्ड चितइ दुद्वउ इंदियसुहु महु पुउज्ञ३। 
जं ज उद्दसमि त भुंजेसमि आएसु हु संपब्जइ ॥६॥ 


ता चवइ जोइ महु सयल रिद्धि 
हे हरणकरणकारणसमत्थु 

जं ज तुहँ मंग्गहि कि पि बत्थु 
पप्फुल्नबयणु ता चबइ राड 

तुह खेयरत्त हें करमि बष्प 


9 


विप्फुरइ खणंतरि विज्जसिद्धि । 
हूडें पयडु घरायछि गुणपसत्थु । 
त॑ त हें देमि सहापयत्थु । 

महु खेयरत्त करि विहियछाड । 
परमोव एसु जइ णिव्वियप्प । 


३ 3 हुकारिकारि। ४ 3 सिरटोप्पी। ५ 8 अप्फालिवि। ६ ऐ पावडिय । ७ 3 840 


707९ ऐ5 ८ बहुवियपासिययवएसदुट्टु चलघुम्ममाणु परलोयभद॒ठु ॥ ८ 9 ज॑ सह । 
९ 3 समप्पिष। १० ?ए चिरु। ११ 8 सब्बह। १२ 8 रबिह। १३ हे कण्णति। 


१४ 3 पय । १५ 73 खिरु। १६, 3 विरयहि । 
७ १ ?& राय | २ 3 मगहि। 


१.७.५ ] हिन्दी अनुवाद ९, 


कोरू-मार्गकी दीक्षा देता था । उसके उपदेश नाना प्रकारके थे और वह बडा दम्मधारों था | वह 
हुँकार करता हुआ घर-घर घूमने रूगा | वह अपने सिरपर पचरंगी टोपी छगाये हुए था जो उसके 
दोनो कान ढककर सटके बैठी थी। उसके पास एक बत्तीस अगुलप्रमाण डण्डा था जिसे वह 
हाथसे उछालकर तीब्रतासे फिर प्रहण कर लेता था। उसके गलेमे एक विचित्र योगपट्ट सज रहा 
था तथा पैरोमे चभचमातो हुई खडाऊँकी जोडी थी । वह एक तड-तड़ दाब्द करनेवाला सीग भी 
लिये था जिसके अग्रभागको तोडकर उसने अच्छा कर लिया था। वह बिना पूछे ही अपनेआप अपने 
माहात्म्य और गवंका व्याख्यान एवं अपनो ही स्तुति करता। वह कहता--मेरे सामते ही चार 
युग बोत गये । फिर भी मे जरा-प्रस्त नहीं हुआ, में कल्पधारी जो ठहरा। नल, नहुप, वेणु, 
मान्धाता तथा ओर भी अन्य जो राजा-महाराजा हुए वे सब मेरे देखते-देखते इस पृथ्वीका उप- 
भोग करके चले गये | मेने राम-रावणकी वह भिडन्त भी देखो और निशाचरोकों समरागणमे 
धराशायी होते भी देखा । मेने यूधिष्टिरको उसके बन्धुओ सहित देखा तथा वह दृश्य भी देखा जब 
दुर्योधनने कृष्णकी बातकों नहीं माना । में चिरजीवी हूँ, इसमे सन्देह मत करो। में सब लोगोको 
शान्त कर सकता हूँ। मे चाहूँ तो सूरयके विभानको चलते-चलते थाम दूँ तथा चन्द्रकी चाँदनीको 
एकदम ढाँक दूँ। मुझे सभो विद्याएँ स्फूरायमान हैं एव बहुतसे मन्त्र-तन्त्र मेरे आगे-आगे चलते हैं । 

जब यह कोलाचायें ऐसी बाते करता फिरता था तब बह वार्ता मारिदत नरेशके कानों 
तक भी पहुँची। राजाकों कौतृहल उत्पन्न हुआ कि जब ऐसा र, स्यपूर्ण पुरुष आया है तो उसे 
शीघ्र देखना चाहिए। उसने अपने एक श्रेष्ठ गुणवान्‌ मन्त्रीको भेजा । वह गया और भेरवानन्दसे 
मिला। भन्‍्त्रीने आदेशपूर्वक कहा कि आपके द्शंनसे राजाको प्रसन्नता होगी। भेरवानन्द शीक्र 
राजाके पास गया जहाँ राजा सभाके मध्य उपेन्द्रके स॥न बेठा था। राजा योगीश्वरको देखते ही 
प्रसन्न होकर सिह्ासवसे उत्तर तथा सम्मुख जाकर भूमिपर दण्डके समान लेटकर उसने दण्डवत्‌ 
प्रणाम किया। भेरवानन्दने राजाकों आशीर्वाद दिया और कहा, मै भैरव हूँ व तुमपर हृदयसे 
प्रसन्न हुआ हूँ । राजाने उसे तुरन्त उच्चासनपर बैठाया और पेर पड़ते हुए वह उसको स्तुति करने 
लगा--है देव, आप प्रजाकों सृष्टि और सहार करनेमे समर्थ है। आप कौलमार्गंचारी योगीश्वर 
हैं। आप चिरजीवी हैं। अतएव जो कुछ हुआ है और जो होनेवाला है अर्थात्‌ भृत-मविष्यकी सब 
बाते प्रकट कीजिए । है स्वामिन्‌, आप मुझपर प्रसन्नमाव रखकर मुझे अपना महाप्रसाद प्रदान 
कीजिए। 

राजाकी बाते सुनकर योगीश्वर अपने मनमे सन्तुष्ट हुआ। वह दुष्ट सोचने छगा कि अब 
मेरा इन्द्रियसुख पूरा हो जायेगा। मे जो कुछ मनमे उहिंष्ट करूँगा वह भोग सकूगा। अब 
मेरा आदेश सम्पन्न होगा। 


७. भेरवानन्दका आदेश 


फिर वह योगी बोला, है राजन, मुझे सभी ऋद्धियाँ प्राप्त है। मेरी विद्यासिद्धि क्षणमात्रमे 
स्फुरायमान हो जाती है। मे चाहे जिसका अपहरण कर सकता हूँ व चाहे जो कायें कर सकता व 
करा सकता हूँ | मै समस्त प्रशस्त गुणोसे युक्त होकर घरातलपर प्रकट हुआ हूँ । कोई भी जो-जो 
वस्तु तुम मागोगे वही वही महा पदार्थ मैं दूँंगा। इसपर राजा प्रफुल्लित मुख होकर बोला--आप 
प्रमन्न होकर मुझे खेचरत्व अर्थात्‌ आकाशमे उडनेको शक्ति प्रदान कीजिए। तब भेरवानन्दने 
कहा--मैं आपमे आकाशगामिनी शक्ति उत्पन्न कर सकता हें, यदि आप मेरे परमोयदेशको बिना 
किसी हिचक के स्वीकार कर ले। है राज$ुलरूपी कमलके सूर्य, हे दुनिवार वेरियोके निवारणाथ॑ 
निदुशंक गजेन्द्र, यदि तुम अपने परिवारके लोगोकी बातें न सुनो तो तुम निस्सन्देह आकाश- 

२ 


१७ 


१७ 


१५ 


॥ 


«१ 58 तो । २ 8 होएबिणु । हे 8 जम इृष । 


९, १ ते नयरह । 


जसहरचरिउ [ १. ७, ९० 


भो भो णिवकुछकुबछयमर्यक दुष्घारबइरियारण असंक | 

में णिसुगहि णियपरिवारवयणु. णिस्संकि छब्भइ गयणगमणु | 
जह देविपुज्ज आगमिण उत्त जइ जुयछजुयल जीवेहि जुत्त 
णद्दयर थलूयर जलूयर अणेय पसुपक्खिमिहुण बहुचण्णभेय । 


जह णरमिहुणुल्छड अवयपुण्णु देवीमंड् तुहँ करहि पुण्णु। 
तु एम करंतद्दो बलिषिद्याणु हुउँ त्समि तुहँ चंडियसमाणु। 
ता तुज्झ होह खेयरियसत्ति विज्जाहर सेबह्दि अतुछूसत्ति । 
तुह खग्गि बसइ जयसिरि सछाय._ अमरत्तु होइ तह अजर काय । 
घत्ता--इउ सयलु सुणेवि कडछायरिएं ज भणिड | 
खगविज्जालाहु 'अवर्सि होसइ मई मुणिउ ॥७॥ 


८ 

तो रायहो चित्ति चमछु जाउ दिल्लु द्ोएप्पिणं कज्नाणुराउ । 

णिच्छड अणेण ज॑ कहिउ मज्यु ते करमि जह वि करणहँ असज्य | 
आदढत्तु तल्रहूँ किंकराहँ वलियहँ जम॑ंदूअभयकराहँ | 
पसुपक्खिसिहुण आणेहु सज्ज देवीमंडर पुरेहु अज्न । 
अहियारियाहँ कहिियउ विसेसु एयहो जोईसहद्दो धणु असेसु । 
सुपयच्छहु भत्तिभरेण णवहु उप्परि आयहो सियछत्तु तहहु । 

ज॑ँ कि पि चब* त॑ करहु आसु जि होइ मज्झु पुण्णाहिलासु । 
रहसिल्लु राड द्िसाहिणंदु उबएसि करलहो हुव्रउ णंदु । 
अइकूरदुरग्गहगह्धिउ जेण कज्जु व अकज्जु वावरइ तेण । 

ज्ञो होड़ मिच्छमयगहिउ सहिड ण॒ वि मण्णेइ सी बुहयणद्दि कहिउ | 
जह अधु ण णियइ कुमग्गमग्गु जहँ जछु धोरणिकिउ तंहिं विल्ग्गु । 


जह करिह्ि सुडे चडदिसिहि वल्‌इ तह णरबइमणु पेरियड चलइ। 
इम मारिदत्त परिहरिवि सब्यु जोईसहो बयणि विरूग्गु भव्बु । 


हिंसा जीवहँ ससारसरणि जीवहेँ अटिंस सुह कम्मधरणि । 
गंधव्वु भणइ मईँ कियड एड णिवजोईसहो सजोयभेज । 


घत्ता--अमाइ कद्राउ पुप्फयंतु सरसइणिलछड ॥ 
देवियद्वि सरूड वण्णइ कश्यणकुछतिछड ॥ ८ | 


९, 

वेयालकालमग्गियमिसाहि तण्णंयरदाहिणुलियदिसाहि । 
तहो रायहो केरी वईरिम।रि कुलदेबय णामि चंडमारि ! 
उरयेंलि विलुलियणरेमुडमाल सिसुस सिसममुदददाढाकराल । 
फणिबड्धूटीहलं बिरथणाल तइयन्छिविणिग्गयजलण जार । 


३ 9 णागा& सा । ४, 5 णिस्सके | ५ 3 जुब्लजुयल । ६ 2 बहुवण्णि । ७, 2 अवहपुण्णु । 
८ 9 ह।९ हे इय । १०. 3 अवसे । 


४ 3 कबलहो । ५. 3 जाणइ। 
६ 3 कुमस्मु मर्गु |[७ 9 जिह जाल । ८ 5 तहिमसि लग्गु । ९ ? सुद्ु। 


२ "' दाहिणिल्लिय । ३ "' वेरिमारि । ४ 23 उरगर । ५, 83 रह । 


१.९ ४ ] हिन्दो अमुवाद ११ 


गमनकी शक्ति पा सकते हो । यदि आगमोक्त रीतिसे तुम देवीकी पूजा करो, यदि प्रत्येक जातिके 
जोवोके नर-मादे जोडोसहिल लभचर, थरूचर व जलूचर जीवोंके अनेक नाना वर्णमेदवाले 
पशु-पक्षियोके जोडे एवं मनुष्य-जातिके भो ऐसे युगछ जो अपनी आयु पूर्ण न कर पाये हो अर्थात्‌ 
युवा-जोडे इनसे देवीका मण्डप पूरा मरकर उनका बलिदान करो तो तुम्हारे बलिकर्म करते- 
करते ही चण्डीसहित मे भी जब तुमपर सस्‍्तुष्ट हो जाऊँगा तब तुम्हे आकाश-गमन की शक्ति प्राप्त 
हो जायेगी व अतुछः श्क्तिशाली विद्याधर तुम्हारो सेवा करने लगेंगे । तुम्हारे खड्गमे ज्योतिर्मय 
जयश्रो आ बसेगी, तुम्हे अमरत्व प्राप्त हो जायेगा तथा तुम्हारा शरीर कभी जराग्रस्त 
नही होगा । 

उस कोलाचाये द्वारा कही गयी इन सब बातोकों सुनकर राजाने मान लिया कि इस 
उपायसे उसे अवश्य हो आकाश-गामिनो विद्या प्राप्त हो जायेगी ॥७»॥ 


८, बलिदानका निश्चय 


भेरवानन्दकी बातोसे राजाका चित्त चमत्कृत हो गया ओर उन्होने दुढ होकर उसो प्रकार 
काये करनेमे मत छूगाया। उन्हे विश्वास हो गया कि जो कुछ उस कौलाचाय॑ने कहा वह सत्य है, 
अतः उसे वेसा ही करना चाहिए, भले हो वह काये बडा असाध्य हो। उन्होने अपने बलवान्‌ 
व यप्रदूतोके समान भयकर हास्त्रधारों किकरोको आदेश दिया-पशुओ ओर पक्षियोके जोड़े 
शीघ्र लाओ और उनसे आज ही देवी मण्डपकों पूरा भर दो। राजाने अधिकारियोसे विशेषतः 
कहा--इस योगोश्व रको समस्त घन दे डालो, भक्तिभावसे नमन करो तथा उसके ऊपर दवेतछत्र 
लगाओ । वे जो कुछ कहे उसे तत्काल पूरा करो जिससे मेरी अभिलाषा पूर्ण हो। इस प्रकार 
उस कौलके उपदेशसे राजा प्रोत्साहित होकर आनन्दपू्वंक हिसाका अभिनन्दन करने लगा। 
जो कोई क्रर दुराग्रहसे गृहीत हो जाता है वह अकायंकों भी कार्य समझकर करने लगता है। 
जो भिथ्यामततरूपी उन्प्रादके वशीभूत हो जाता है वह बुधजनोका कहना नही मानता | जिस 
प्रकार अन्धा मनुष्य कुमार्ग ओर मार्ग मे भेद नहीं कर पाता तथा जेसे पाती जहाँसे नाली बना 
दो वहोसे बहने लगता है एवं जेसे हाथांकी सूँड चारो दिशाशोकी ओर लपकतो रहती है, 
उसो प्रकार राजाका मन जहाँका प्रेरित कर दिया जाये वहीको चलायमान हो जाता है। इस 
प्रकार राजा मारिदत्त सब भलो बातोकों छोडकर उस कौर योगोकी बातोमे छग गया । जीवो- 
की हिंसा ससारकी जन्म-मरण परम्पराक्रो जननो है, जब कि जीवोकी अहिंसा छुभ कर्मोकी 
जन्मभूमि है । 

गन्धर्व नामक कवि कहते है कि मेने ही यह राजा और यांगिराजके सयोगका वर्णन किया 
है । इसके आगे पुन सरस्वतोके निरुय तथा कविजनोते श्रेष्ठ कविराज पुष्पदन्त देवीके स्वरूपका 
बणन करते है ॥८॥ 


९. देवीका वर्णन 


उस राजपुर सगरके दक्षिण दिश्ञामे जहाँ रात्रिके समय लोग माँसकी खोजमे जाते थे, 
राजाको वेरियोका विनाश करनेवाली चण्डमारी नामक कुछदेवताका मन्दिर था। उस देवीके 
वक्षस्थकपर नर-मुण्डोक़ी माला लहरा रही थी। उसके मुखकी डाढें दूजके चन्द्रमाके समा 
विकरारू थीं। उसके दी्घे मोर लम्बे स्तन सपोसे लिपटे हुए थे। उसकी तीन आँखें थी, जिनसे 


्ह 


१० 


१० 


श्र 


लछलछलियजीह रुह्दिरोलबोल 
घोणसकडिसुत्तय लिहियपाय 
णिम्मंस भीम चम्मट्ठिसेस 
पेयतावलिमू सियमुअंग्ग 
णिरसिय दूसिय जह णिद्मग्ग 
गुजारुणदारुणचबलूणयण 
ककाछकवालतिसूलघारि 
अणणाणु कुलिंगकुदे व भक्त 


जसहरचरिउ 


[१ ९. ५- 


वसकदहमचन्च कियकबोल । 
पिड्वणधूलछीधूस रियकाय । 
सिहिसिहस णिह॒र्फरुसुद्धकेस ! 
तासियपासियबहुजीवब ग्ग | 
णण्गी दुचचार वियारभग्ग । 
पछकवलगिलछणपायडियवयण | 
कि बण्णमि जा पत्चक्ख मारि। 
मारणसीलड सो मारिदत्त । 


घत्ता-पिच्छिवि कन्चाइणि रुद्टिरिश्ाइणि चकलसूलअहिखग्गधरि ॥ 
जयकारिय भाव विमल्सहाविं महु परमेसरि दुरिउ हरि ॥९%। 


छेलमिहुणस यरा 
वालवसहरासहा 
घोडकरहभज्लया 
बग्घससयचित्तया 
कककुरर्मोरया 
घुयसरंढका उला 
कुम्ममयरगोहया 
जीव सयलछ जाणिया 


१० 


रोज्ञहरिणकुजरा | 
मेसमहिसरोसहा । 
सीहसरद्दगंडया । 
एंव बहु चउप्पया । 
हसबलयचउरया | 
कोडिपूसकोइला । 
गाहझसयरोहया | 
तीए पुरठ आणिया । 


घत्ता--णियजीविउ वंछइ सति समिच्छइ परु सारेप्पिणु मृढम 
णाणाविहमिहुणईं सब्बई सउणई मारइ तहि अग्गईइ णिव३ ॥१०)॥ 


वचिसमोयणंण कि णर जिय ति 
धण्णाईं सिल्लायलि कि हबति 
उबवसमविहीणि कटहि होइ खति 
करकमलग्गिण्णकिवाणएण 
मेल्लाविय बहु मिहुणुल्नयाई 
रत्ततणेत्तजयलि पउत्त 

आंणाह णरमिहुणुल्लर पसत्थु 
आण्स लहिबि मर्डल्यकरेण 
जोयति णयरि बज्ञावयासि 


११ 


गोसिंगई कि दुद्ध9ँ सर्वंति | 
णीरसंभोज्ि कहिं कायकंति । 
परु मारंतहेँ कहें होइ सति 
अवियाणएण त राणएण | 
अवलोइबि चिणणतणुल्लयाईं । 
भो चडयम्म तलवर तुरतु । 
त मई मारेव्बड पढमु एत्यु । 
पेसिय णियकिकर किकरेण । 
तेत सरितरुवेल्लीणिबासि । 


६ | लललुलिय ७ ४ चच्थिक्तिः ८ 7 फुरिसुद्धोस्ेस, ७ फलरुड्केस ९ 8 भुवरग, 7 


भुवगग १० 7 अणप्णाण 
१०.१ 7! एवं बहु। २ 3 सरह । 


५ कुदेवकुलिंगि 
३ 7?५ कोइज । 


४ 80 पुसकोइलछा, 7७ पूसकाउला | 


५ ७7 गोह । ६ ५ डसय | ७ 57 णाणामय, 8 णाणाविहु | ८ 724 रोहइ हरिणइ । 
११.१ 9 भमिछाइलि। २  भोयणि । ३ ३ रायएण । ४, ७» मेसाइयाइ मिहुणुल्लयाइ, 7 मेसाइय 


बहु।५ 8 लदषि । 


१११०९] हिन्दी अनुवाद श्३े 


अग्निकी ज्वाला निकल रहो थो। उसको लपलपातो हुई जीभ रक्त से ओत-प्रोत थी । उसके कपोल 
चर्बीकी कर्दमके लेपसे अकित थे। उसकी करधनी घोनस जातिके बिकराल सपंक्री थो जो उसके 
पेरो तक लटक रही थो । उसका शरीर-इमशानकी धूलिसे घृसर हो रहा था। देहमे माँस नहीं 
था, केवल चमम और अस्थियाँ शेष थी, तो भो वह भयकर था । उसके सिरके केश ककेश ऊपरको 
उठे हुए अग्निब्वालाके समान थे। उसकी भुजाओके भग्रन भाग मृत मनुष्योकी आँतोके पु जसे 
भूषित थे। उसके द्वारा अनेक जोववर्ग त्रासित व पाशबद्ध किये गये थे । वह निन्‍्दलोय मार्गके 
समान निरस्त ओर दूषित थो । वह नग्ना, दुश्चारिणी और जिचारहोन थी। उमके नेत्र गुजाके 
समान छाल दारुण और चपल थे। उसका मुख मांसके ग्रास निगलने के लिए खुला हुआ था। 
वह नर-ककाल, कपाल और त्रिशूल धारण किये हुए थी। जो साक्षात्‌ मारी ही है, उसका क्या 
वर्णन करूँ । और वह राजा मारिदत्त भो भज्ञानी, कुलिंग और कुदेवोका भक्त तथा मारणशोील 
( हिसक स्वभावका ) था । 

उस रुधिरसे अजित चक्र, शूल, सप॑ और खड्गंकों धारण करनेवाली कात्यायनी देवीके 
दर्शन करक॑ राजाने अपने विमलरू स्वभावसे भाव-सहित उसका जयकार किया और कहा, 
है परमेश्वरो, मेरे पापोका हरण कर ॥०९%॥ 


१० बलिके निमित्त पशुओका संग्रह 


बकराके जाडे, सूकर, रीछ, हरिण, कुजर (हाथी ), व्याल, वृषभ ( बोल ), रासभ 
( गदहे ), मेष ( मेढा ), महिष ( भेसा ), रोष, घोडा, ऊँट, भालू, सिंह, सरभ, गेडा, व्यात्र, 
शश ( खरगोश ), चोता, तथा इसो प्रकार अन्य बहुतसे चोपाये एकत्र किये गये । उसो प्रकार 
कक, कुरर, मोर, हस, बगुला, चकोर, घृक ( उलल्‍ल ), सरड, काक, कोडा, पसकोकिल 
आदि पक्षों तथा कृमं, मगर, गाह, ग्राह, मत्स्य, झष तथा रोहु जांदि जलचर ये समस्त 
जाने हुए जीव देवोक सम्मुख जाये गये । 

मूख मनुष्य दूसरे जीवोंको मारकर अपने जीवनकों अभिलाषा करता है और शान्ति 
चाहता है। उपो प्रकार वह राजा नाता प्रकारके प्राणियोके जोडे तथा सभो प्रकारके पक्षों उस 
देवीके आगे मारने लूगा ॥१०॥ 


११ बलिहेतु नर-सिथुनकों खोज 


विषक भोजनसे क्या मनुष्य जो सकते है ? क्‍या गौके सीगोसे दघ निकल सकता है ? क्‍या 
पाषाणके शिलातलूपर धान्‍्य उगागे जा सकते है ? नीरस भाजन द्वारा कही देहकी कान्ति 
बढायो जा सकतो है ? उपशमसे रहित मनुष्यमे कही क्षमा आ सकतो है ? दूसरे जीवोको मारने 
वाले मनुष्यको कहो शान्ति मिलू सकती है ? उस अज्ञानी राजाने अपने हाथमे नगी तलवार लिये 
हुए उन बड़े ओर छोटे प्राणियोऊफे बहुतसे एकत्र किये हुए जोडोको देखकर अपने छाऊू तथा 
व्याकुल नेश्रयुगल सहित कहा--रे सेनिकप्रवर चण्डकम, तू तुरन्त ही एक अच्छे मनुष्यके जांडे 
को ला, क्योकि में यहाँ सर्वप्रथम उसका ही बलिदान करूगा। राजाका यह आदेश पाकर उस 
राज-सेवकने अपने हाथ जांडे ओर अपने निजो किकरोको उस कार्य-हेतु भेजा। वे उस 
नगरके बाह्य भागोमे तथा नदी, वृक्ष व लताओके ठहरने योग्य स्थानोमे योग्य नर-मिथुनकी खोज 
करने लगे । 


१७० 


प्‌ 


१० 


१५ 


१० 


श्ह 


जपतहरचरिउ 


[ १५ ११. १०- 


चत्ता--तहि तेहईं अबसरि हिसाबासरि पत्त सुदत्त संसंघु मुणि | 
पत्थिवणंदणबणि दुमसाहाधणि कीरमोरकुररजल्लझुणि ॥११॥ 


जत्थ य चूयकुसुमस जरिया 
हा सा महुरत्तेण व खड़ा 
छप्पयंछित्ता कोमलललिया 
ढंसणफसणहि रसयारी 
बायंदोलणछीलासारो 
सोहइ घोलिरपिछसहासो 
जत्थ सरे पोसियकारंडं 
दिण्णं हसेणं हसीए 
फुल्लामोयबसेण भग्गो 
खरकटयणह णिब्भिण्णगो 
जत्थासण्णवणम्मि णिसण्णो 
ण चरइ हरिणो दूव!खंड 
जस्थ गधविसएण खबिओ 
हत्थी परिअचइ णग्गोहं 
संकेयत्थों जत्थ सुदृह 
अहमेतीए तीए सामी 


१२ 

सुयचंचू चुंबणजज्जरिया । 
कहिमि विडेण व वेसा छुद्धा । 
वियैसह मार्लेइ मडलियकलछिया | 
मयडे को ण वहूमणहारी । 
तरुसाद्वाए हल्लइ मोरो | 

ण॑ बणलच्छीचमरविलासो । 
सरस णवमभिसकिसलयखंडं । 
चचू चचू चुंबतीए । 
केयइकामिणियाए छग्गो । 

ण चलइ जत्थ खणं पि भुयगो । 
णारीबीणारबहियकण्णो । 

ण गणह पारद्धियकरकंड । 
जक्खीतणुपरिमलवेहविओ । 
फंसड हत्थेणं पाराह | 

सोऊणं सजीरयसद । 

१ एबं मणि णच्चइ कामी | 


$ 
घत्ता--त चणु जोयति मयगकयति भणिद्र पत्तफलु भिजद । 
समदमजमवंतहें सतहें दतहें एत्थु णिबासु ण जुजजइ ॥१२।॥ 


उग्गदित्ततवताव भासुरो 
त चथ॑ केरिस काछगोयरं 
करयरंतकायउलस कुल 
रकक्‍्खसीमुद्दामुकणीसण 
पक्खिपक्खे छक्खेहि छाइय 
भीयर चियाचित्रिजालय 
धूमगधघावतसाणय 
पवणपेल्लणुल्ललियभप्पर 
इंद्चदणाइदसथुओ 
फासुए विसाले घरायले 
सुद्धसुक़केसो अदुम्मई 


६ ?87 सुरुच । 


१२, १ 8087 जत्य चूब' । २ 5 छप्पह । 


१३ 


ता गओ मसाणं मुणीसरो । 
सिवसियालदारियमओयरं॑ | 
ढखरुक्खसुक्खे हि णिप्फल । 
सूलभिण्णबोरडरलूभीसण । 
किछिकिछताणिसियरणिणाइय । 
घित्तबाछू पूलोछिणीलूय । 
सब्वदेहिदेहाबसाणय । 
भग्गमाणविक्खित्तखप्परं । 
चप्बविहेण सघेण सजुओ | 
उज्जल्े पबित्ते सिलायले । 
तम्मि सणिसण्णो सहाजई । 


३ ५57 बिहसइ। ४ 85 मउलियमालइ । ५ #8 


मउड को अण । ६ < णिव्व्िण्णगो। ७ 57 दूबाक्ड | ८ 7? एत्य | ९ 897 सोऊण ये | 


१० 283 एड । ११ 587 पत्तु फलु। 


१३. १ 5 मसाणे। २ ?? तत्य । ३ 5 सुक्करुक्लेहि । ४ ७। पविखिलक्सपक्खेहि । ५ 7 भहामई । 
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वहाँ उसी अवसर पर उस बलिदानके दिन ही वृक्षोकी शाखाओोसे सघल व शुको, मयूरो व 
कुररोकी ध्वनिसे परिपूर्ण राजाके नत्दनवनमें सुदत्त मुनि अपने सघ सहित आ पहुँचे ॥११॥ 


१२ नन्दनबनका वर्णन 


उस नन्दनवनमे आमोकी पृष्प-मजरी शुकोक़ी चोचके चुम्बनसे जर्जरित हो रहो 
थो। हाय, वह पुष्प-मजरी अपनी मधुरताके कारण खायी जा रही थी, जिस प्रकार लोभो 
वेद्या कामी प्रुरुषके द्वारा नष्ट की जाती है। कोमल और ललित मारछतो अपनी मुकुछित कलियों 
सहित फूल रही थो और उस पर भौरे बेठ रहे थे। भला, दर्शन और स्परशनमे रसीछा 
ओर मृदुलू कौन ऐसा होगा, जो बहुतोका मन आकर्षित न करे ? वायुमे झूलनेकी क्रोडाफी 
श्रेष्ठ समझनेवाला मयूर एक वुक्षकी शाखा पर झूल रहा है। वह अपने चलछायमान पखोसे 
हास्ययुक्त ऐसा शोभायमान होता था जेसे मानो वनछ॒क्ष्मीका चमर-विछास हो। वहाँ सरोवरमें 
कारण्ड व हसोका पोषण करने वाले सरस नये कमल नाल व अकुरोके खंडोको हँस अपनी हसीको 
दे रहा था ओर वह अपनो चोचसे हंसकी चोचकों चूम रही थी। केतकीरूपी कामिनीका 
आलिगन करता हुआ ओर उसके फूछोरी सुगन्धके वशीभूत हुआ भुजंग तीक्षण कण्टकरूपी नखो- 
से छिन्नाग होकर भी वहाँ क्षणमात्रके लिए भी चलायमान नही होता था। वहाँ समीपवर्ती ब्रज 
(चरागाह)मे बेठा हुआ तथा ग्वाल-स्त्रीके धीणाकी ध्वनिसे आकर्षितकर्ण होकर हरिण न तो दूबकी 
घास चरता था ओर न पारधोीके हाथके बाणकी परवाह करता था। वहाँ अपने गन्धके विषयके 
वशीभूत हुआ यक्षिणोके शरीरको सुगन्धसे विद्धल होकर हाथो न्यग्रोध (बट) वृक्षके समीप जाता 
और अपनी सूँडसे उसकी (वटकी) जटाओका स्पर्श करता था। वहाँ नूप्रोकी मघुर ध्वनिको 
सुनकर अपने सकेत स्थान पर खडा हुआ कामी पुरुष यह्‌ कहता हुआ नाच रहा था कि में ही 
उस आनेवाली प्रेयसीका प्रेमो हूँ। 

उस उपवनको देखकर मदनको जीतनेवाले मुनिराजने कहा कि यहां पत्र और फछ तोड़े 
जा रहे है ( इलेघसे मुनिरूपो पात्रका सममरूपी फल भग्न हो रहा है । ) अतएव यहाँ शम, दम 
ओर यमकी साधना करने वाले सन्त पुरुषोका निवास उचित नही है ॥१२॥ 


१३. इ्मशानका वर्णन 


तब दे उग्र और देदीप्यमान तपके तापसे भासुर (प्रदीछ्त) मुनोदवर उस उद्यानको त्याग कर 
इमशानको चले गये। वहू श्मशान-भूमि केसोी थी, जेसे वह यमराजकी गोचर भूमि हो । वहां 
श्ूगारू-श्ुगालियाँ मृत मनुष्योके उदर फाड रहे थे। वह ककराते हुए कौवोके समहसे व्याप्त थी। 
वहाँ रूखे-सूले फलहीन वृक्ष ही दिखाई देते थे। वहाँ राक्षसीके मुखसे निकली हुई विकराल ध्वनि 
सुनाई देती थो | वह भूमि शूलसे छेंदे गये अनेक चोरोसे भीषण दिखाई देती थी । वह छाखो 
पक्षियोके पखोसे आच्छादित थी। वहाँ किलकिलाते हुए निशाचरोका निनाद सुनाई देता था। 
बहाँ अनेक चिताओको ज्वालाओका भयकर दृश्य दिखाई देता था। वहाँको समस्त भूमि फेके 
हुए बालोके पु जसे काली पड रही थी, धुँएकी गन्ध पाकर वहाँ कुत्ते दौड रहे थे। वह समस्त 
शरीरधारी जीवोकी जीवनयात्राका समाप्ति स्थान था। वहाँ पवनकी प्रेरणासे क्ताओकी 
भस्म उड़ रही थो और फूटे-ट्ठे कपाल इधर-उधर जबिखरे दिखाई दे रहे थे । 

ऐसे उस भोषण इ्मशानमे इक्ठ, चन्द्र ओर नागेन्द्र द्वारा प्रशसित वे महामुनि अपने 
चतुविध सभ सहित एक शुद्ध विस्तृत घरातलमे उज्ज्बल और पवित्र शिला-तल पर शुद्ध, शुक्ल 
लेश्यायुक्त, समस्त दुर्भावनासे रहित होकर विराजमान हुए । 


0 
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घत्ता-पालियजिणदिक्खदि गच्छहूँ मिक्खद्दि भणिवि णवेबि णियक्छियउ | 


तहि गुरु परमेसरु इयवम्मीसर खुक्कयः यलि पुच्छियड ॥११॥ 


श्ड 
णाणाछूक्खणचश्चियगत्तं पहसियवत्तं कयकरपत्त 
पकयणैत्तं पालियवित्त जिणपयभनत्त विसयविरत्त | 
कुलिमलचत्त सुयणविरत्त दयसऊुत्त उत्तमपत्तं । 
घम्गासत्तं गुरुणा मुझ सशुणगुरुक जियमयचक्त । 
अहिमाणिक् रुहरहियक्क पुरवहिदुक कम्मविमुक्क । 
बाल्यजुयल दद्दू विमल घुणिय कमल छविय समल्त । 
णराणयरेण.... खग्गकरेण पावपरेण कडुयसरेण । 
एय॑ मिहुण परम गहणं सुदृसंगहणं दुद्दणिम्महण । 
चारुकरग्ग रूवसमग्ग विहिबसभरग मारणजोग्ग । 
मयरलविलए णैश्चयविलए महियलतिलए देवीणिलण । 


घत्ता- इय तेहि भणेप्पिणु भिडडि करेप्पिणु सयणुकिरणमालछाफुरिई । 


६३ ता। 


त सिसुजुयलल्लड तिहुबणि भल्लर रूसिवि करपल्लवि धरिउ ॥९४॥ 
१५ 
त जणभयजणण्ं सिरणिल्डुणणं णाऊरण । 
कयजीवधिमद मारणसद सोऊणं | 
अभयरुइकुमारों णिज्लियमारों थिरु चवबइ । 
सुक्षियहलवेल्ली णियबहिणुल्ली सठवबड़ ॥। 
मा बीहसु कण्णे अज्ज पत्रण्णे मरणदिणे। 
हियय अविवकं गयखयसक ठबसु जिणे ॥ 
छिदड तणुचस्म भिंदउ वम्म॑ रसवसउ । 
भक्खड जंगल्य चर्पड गलय रक्खसडउ ॥ 
घुटुड कीलाल बडन सील जइ ण मुणी । 
ता होइ पसिद्धो देवो सिद्दो अद्टगुणी ॥ 
कि कुणइ रउद्दो राओ खुदो असुदरण । 
अम्हाण अछम्मोी जिणवरधम्मोसहद्दि सरणं ॥ 
त्ता भणियं॑ तीए चंदमुहीण कयपुलय । 
पहँ उत्त जुत्तं ज जिणसुत्त णिम्मलय ॥ 
अवरोप्परु खंतई सत्तई दंतई द्मियाइ । 
दुदमि मवकदहमि ज चिरु णिरंसमि भमियाई ॥ 
मह्ें हियएँ घरिय ण हु बीसरियं त खणु वि । 
एवहि अवगण्णमि जीविउ मण्णस ण उ तणु बि॥ 
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-१. १५. १८ ] हिन्दों अनुवाद १७ 


जिनदीक्षाके नियमोका पालन करनेवाले मुनियोंने मुनिराजसे भिक्षाके हेतु जानेके लिए 
अनुमतिकी प्रार्थता की तथा प्रणामकर क्षुल्लक-पुगलको ओर देखा । तब कामदेवकों जीतनेवाले 
उन परमेश्वर गुरुसे उस क्षुल्लक-युगलने भी भिक्षाके लिए जानेकी आज्ञा माँगी ॥१३॥ 


१४. क्षुल्लक-युगलका वर्णन 

उन छुल्लक नर-तारोका गात्र नाता शुभ लक्षणोसे सम्पन्न था। वे हँसमुख थे । हाथ ही 
उनके लिए पात्र था। उनके नेत्र कमल-सदश सुन्दर थे। वे घामिक नियमोका विधिवत्‌ पालन 
करते थे, जिनभगवान्‌के चरणोके भक्त थे और विषयोसे विरक्त थे। वे सब पापों और 
दोषोको त्याग चुके थे और स्वजन-परजनकी भावनासे रहित थे। दयायूक्त थे और उत्तम 
पात्र थे। वे धर्ममे आसक्त थे। अपने गुणोसे गौरवश्बली थे, तथा उन्होने मद, मानादिके 
चक्रको जीत लिया था | वे एकमात्र स्वात्मचिन्तनमे लोन थे और उनका हृदय जोवमात्नके लिए 
कल्याणकी भावनासे ओत-प्रोत था । वे अशुभ कर्मोंसे विमुक्त थे। ऐसे वे छुल्लक नर-नारी गुरुकी 
आज्ञा पाकर नगरके बाहरी भागमे पहुँचे। उस पवित्र बालक-युगलको देखकर लोग कमल 
हिलाने लगे व उनसे प्रेम-पूर्वक वार्तालापका प्रयत्न करने लगे। इसी समय हाथोमे खड़ग लिये 
उन पाप-परायण राज-सेवकोने उन्हे देखकर कठोर स्वरमे कहा--यह नरमिथुन सर्वोत्कृष्ट है 
ओर ग्रहण करने योग्य है । इनका पकडनता भी सरल है और हमारे क्लेशको दूर करनेवाला है । 
इनके हाथोके अग्रभाग बहुत सुन्दर हैं । वे समस्त सौन्दर्ययुक्त हैं। विधिवशात्‌ इनका जीवन समाप्त 
होने पर है। वे समस्त बलिपशुओसे युक्त महोतलके तिलकभूत देवीके मन्दिरमे बलिक्रिया द्वारा 
मारने योग्य है । 

उन्होंने इस प्रकार कहकर ओर भृकुटि चढाकर अपने शरोरके तेजकी किरणमालासे 
दोप्तिमान्‌ तथा त्रिभुवनमे श्रेष्ठ उस बालक-युगलको रोषपुर्वक उनके हाथोसे पकड लिया ॥१५४॥ 


१५, क्षुल्लकोका परस्पर धम-चिन्तन 


उस लोकभयका री शिर-छेदनकी बात जानकर तथा जीवोके मर्दन व मारण शब्दको सुनकर 
कामदेवको जीतनेवाले कुमार अभयरुचिने स्थिर भावसे कहा और अपनी सच्चरित्र व सुकुमार 
बहनको आइवासन दिया। वह बोला--है कन्ये, आज हमारी मृत्युका दिवस आ जाने पर भी 
भयभीत मत होओ और अपने निविकार एव मृत्युकी शकासे रहित हृदयको जिनेन्द्रके स्मरणमे 
लगाओ | यह शरोरका चमं छिद जाये एव शरीरका रस, वशा आदि भिद जाये, राक्षस माँस खा 
डाले, तो भी यदि मुनि अपना शील खण्डित न करें तो इन सबसे वह मुनि प्रसिद्ध हो होता है, देव- 
योनि प्राप्त करता है एवं अष्टगुणधारी सिद्ध भी हो जाता है। यह रोद्र-स्वभावो क्षुद्र राजा हमारे 
प्राणोका क्या अपहरण करेगा, हमारे लिए निशछल जिनेन्द्र ध्मरपी ओषधि शरण है। इस पर 
उस चन्द्रमुखोने पुलकित होकर कहा--आपने जेनधर्मके इस निर्मल सूजको यथोचित रूपसे कहा । 
हम परस्पर क्षमाभावसे युक्त हैं, शान्त हैं, इन्द्रयोकों दमन किये हुए हैं ओर सयमधारो हैं। 
इसी धर्मसाधनासे में इस जन्म-मरणके दु्दंम कीचडमे चिरकालोन परिभ्रमणोको समाप्त कर 
सकूंगी । आपके उस वचनको मेने हृदयमे धारण कर छिया ओर उसे क्षणमात्र भी विस्मरण 
नहीं करूँगी। मे अपने इस सासारिक जोवनको तुच्छ समझतो हूं और इस शरीरकी कोई परवाह 
नही करती । 

३ 


१५ 





श्८ जसहरथरिउ [ १. १५, १९- 
घत्ता--इय वे वि चवतई जिणु सुमरंतई कउलकुडुंबाणंदिरिहो । 
पकलपाइकदिं जमलल्लकक्रददि' णियई तिसूंलिणिमंदिरहो ॥१५॥ 
१६ 
जहि रसियसिंगाईं उद्धरियकंडाई. भुअदंडदक्खवियकोअडंदंडाई। 
लबतमाऊंरपिंछोहणिवसणई मसिधातुमडियई पित्तठविहूसणई । 
कडिबद्धचलछचीरियार्चिंध जाला हैं करधरियविप्फुरियकत्तियकवाला ह । 
पायडियणियगुरुकमारूढ लिंगाई कुछघोसमयचम्मपच्छाइयगा हैं । 
मुदविसेसेण दूर णमताई पयघर्घरोलीहि घवघवधघवंताई । 
कहकहकहंताई सेवियारवेसाई मुकटूद्यासाईं झपडियकेसाई । 
जहि विविहभेयाई कउलाई मिलियाईं कोलंति ढद्ढर्ई अट्टंगबलियाई । 
जहि करडपड॒हाई वज्जति वज्जाईं इट्टाईं मिद्दाई पिज्ज॑ति मज्जाई। 
छिज्जति सीसाईं णिवड॒ति भीसाई_ रसवसबिमीसा हूँ खजजंति मासाईं। 
गिज्ज॑ति गेयाईं चामुंडचडाह गहिऊण तुंडेणे रुंडस्स खडाई । 
दुष्पेच्छरत्तच्छिविच्छोहदाइणिड णच्चति जोइणिड साइणिड डाइणिड । 
पसुरुहिरजलसित्तपंगणपएसम्मि पसुदीह जीह्दछच्चणबिसेसम्मि । 
पसुअट्ठिकयपिट्रेरगावल्ल्लिम्सि पसुतेल्लपञ्नलियदी वयजु३ल्लम्मि । 
पसुर्क॑त्तिउल्लोबेय चियणहू तम्मि भारी देवीए़ देवालए तम्मि | 
घत्ता--सीहु व करितासणु दाढाभीसणु मेहु व विज्वविराइयउ | 
दति ब द्तग्गि “डग्गय्खग्गि सहुँ णरणाहु पछोइयउ ॥९६॥ 
१७ 
ता भासिय तेहि भाविष्फुरतेहि । 
भो सुद्धवरवस सिरिपोम्मिणीहस । 
भो रायराएस सगदह्दियजससेस । 
गुणसेढिठाणेण जोइ व्व णाणेण । 
णहु व्व दाणेण पाणि व्व पाणेण । 
गिरि बिव सिलोहेण तरू विव फछोहेण ! 
ससि विव कलोहेण जलूहि व जलोहेण । 
हयकूरकम्मेण त बड॒ढधम्मेण । 
इय महुरघोसेण पसमतरोसेण । 
दृटटूण डिभाईं भयमयणिसंभाई । 
सर्चितियं तेण पहुमारिदत्तण । 
डच्छोपियल्लेहि सरलगुलिल्लेहि । 
पाएहिं रत्तेहि' णक्खेहिं दित्तहिं । 
गूढेह्िं गुंफेहि ण संतगुंफेद्ििं । 
९ ५7 तिसूलणि । 
१६ १ शत कोअडचडाइ। २ 7 मालूर। ३ 7 0प्ा६ सवियार, मिलियाइ। ४ 3 दड्ढ । 
५.  तुडाइ। ६ अं? पट्टि । ७, 5 विसेसम्मि | ८, 5] कित्ति। ९ 57 उल्लोयअधिय । 
१० 574 उक्खय। 


१७ १. 5 भाविष्छुरतेहि । २ 897" पोमिणी 


। ३. 57 गुणेहि । 


१, १७. १४ ) हिन्दी अनुवाद १९, 


इस प्रकार परस्पर वार्तालाप करते तथा जिनेन्द्रका स्मरण करते हुए उन दोनोको, वे 
यमके समान ललकारे मारते हुए कठोर राज-सेवक कौल धर्मावछम्बियोकों आनन्दित करनेवाले 
उस त्रिशुलधारिणी चण्डी देवीके मन्दिरमे ले गये ॥१५॥ 


१६, देवीके सन्दिरमे कोल धर्मानुयायियोका स्वरूप 


उस त्रिशुलिनी देवीके मन्दिरमे कोई सिंग फूंक रहे थे, कोई बाणोको ऊपर उठा रहे थे 
तथा अपने भुजदण्डोपर घनुषके दण्ड दिखा रहे थे। वे लम्बे मयूरपखोके वस्त्र घारण किये हुए 
थे। काली स्याही पोते हुए थे और पीतलके आभूषण धारण किये थे। उनकी कमरपर बस्त्रके 
टुकडोकी ध्वजाएँ बँधी हुई थी। उनके हाथोमे चर्म और कपाल चमक रहे थे। वे अपने-अपने गुरु 
परम्परानुसार रूढ वेशोको प्रगट कर रहे थे। वे अपने अंगोको चमडेसे प्रच्छादित किये हुए 
कौल घमंको घोषणा कर रहे थे। वे अपनी विशेष मुद्रासहित दूरसे नमस्कार कर रहे थे एब 
पैरोकी घरघराहटसे लगातार घर-घर शब्द उत्पन्न कर रहे थे। वे अपनी-अपनी बातें कह रहे 
थे। उनके वेश बहुत विक्ृत थे। वे अट्टहास कर रहे थे और अपने-अपने केशोको झाड-झटक रहे 
थे। उस मन्दिरमे विविव प्रकारके कोलधर्मी सम्मिलित थे, जो अपने आठो अगोको नवाते- 
बल खाते हुए बडे कोलाहल सहित क्रीडा कर रहे थे। वहाँ ढोलक, मृदगादि बाजे बज रहे थे तथा 
लोग अपने-अपने इष्ट-मिष्ट मद्य पो रहे थे । वहां पशुओके शिर कट-कटकर भीषण रूपसे गिर 
रहे थे और लोग रस तथा चर्बीसे मिश्रित माँस खा रहे थे। वे अपने मुखमे रुण्डके टुकडोको 
ग्रहण कर चामुण्डा देवीके प्रचण्ड गीत गा रहे थे। अपनो दुष्प्रेक्य छाल आँखो द्वारा दर्शंकोके 
हृदयमे क्षोभ उत्पन्न करनेवाली यांगिनी, शाकिनी और डाकिनी नृत्य कर रही थी। वहँके 
प्रायणकी भूमि पशुओके रुघिररूपी जलसे सीची गयी थी । पशुओकी लम्बी-लम्बी जिद्नाओसे 
वहाँ विशेष अर्चना ( सजावट ) की गयी थी और पशुओकी हड्डियोके चूणंसे रगावलछी को गयी 
थी। पशुओके तेल्से दीपकोकी ज्योति प्रज्वलित हो रही थी तथा पशुओके चर्मके चेंदोवेसे 
आकाहशको सजाया गया था। ऐसे उस मारो देवीके देवालयमे जाकर, जेसे सिंह अपनी भीषण 
दाढोसे अपना भोजन कर रहा हो, या मेघ बिजलीसे चमक रहा हो, अथवा हाथी अपनी खीसे 
दिखा रहा हो ऐसे अपने ऊपर उठाये हुए खड्गसहित उन्होने राजाको देखा ॥१६॥ 


१७, क्षुल्लको द्वारा राजाका सम्बोधन तथा राजाका भाव-परिवंतन 


तदनन्तर उन छुल्लक छुल्लिकाने भावसे स्फुरायमान भाषण करते हुए राजाको इस प्रकार 
सम्बोधित किया--हे राजराजेश्वर, आप शुद्ध और श्रेष्ठ वशके हैं। राजलक्ष्मीरूपी पश्चिनीके 
हस हैं तथा आपने समस्त यश सचित किया है। उनके इस क्रूर कर्मको विनष्ट करनेवाले तथा 
धर्मको बढानेवाले मधुर घोषसे राजाका रोष उसी प्रकार ज्ञान्त हो गया जिस प्रकार गुणश्रेणी 
चढनेपर ज्ञान द्वारा योगीका भज्ञान टूर हो जाता है, दान द्वारा स्नेह दृढ होता है, प्राणदान द्वारा 
प्राणीमे कृतज्ञता भाव प्रगट होता है। अथवा जेसे शिलाओके समूहसे पंत ओर फलोके समहसे 
वृक्ष गौरवशालो हो जाते है, अथवा जसे कलाओके सचयसे चन्द्रमा और जलसमह द्वारा जलधि 
सौन्दर्य और गम्भीरताको प्राप्त होते हैं। भय और मद विनष्ट करनेवाले उन बालकोकों देखकर 
राजा मारिदत्त विचार करने लमा-- इन बालक-बालिकाओकी अेंगुलियाँ सोधी और लक्ष्मोप्रिय 
है। इनके पेरोके तलवे छाल ओर चमकोले हैं। इनके गुल्फ गूढ हैं जैसे मानो कोई गम्भीर 


१५ 


२५ 


ए७० 


सोहामहर्घाहिं 
णिविडेहि जाण्‌ हि 
सुविडेलकडिल्लेहिं 
गंभीरणाद्दीहि 
दयवेल्लिसोाद्ाहि 
अविरलीसबंकेहि 
गलकंदलुल्लेदि 
छण यंदवयणेहि 
संगयपलंबेह्दि 
बिंबीहलाहे हि 
जज्जव हि णासादि 
उद्ध वइपभालेदिं 
णिवपट्टभालेहिं 


जसहरचरिउ 


[ १, १७, १५० 


मसिणाहिजंघाहि | 
करिकरसंमोरूद्दि । 
तुच्छोअरिल्लेद्ि । 
बट्ियसमाहीहि | 
ललियाहि बाद्दाहि | 
रेहातियंकेहि । 
तिल्लोकमोल्लेहिं । 
आयबणयणेहि | 
कण्णेहि दिव्वेद्दि । 
अहरेष्ि तंबेहि । 
कुडिलाहि भददहाहि | 
पत्तलकवोलेहि । 
अलिणीढवालेहि । 


घत्ता--कद्दि आयईं बालईं णिरु सोमारईं हा खल विहि हयसुयणसुद्द ॥ 
एए सामुद्दि समड समुद्दे एयहिं कि ण भुक्त वसुद्द ॥१७॥ 


अणिदो खगिदो 
सुरिंदो डविंदो 
सिसूरूबधारी 
अणंगो असगो 
इमो को वि देवो 
दिह्दी कति कित्ती 
मही बुद्धि सिद्धी 
जसाणं व सेणी 
सुद्ाण व जोणी 
दुह्माणं व हाणी 
पसण्णा कुमारी 
समाया समाया 
णिंएड गहीर॑ 
किम भावणेय 
जिणं॑ दिक्खपत्तं 
पमोत्तुण चोज्ज॑ 
मणे मतिऊण 
तिणा ण पउत्त 





श्८ 


दिणिदो फणिदो । 
महारुंदचदो । 
मुरारी पुरारी । 
अभगो अलिंगो । 
सुअव्वत्तभावो । 
सिरी सति सत्तो । 
सुहँणं व लद्ी । 
गुणाणं व खाणी 
तबाणं ब खोणी ! 
कबीण व वाणी । 
इसा चडमारी | 
घरादिण्णपाया । 
मह भत्तिभारं । 
महं कहिमि एय॑। 
भवाणंतपत्त । 
पपुच्छामि कज्ज । 
इमं चिंतिऊर् । 
अहो द्वो णिरुत्त | 


४ ै४ जण्णृहि, ७ जण्हुहि। ५ 45 समूरृहि । ६ 57' सुपिहुल । ७ 5/९ दयवेल्लिराहाहि । 
८ 8४ अबलास । ९ 578 छणइदु । १०, 57 0णा उड्बह पटभालेहि। ११ 35॥8 


एयहि भुत्त कि ण बसुह । 


१८. १ 5 पहारुद, 7 महारहू । २ 87 सुआवत्तभाबो । ३ 5 सुबाण | ४, 7 05 8 शाते 


06 0०एा६ ॥76 ५ 57 जिणे। 


१. १८. १८ ] हिन्दी अनुवाद २१ 


मन्त्रणा कर रहे हो । इनकी जंघाएँ मूदुल और महान शोभायुक्त हैं। घुटने सघन हैं, तथा ऊरू 
हाथीके सूँडके समान हैं। उनका कटि-प्रदेश स्थूल तथा उदर भाग पतला है। उनकी नाभि गम्भीर 
ओर समान गोछ है। उनकी भुजाएँ दयारूपी वलल्‍ली (लता) की शाखाओके सदृश हैं। उनके कोमल 
कंठ बिलास और वक्रतासे रहित तीन रेखाओसे अकित है और उनका मृल्य त्रेलोक्यके बराबर 
है--अर्थात्‌ अमूल्य है। उनका मुख पूर्ण चन्द्रमाके सदूश ओर उनके नेत्र कुछ लालिमाको लिये 
हुए हैं। उनके कान सुसगत और लम्बे होते हुए दिव्य दिखाई देते हैं। उनके अधर बिम्बीफलकी 
शोमाको लिये ताम्रवर्ण हैं। उनकी नासिका ऋजु और मौहे कुटिल हैं। उनके कपोल पतले और 
चन्द्रमाके सदृश प्रभावान्‌ हैं। उनका भाल राजपट्टके सदुश तथा बाल ( केश ) भौरोके समान 
काले हैं । 


ऐसे ये अतिसुकुमार बालक यहाँ कहाँसे आ गये ? हाय ! यह ॒ विधि बडा दुष्ट है जो 
सज्जनोके सुखको नष्ट करता है | ये अपने अगोकी मुद्रासे सामुद्रिक शास्त्रमे कहे गये शुभ लक्षणोसे 
युक्त हैं । इन्होने वसुधाके राज्यका उपभोग क्यो नही किया ? ॥१७॥ 


१८ राजाको कुसार-कुमारोका वृत्तान्त जाननेकी इच्छा 


राजा विचारने छगा कि यह शिशुरूपधारी अनिन्‍्य बालक कोई खगेन्द्र है, दिवेन्द्र है, 
फणीन्द्र, सुरेन्द्र, उपेन्द्र है या परिपूर्ण चन्द्रमा है, मुरारि है, श्रिपुरारि है, या स्वयं कामदेव है ? 
तो भी वह निस्संग ( परिग्रहहीन ) है, अभंग है और अलिग है। यह कोई अव्यक्तस्वरूप देव है । 
भोर यह प्रसन्नमुख कुमारी धृति है, कान्ति है, कीति है, श्री, शान्ति या धक्ति है, महो, ऋद्धि, सिद्धि 
या सुलोकी उपलब्धि है, यशोको श्रेणि है, या गुणोकी खाल है, शुभोकी योनि है, या तपोकी 
खानि है, दु'खोको हानि है या कवियोकी वाणी है। अथवा यह ॒स्वय चण्डमारी देवी है, जो मेरे 
गम्भोर भक्ति भारको देखकर अपनी मायासहित इस पृथ्वी पर पेर देकर यहाँ आयी है। अथवा 
यह मेरी भावना हो किसो प्रकार मृत्तिमानु होकर सामने आयी है। अथवा इसे कया में अपनी 
भावना ही कहूँ ? तो में अपने इस कोतुककों छोड़कर स्वय इनसे क्यों न पूछ लूँ ? इस प्रकार 


२५ 


३० 


१७० 


श्र 


सवित्तोपउत्तं 
मुसावायचत्तं 
सरज्ञा पभट्ठो 
रिऊर्ण भयाओ 
ठुम॑ रायउत्तो 

पुरं मज्झ पत्तो 
इमी कस्स धूया 
अमाण णबाण 
घराओ पउत्थ 
सिसूण पि सिक्‍्खा 
सिसूण पि दिक्खा 
महाअब्भुयं भो 


जसहरचरिउ 


[ १९. १८. १०९- 


पसाहेद बत्त । 

अय॑ इत्थ पत्त ।) 
पुराओ पणट्टो । 
पमोत्तु पयाओ । 
णर्किकोबि धुत्तो। 
सढो गूहगत्तो । 
कुलाणद्भूया । 

जुबं माणवाण । 
किमत्थ बउत्थ । 
सिसूण पि भिक्‍खा | 
गुणेसुं परिक्खा । 
महाअब्भुय भो । 


चत्ता--अम्दहाारउ पुरवरु छुद्पंकियधरु कि आय कुमरीए़ सहु ॥। 
भणु दुरियलयकरु सबणसुहकरु सकहंतरूु भो कुमर महु ॥९4॥ 


ता णरंवडणो हरिस जणिय 
अधे णट्ट बहिरे गीय॑ 

संढे लग्ग तर॒ुणिकडक्ख 
आण्णाणे तिब्व तवचरण 
असमाहिल्‍ले सल्लेहणय 
णिव्भोइल्ले संचियद्विण 
अति य अपत्त दिण्णं दाणं 
पिसुणे भसणे गुणपडिवण्ण 


१९, 


उत्तमसावयबइणा भणिय । 
ऊसरछेत्ते बंबियं बीय । 
लवणविहीणं विविह भक्‍्ख | 
बलसामत्थविद्दीणे सरण । 
णिद्धणमणुए णबजोब्वणय । 
णिण्णेद्दे बरमाणिणिरमण्ण । 
समोहरयंघे घम्मक्खाणं । 

रण्णे रुण्ण वियरूई सुण्णं | 


घत्ता-जो जिणपडिकूलहों मत्थइ सूलहो गुरु परमागमु भासइ ॥ 
सो वयणइं सुद्धई ण घयदुद्धई सप्पहो ढोइंबि णासइ ॥१०॥ 


मुच्छं गई दिजाइ सलिकु पषणु 
फि सुक्क रुकक्‍्खे सिंचिएण 
कह राय महारी घम्मविज्ज 

त णिप्तुणिवि मणि उबसतु राड 
चामुड्चंडडिडिसु रसतु 
णिम्मुक्कु भीमु हिसाविणोड 

ण चलई ण बलड़ ण लेप्पि बिहिड 
ता पभरणड अभयरुई सुवाय 
दिद्ठद णिर्रणड अणुहूर्ड ज पि 
एस्थर्थि अबंती णाम बिसड 


२७ 
उवसंतहों किजजइ घम्मसवणु । 
अविणीय कि सबोहिणएण । 
उत्तमपुरिसहूँ सवणिज्ज पुज्ज । 
बारिउ सभाभेरीणिणाउ । 
बारिउ किलिकिलिकलयलु मह॒तु 
विड णिच्चलु णिहुयड सयलु छोड । 
ण भिन्तिहिं चित्तयरेण लिहध्िड । 
देवाण पिय भो णिसुणि राय | 
आयण्णहिं णरबइ कट्दमि त पि। 
महिवहु भुजाविड जेण विसड । 


६ ? पवाहेहू। ७ ७ा 0ग्ा अय इत्य पत्त।८ 88 कुमरोहि। 
१९ १ 5 महिबइणो । २ छा चइय ३ 5 अवत्ते, छि अवित्ते । ४ 77 वियलियसुन्न | ५ 5 ढोयवि | 
२०, १ 88957 सच्चु । २ 5 चचइ।३ 7? णलेवविहिउड। ४ 8 किपि। 


१. २०. १० ] हिन्दी अनुवाद २३ 


मनमे मन्‍्त्रणा व चिल्तन करके राजाने उस कुमारसे कहा--हे कुमार, तुम अपने परिचयसहित 

मुझे निश्चयपूर्वंक तथा भिथ्या बातोकों छोडकर वह सब वृत्तान्त सुनाओ कि तुम यहाँ तक केसे 
पहुँचे ? क्या तुम अपने राज्यसे भ्रष्ट होकर रिपुओके भयसे अपनी प्रजाको छोडकर राजधानीसे 
भाग आये हो ? तुम राजपुत्र ही तो हो, न कि कोई घूर्त या शठ, जो अपने वेशको छिपाकर मेरे 
नगरमे आये हो ? यह कुलकी आनन्दभूत कुमारी क्सिको पुत्री है? तुम नववयस्क्र मानवोमे 
एक विशेष युवक होते हुए भी इतने मानहीन क्यो हो गये हो ? लावषण्यवान्‌ होते हुए भी किस 
हैतु घरसे निकल पड़े हो ? शिशुत्रोका भो शिक्षा तथा शिक्षुओक्री भो दोक्षा ओर गुणोकी 
परीक्षा, यह महांत्‌ अद्भुत बात है, बडा हो आइचयं है। 


तुम इस कुमारीके सहित इस सुधासे पुते हुए गृहोसे युक्त मेरे इस नगरमे क्‍यों आये 
हो ? हे कुमार, तुम मुझे पापको क्षय करनेवाली तथा कानोकों सुखदायो अपनो कथा कहकर 
सुनाओ ॥ १८॥ 


१९. कुमारका राजाको उत्तर 


कुमारके दर्शनसे राजाको ह॒ष उत्पन्न हुआ। किन्तु उसे उस उत्तम श्रावक श्रेष्ठ कुमारने 
उत्तर दिया--अन्धेको नृत्य दिखाना, बहरेको गीत सुनाना, ऊसर क्षेत्रमे बीज बोना, नपुसक पुरुष- 
पर लगा हुआ तरुणी रत्रोका कटाक्ष, विविध प्रक्रारका भोजन जो लवणरहित है, बज्ञानके होते 
हुए तीत्र तपश्चरण, बल और सामथ्यंसे विहीन पुरुषका शरण, समाधिरहित मनुष्यकी सल्लेखना, 
निधन मनुष्यका नव-योवन, भोग न करनेवाले मनुष्यका सचित द्रव्य, स्नेहहीन पुरुषमे श्रेष्ठ 
मानिनी स्त्रीका रमण और अपात्रकों दिया हुआ दान, मोहरूपोी रजसे अन्धे हुए मनुष्यको 
धर्माख्यान तथा दुजेन एवं बकवादो मनुष्यका गुणानुवाद, यह सब अरण्य-रोदनके समान शूल्य 
होकर निष्फल जाता है। 


जो गुरु मस्तकके शूल सदृश जिनधर्मके प्रतिकूल मनुष्ययों परमागमका उपदेश देता है 
वह अपने शुद्ध वचनोको मानो सपंको घृत ओर दूध देकर स्वय नाशको प्राप्त होता है॥ १९ ॥ 


२०, राजाकों उपशम भावकी प्राप्ति 


कुमार कहते गये--जो मूछित होता है उसे ठण्डा पानी और पवन दिया जाता है। उसी 
प्रकार जो उपशान्त हो उसीको धर्म-प्रवण कराया जाता है। सूखे वृक्षकों सीचनेसे क्या छाभ ? 
जो विनयहीन है उसे सम्बोधित करनेसे क्‍या फल ? हे राजन, हमारी कथा एक धर्मविद्या है 
और वह उत्तमयुरुषो द्वारा श्रवण करने योग्य ओर पृज्य है। कुमारके ये वचन सुनकर राजा अपने 
मनमे उपशान्त हो गया, उसने ढोल-नगारोको बन्द करा दिया। चामुण्डा देवोके बजते हुए प्रचण्ड 
डिण्डिम ( डमरु ) तथा महान्‌ किछकिलाहट और कलछकऊछका भी निवारण करा दिया। वह 
भयकर हिसाका खिलवाड भी छोड दिया और समस्त लोग शान्‍्त और निश्चल हो गये । वे न 
चलते थे, न डोलते थे, जेसे मानो लेप कर बनाये गये हो, अथवा जेसे मानो भित्तियोमे चित्रकार 
द्वारा लिखे गये हों। तब अभयरुचिने अपनी मधुर वाणीमे कहा--हे देवोके प्रिय राजनू, सुनिए । 
मै ने जो कुछ देखा, सुना और अनुमव किया है वह सब मैं कहता हूँ। हे राजन, कान देकर सुनो । 
इसी भरत क्षेत्रमे अवन्ति नामका प्रदेश है जिसने वहाँ के निवासियोको सभो इन्द्रिय विषयोका 
उपभोग कराया है। 


चल अमछुः 


१७० 


(4 । 


३१ 


र२. 


जसहरचरिउ [ १. २०, ११- 


घक्ता--णंढंतहिं गामहिं विउछारामद्दि सरवरकमलहि लब्छिसहि |। 
गलकलकेक्कारहि हसहि मोरहि मडिय जेत्थु सुहाइ महि ॥२०॥ 


२१ 
जहि चुमुचुमति केयारकीर वरकलमसालिसुरहियसमीर | 
जहि गोउलाईं पडे विक्षिरंति पुंडुरछुदडखडई चरंति । 
जहि वसह मुकढेकार धीर जीहाविलिहियणदिणिसरीर | 
जहि मंथरगमणहँ माहिसाहँ दहरमणुडावियसारसाईँ । 
काह लियबंसरवरत्तियाड बहुअड घरकम्सि गुत्तियाड । 
संकेयकुडंगणपत्तियाउ जहि झीणउ विरहि तत्तियाड | 


जहि हालिणिरू्वणिवद्धचक्खु सीमावडु ण मुअइ को वि जक्खु । 

जिम्मइ जहि एवहि पसिएहँ दह्दि कूरु खीरु घिड देसिएहि । 

पव्पालियाइ जहि बालियाइ पाणिउ मभिगारपणालियाइ । 

दिंतिए मोहिड णिरु पहियविंदु चगउठ दक्खालिवि वयणचंदु । 

जहि चठपयाईँ तोसियसणाईँ धण्णईँ चरंति ण हु पुणु तिणाईं । 

उज्जेणि णाम तहि णयरि अत्थि जहिं पाणि पसारइ मत्तु हृत्थि । 

घत्ता-मरगयकरकलियहि महद्दियलि घुलियहि' फुरियहि हरियहिँ मूढमइ। 
विणडिछ दुब्बासहिं रसविण्णासहि णीणिड मिद्ठि मदगइ ॥२१॥ 


रर२ 
जहि चंदक॑ति माणिक्कदित्ति उल्लखइ गयणि ण धवलकित्ति | 
जहि पोमरायराएण छित्त णडउ छायइ कुकुमु दरिणणेत्त । 
जहि इृदणीलघरि कसणकंति वहु णज्जइ सियदंतह्दि हसति। 


सुपहायकालि जोयंतियाहि मणिभित्तिद्टि चिरु पणसियपियाहि । 
अमलियमंडणु मुह दिद्ठ जेत्थु. हापिय विणु मंडणु हुंड णिरत्थु । 
अप्पाणड जूरिउ तियहि जेत्थु डिमप्पडिबिवहो देह हत्थु । 
जदि' छडयघित्तकुसुमावल्लीड मोत्तियरइयड रंगाबलीउ । 
जहि णंदइ जणु जणजणियसोक्खु. णिघ्चोरमारि णिल्लछुत्तदुक्खु । 
जहि गयमयसित्तड रायमग्गु हयलालाजलपंकेण दुग्गु। 
मुदचुअतबो छरसेण रक्त णिबडियभूसणमणियरविचित्तु । 
कप्प्ूरधूलिधूसरियचमरु मयणाहिपरिमलुब्भमियभमरु । 
भत्ता--जद्दि णरबइ णाए मंति उबाएं ववद्दारु वि सच्चे बहइ | 

कुलु कुलवहुसत्थ पुरिसु वि अत्थें अत्थु वि जद्दि दार्णि सहइ ॥२१२॥ 
१ 5 कसिण | २ 5? पिउ। ३. "' हुबकार | ४ 7 कुडगण, 35 कुडगुण । ५ 7 विभा- 
वियाह। ६ 7' दक्खालिउ । ७ 9] दुव्बासएं । 


१ पं कणिस । २ 9 गउ। ३ 895 डिभमिठ । ४ $ एगां 5 पाहट | ५ $ हरचलिय । 
६ 8 भसलु। 
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वहाँको भूमि आनन्दमयी ग्रामोसे, विशाल उद्यानोसे एवं सरोवरके कमलोसे लक्ष्मीकी सखी 
सदृश है और हसो एवं मयू रोके कण्ठोसे निकलनेवाले सुन्दर केकारबोसे समण्डित है ॥२०॥ 


२१ अवन्ति देशका वर्णन 


उस प्रदेशके खेतोमें शुक चुन-चुनकर धान्य खाते हैं। वहाँ ककम और शालि जातिके 
धान्योसे सुगन्धित पवन बहत्ती है। गोकुल खूब दूध बखेरते हैं और मांटे इक्षुदण्डके खण्ड चरते 
हैं। वहाँ बढ़े-बडे बे डकार छोडते हुए तथा अपनी जीभसे गायोके शरोरको चाटते दिखाई देते 
हैं। वहाँ कही धीमी चाल चलते हुए अथवा पानीके डबरोसे सारसोको उडाले हुए महिष दिखाई 
देते हैं। काहली ओर बाँसुरीकी मधुर ध्वनिमे अनुरक्त बहुएँ अपने घरके काम-काजमे छगो है। 
अपने गुप्त सकेत-स्थलूमे पहुँचकर विरहसे तप्तायमान प्रेमिकाएँ उदास हुईं अपने प्रेमियोकी प्रतोक्षा 
कर रहो हैं। वहाँ कृषकोकी स्त्रियोके सौन्दयंपर अपनी आँखे गड़ाये हुए कोई एक यक्ष सीमावर्ती 
वट वृक्षकों नहों छोडता। वहाँके देशीय जन प्रवासियोकी यो ही दही, भात और खीरका 
भोजन कराते है। वहाँ बालिकाएँ पाल ( प्रपालिका अर्थात्‌ प्याऊ चलानेवाली बालिकाएँ ) 
भूगार व नालिका द्वारा जल पिलातो हुईं अपना सुन्दर मुखचन्द्र दिखाकर पथ्थिक-वुन्दको अत्यन्त 
मोहित कर लेती हैं। वहां चोपाये सन्तुष्ट मनसे धान्य चरते है, न कि तृण। वहाँ उज्जयिनो 
नामकी नगरी है। वहाँ महाबल द्वारा हस्तिशाछासे बाहर निकाला गया मत्त हाथी मन्द गतिसे 
चलता हुआ भ्रमवश मूढताको प्राप्त होकर भूमिपर बिखरी हुई उस दुर्गन्धयुक्त और रस-विहीन 
सड़ी घासक्री ओर भी अपनी सूड फैलाने लगता है, क्योंकि वह आस-पास जडी हुई मरकत 
मणियोकी किरणोसे मिलकर हरी घासके समान चमक उठती है ॥ २१॥ 


२२. उज्जयिनीका वर्णन 


उस उज्जयिनी नगरीमें चन्द्रकान्‍्त और माणिक्य रत्नोंकी प्रभा आफादामे फैल रहो है, 
जसे मानो वह उस नगरकी घवल कीति हो । वहाँ को मुगनयनो स्त्रियाँ पद्म रागमणिकी कान्तिसे 
लिप्त होनेके कारण कुकुम लगाना आवश्यक नहीं समझतो। वहाँ इन्द्रनोल मणिमय घरोमे 
कृष्णवर्ण बहुएँ तभी दिखाई देती हैं जब हँसनेसे उनके दाँत दिखाई पडते | जिनके पति 
दोघंकालसे प्रवासमे गये हे, वे जब प्रमातकाल मणिमय भित्तियोमे अपने अम्लान-भूषणमय 
मुखको देखती है तब वे कह उठती हैं हाय, प्रियतमके बिना यह मण्डन निरथेक गया। अपनेमे 
झरती हुई स्त्री बालकका प्रतिबिम्ब देखकर उसको हाथ लगानेका प्रयत्न करती है। वहाँ 
पुष्पावलियोसे युक्त रंगावलियाँ मोतियोसे विरचित दिखाई देती थी। वहाँ चोरों या मारीका भय 
नही था। दु खका अभाव था ओर छाग परस्पर सुख बढ़ाते हुए आनन्दसे रहते थे | वहाँका राज- 
मार्ग हाथियोंके मदसे सीचा हुआ था तथा घोडोंको लारसे उत्पन्न कीचडके कारण दुर्गम हो गया 
था । वह लोगोके मुखसे गिरे हुए ताम्बूछ-रससे लाल तथा गिरे हुए आभूषणोके मणियोसे विचित्र 
दिखाई देता था। वहाँकी चबरियां कपूँरकों घूलिसे घूसरित्त थो तथा कस्तुरीकी सुगन्धसे आकर्षित 
होकर उनपर भौरे मेंडरा रहे थे । 


वहाँ राजा न्‍्यायस्ते तथा मन्त्री उपायसे, सत्यताके साथ राज-व्यवहार चलाते थे तथा 
वहाँका प्रत्येक परिवार कुर-बधुओके समूह से, प्रत्येक पुरुष घनसे, और घन भो दानसे 
अलकृत था। 

डे 


जसहरचरिउ [ १. २३, १- 


श्३े 

तहि उब्जेणिद्िं मंहिवइ पसिदूधु.. जसबं॑धुरु णार्मि जससमिद्धु । 
तहु कुछमंडणु णंदणु जसोहु ण॑ खत्तधम्मु थिड होवि गोहु । 
ण॑ गुणमेलड ण॑ तवपदाड ण॑ पुण्णपुंजु णे कलकछाड । 
ण कुलभूसणु ण॑ जसणिहाणु ण॑ णायमग्गु ण॑ मुबणभाणु । 
पाबग्गहगह विज्ञामणि व्व दीरणाणाहहँ चिंतामणि व्व । 
रिउ्सेल्लसिहरंसोदामणि व्व मंडलियमउछचूडामणि व्य । 
णं कामजुत्ति ण॑ कामदित्ति णं कामकित्ति णं कामसक्ति | 
ण॑ कामहों केरी बाणपंति ण॑ कामदत्थि बीणा9 तति । 
अजियंगजाय णवृणलिणणयण चद्मइ देवि तहु चदवयण | 
हे जणियड ताइ महासईए तणुरुहु कव्ब॒त्थु व कश्मईफ । 


घत्ता--बहु वंण्णिड सयणहिं' “भूसिउ रयणहि हें जायइ जणणीइ़ किह ॥ 
णबमयणरसिल्लि जायड फुल्लि जोग्वणदुमफलंगुंछु जिद्द ॥२३॥ 


९१ 

सिसुलीलईं कील 'सुहु रमंतु गुणि पेरिड बारिड दोसि थतु। 
उज्झाएं ताए पर्दंसि खबिड सुबसिल्लइ भल्लनइ विणइ ठविड। 
मई छिहियह गहियहँ अक्खराई.. गेयईह सरिगमपधणीसराई । 
फलफुल्लपत्तछिज्जंतरा हैँ सिललेपकट्ठकम्मत्तराई ! 

बोयरणईं णट्टईं णबरसाई छदालंकार हैँ जोइसा हैं । 
मायंगतुरंगारोहणाईँ मई मुणियई गुणियह पहरणाई । 

दिव्वई कव्बई उवलक्खियाई सब्बईं विण्णाणईं सिक्खियाई। 
तारुण्णड छायण्णड णिबदूधु णड जाणडें विहिणा किह णिबदधु । 
पोढत्तणि पुद्टिपर्लट्टियंगु अंगे सहूँ हउं णावइ अणगु । 


घत्ता-- सयलछकलासंपुण्णड विणिहयदुण्णड जसहरु कुमरु विसालई ॥ 
हि > . 
समवयसहि जुत्तड णिम्मलचित्तड कीलड़ णयरि सुसालएईँ ॥२४॥ 


२५ 
ता एत्थड कथकोसाड णित्त देसाउ मति वाहिबि सपत्त । 
कइबयदिणेहिं गउ रयणधाम तोरणमडिय उज्जेणि णाम । 
पडिहारहो सच्छिकरेवि चारु सहमडबि पत्तड विहियचोरु । 


र३ (१ 87 भूवइ, हे णरबइ।॥ २ 8] ठ्शा। पसिद्धु" णदण । हे 7 7८905 ण पावर्यहुविज्जा- 
मणि व्व। '४ 3 णाभ्रा5 दीणाणाहह सोदामणि व्व। ५ &व सिहरि । ६ ७ मण्णिउ । 
७ 7 मडिउ। ८ 88 गरोच्छु, 7 गुच्छु । 

२४. १ 87 घरि भमतु । २ ग दोसदित्तुत ३ & पदण । ४, 5प' गत था [06 । ५, २ 
० (05 76 । ६ ह तुरगम | ७ १ सब्वइ। ८ 8 पलिद्धियणयु ॥_ ९ 8] अभोरहु। 
१० एिजाएणा ए6्ड्रागगाहू का (5 [जार शाते शावाहु रात कड़बक 27, ]772 28, 
॥ तत्व छा 5 घाव १। ११ & विसालमइ । * १२ बइसहि । 

२५ १ 9 कयवय । २ ४2 सार । 


१.२५ ३ ] हिन्दी अनुवाद २७ 
२३. राजा जसबंधुर तथा राजकुमार यद्योघका वर्णन 


उस उज्जयिनी नगरीमे यशसे समृद्ध यशबधुर नामक प्रसिद्ध राजा राज्य करते थे | उनके 
कुलके अलंकार रूप पुत्र यशोघ थे, जो मानो, साक्षात्‌ क्षत्रियधर्म एक योद्धाका रूप धारण कर 
उपस्थित हुआ हो । वे मानो गुणोके सम्मेलन थे, तपके प्रभाव थे। पुण्यके पुज थे एव कलाओके 
समह थे । वे मानो कुलके भूषण और यशके निधान थे। माजो वे न्‍्यायके मार्ग ओर पृथ्वोके सूर्य 
थे। पापके आग्रह रूप ग्रहको दूर करनेके लिए वे मानो एक विद्यामणि थे व दीन और अनाथोके 
लिए चिन्तामणिके समान थे। शरत्ररूपी पर्वतके शिखरकों नष्ट करनेके लिए वज्ञपात तथा 
माण्डलिकोके मस्तक-चूडामणि सदृश थे। उनको पत्नी अजिताग राजाकी पुत्री चन्द्रमतो देवो 
थो, जिसके नेत्र नये कमलोके सदुश और मुख चन्द्रवत्‌ था। वह मानों कामदेवको युक्ति थी। 
कामकी दीप्ति थी, कामकी कोति और कामकी शक्ति, कामकी बाण-पंक्ति तथा काम-रूपी हस्तिको 
व्योभूत करनेके लिए वोणातन्त्रो थी। यशोधरने राजपुर नरेशसे कहा कि में उसी महासती 
बन्द्रमती देवीका पुत्र हैँ, जेसे कविकी मतिसे उत्पन्न काव्याथ्थ । 


स्वजनो द्वारा वाणित और रत्नोसे भूषित मे अपनो जननीसे उसी प्रकार उत्पन्न हुआ जैसे 
कि नय॑ मदन-रससे परिपूर्ण फूलसे योवन-रूपी वृक्षके फलोका गुच्छा उत्पन्न होता है ॥ २३॥ 


२४ यशोधरका कुमार काल 


में बालोचित छोलाओ और क्रोडाओमे रमण करने लगा । मुझे गुणोकी ओर प्रेरित किया 
जाता था और दापोसे निवारण । मैं अपने पिता तथा उपाध्याथ द्वारा पढाया जाने लगा और 
उन्होने मुझ अपने वशमे रहने तथा भले प्रकार विनयको शिक्षा दी। मेने अक्षर लिखना सीखा 
तथा सरंगमपथध नि इन सप्त स्वरोका ज्ञान भी सीखा। मेने फलो-फूलो व पत्तोको कलात्मक ढगसे 
नाना प्रकार काटना सीखा तथा शिल्ाओपर लेप करना एवं काष्ठकों नाना वस्तुएँ बनाना भो 
थोखा | मेने व्याकरण, नाटक, नवरस तथा छनन्‍्द, अलकार और ज्योतिषका भी ज्ञान प्राप्त किया । 
मेने हाथियों एवं घोडोकोी सवारी सीखी ओर नाना अस्त्र-शस्त्र चलाना भी। मैंने अलोकिक 
काव्योका अवकोकन भो किया तथा समस्त विज्ञान भी सीखे । इस प्रकार क्रमश मुझे लावण्य 
पूर्ण तारुण्प प्राप्त हुआ । किन्तु मे यह नही जानता था कि विधिने मेरे भाग्यमे क्या लिखा है। 
मै प्रौढत्वका प्राप्त हुआ और मेरे समस्त अग परिपुष्ट हो गये, मानो मे अगधारों स्वय अलग 
( कामदेव ) था। 

इस प्रकार समस्त कलाओसे सम्पूर्ण तथा दुनंयका विनाश करता हुआ यश्योधर कुमार 
निर्मल चित्तसे अपने समवयस्क मित्रों सहित उस विशाल तथा उत्तम शाल्लाओसे युक्त नगरमे 
क्रीडा करने गा ॥ २४॥ 


२५, यशोधरके विवाहका प्रस्ताव 


उसी समय यहाँ कृथकोशिक ( विदर्भ ) देशसे बहांका राजमन्त्रो वाहनो आदि सहित 
चलकर कितने हो दिनोमे उस रत्नोकी खान एवं तोरणोसे मण्डित उज्जयिनी नगरोमे पहुँचा । 


१० 


१५ 


२० 


२५ 


२८ 
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जयकारिउ राउ जसोहु तेण बविणएण विणयभू सेयमणेण । 
तबोलजुत्त संमाणु विध्विउ कुसछत्तु कुसछु ता तेण कद्विड। 
पुल्छिड राए भो मति एत्थु पयडेह्दि कज्जु तुहँ आउ जेत्थु । 
ता भणइ मति महियक्ति पसिद्धु.. बइराडणयरु जणधणसभमिदूघु । 
तहि णरबइ णियकुलकमलभाणु णामेण विमलवादृणु पहाणु । 
तद्दों भज्जा देवी णाम साम लक्खणलक्ख किय मज्ञझंखाम । 
सुभ अभग्रमहाएबी सउण्ण ण अच्छर णावइ णायकण्ण। 
सा जोव्वणरूढ णिएबि ताड धूबहिं परिणावमि हुबड भाउ । 
मेलाबिय सुयण विसिद्द इट्ठ जे वुड॒ह वियक्खण सुइ वरिषट्ठ । 
भो पुत्तिद्दे कारण बरु णिएहु को वि रायउत्तु गुणमहियदेहु | 
सतेप्पिणु कह्टियड सजाणेद्दि उज्जेणि णयरि णिम्मछमणेहि । 
जसहरु तहि रायजसोहपुत्त कण्णाकारणे बरु एह जुत्त। 
राएण मज्यु आएसु दिण्णु चालेवि पत्तु हउें इह पवण्णु। 
पडिहारु छेवि तुह सह पह॒ट्ठ जणसकुलु रायद्वाणु दिद्ठ । 
सीहँ।सणस्थु पेक्लेबि राय सीसेण णमसिय तुज्म पाय 
सभासणु करि पुच्छियड कज्जु महँ तुम्दर्ें कहियड सामि सज्जु । 
सभालिवि किज्जइ कब्जु एहु परसप्पर बद्टइ जेम णेहु । 
राए सतुद्धिं कहिउ सब्वु जे कद्दिड पइ मि त भव्दु भव्यु । 


को णेच्छड घयपयमज्शि सारु 
रायहो ज॒ पिड णिसुणेड जाम 
सुपयच्छिय कण्णा बरहों सज्जु 
किज्इ सुहददिणि सुहृजोई छग्गि 
ता राएं मणिमुद्दी अणग्घ 


सक्षरपएंसु वण्णेण चार । 

हरिसंगठ मती हुब॒उ ताम | 

इह आणिवबि कण्ण विवाहकज्जु | 
आएसहें एव्थु बह्देवि मग्गि । 
कण्णाकारण तहो दिण्ण सिग्घ । 


घत्ता--जणवयकथयसति ता सो मति हरिह्ति चडेविणु णिग्गड ॥ 
राएं सम्माणिउ सज्ञणु जाणिउ बइराडइ संपत्तउ ॥२५॥ 


तहिं दिद् विमलवाहणु णरिंदु 
पयक्रमलछु णविड मतीवरेण 
अमयमइ कण्ण जसहरहो देव 
उज्जेणिह्दि जाइबि पुण्णलाहु 
किड मतु सयलसज्णह जुत्त 
बधव सुअ णियपरिवारु छांउ 
चल्निय हय गय रह सुद्दड जेत्थु 
तहिं णंदणवर्णि णिवसेइ जाम 
उच्छाहु जाउ णयरीहि मज्झि 
मडउ विचित्तु बिरिइड तुर॑तु 


२६ 


संहमज्ि परिद्ठिउ णाइ इंदु । 

इल लाइवि सिरु भत्तीभरेण | 
दिण्णी जसोह॒तणयहो सुसेव । 
लिज्जइ किज्जइ कण्णहे विबादु । 
डजेणिहि जाइजइ णिरुत्तु । 
अतेउरु भुजियदिव्वभोड | 

जगि पयड णयरि उच्जेणि तेत्थु। 
वणबवाछिं रायहों कहिड ताम। 
वणि उच्छ5 हुँड वइरियदुसज्शि । 
चरपचबण्णधयवडफुरतु । 


३ ए मज्छि खाम । ४ “8 धिहासणत्यु । ५. 3 पबेसु । ६ छ जोगि। 
२६. १ हल नहमज्झि । २ 3 कण्गाविवाहु । ३ “ परिवारलोठ । ४ छे किउ । 


१, २६. १० ] हिन्दों अनुवाद श्र, 


उसने भले प्रकार द्वारपाछ का साक्षात्कार करके सद्व्यवहारके साथ सभा-मण्डपमें प्रवेश किया 
ओर विनयसे अफ्ने मतको भूषित करते हुए सद्भावपूर्वक यक्षोध राजाका जयकार किया। 
राजाने ताम्बूलादि देकर उसका सम्मान किया और कुशलप्रश्न पूछनेपर अपतो कुशछकी बात 
कही | फिर राजाने पूछा--है मन्त्रि | कहिए आप यहाँ किस कार्येसे आये है ? इसपर मन्त्रोने 
कहा --है राजन्‌ | इस भूतलूपर प्रसिद्ध जन और घनसे समृद्ध वैराट नामका नगर है। वहाँ अपने 
कुलरूपी ,कमलको प्रफुल्लित करनेवाले सूर्यके समान विमलवाहन नामका प्रधान नृपति है। 
उनकी भार्याका नाम द्यामादेवों है जो लाखो सुलक्षणोसे अकित क्षीण-कटि है । उनकी पुत्री अभय 
महादेवी है, जो मानो अप्सरा या नाग-कन्या हो हो | उसे योवन-आरूढ हुई देखकर पिताका भाव 
हुआ कि में अपनो पुृत्र्का विवाह कर दूँ । उन्होंने अपने समस्त परिवारके लोगों तथा विशेष 
इष्टजनोको एवं वृद्ध, विचक्षण शुद्धाचरण वरिष्ठ लोगोको एकत्र किया। उनसे बोले-हे 
सज्जनो ! मेरी पुशत्रेके छिए कोई वर खोजिए, जो राजपुत्र हो, और गुण सम्पन्न हो। उन सज्जनोने 
परस्पर मन्त्रणा करके निर्मल मससे कहा--हे राजन्‌ | उज्जयिनों नगरीमे राजा यशोधका पुत्र 
यश्योधर है। वही इस कन्याके योग्य वर है। तब राजाने मुझे आदेश दिया और मे वहाँ से चल- 
कर यहाँ आया हूँ। मेंने द्वारपालकों लेकर आपको सभामे प्रवेश किया ओर इस जन-सकुछ 
राजस्थानको देखा । राजाको सिहासनपर विराजमान देखकर मैने अपना सिर नवाकर आपके 
चरणोमे प्रणाम किया। आपने मुझसे वार्ताछाप करके यहाँ आनेका कार्य पूछा । तब है स्वामी, 
मेने तत्काल आपको अपनी बात कह सुनायी | अब इसपर विचार करके इस कार्यंको कराइए जिससे 
आप दोनो राजाओके बीच स्नेहकी वृद्धि हो। इसपर राजाने सस्तुष्ट होकर कहा कि हे मन्‍्त्रो, 
आपने जो सब बाते कही है बे बहुत अच्छो हैं । कोन ऐसा होगा, जो घुत ओर दुग्धके बीच वर्णसे 
सुन्दर सारभूत शकक्‍्करका प्रवेश न चाहता हो । जब मन्त्रीने राजाका यह प्रिय वचन सुना तो वह 
हरषित हो उठा । उसने तत्काल ही वरको कन्याका वाग्दान दे दिया और कहा कि अब कन्याको 
यहां लाकर शुभदिन, शुभयोग ओर शुभरूर्नमे विवाह कार्य किया जावेगा। तब राजाने 
तुरन्त ही उसे कन्याके लिए एक अमूल्य मणिमुद्रिका प्रदान की । 


जनपदकी शान्ति करनेवाला 'वह मन्‍्त्री, जिसे सज्जन जानकर सम्मानित किया था, 
अपने घोडेपर सवार हो वहांसे निकछा ओर वेराट नगरमे आ पहुँचा ॥२५॥ 


२६ विवाहकों तैयारो 


मन्‍्त्रीने वैराट नगरमे पहुँचकर सभा-मध्य इन्द्रके समान विराजमान विमलवाहन राजाके 
दर्शन किये। उस श्रेष्ठ मन्त्रीने भक्तिके भारसहित पृथ्वीपर अपना सिर रखकर राजाके चरण- 
कमलोमे प्रणाम किया और कहा--हे देव | अभयमती कन्याका यशोघके पृन्र यशोधरको वाग्दान 
कर दिया गया है। अब आप उज्जयिनी जाकर पृण्यका छाम लोजिए और कन्याका विवाह 
कीजिए। तब राजाने समस्त सज्जनोसहित मन्त्रणा को और यह निश्चय किया कि उज्जयिनी 
चलना चाहिए। फिर राजाके समस्त बान्धव, पुत्र, परिवारके लोग एवं दिव्य भोगोका उपभोग 
करनेवाला अन्तःपुर, घोडो, हाथियो, रथो व सुमटो सहित चल पड़े ओर वे उस जगतृप्रसिद्ध नगरी 
उज्जयिनीमे आये । वहां उन्होने नगरके समीप नन्‍्दन-वनमे निवास किया। तब वनपालने जाकर 
राजाको यह समाचार दिया। नगरीके बोच उत्साह उत्पन्न हो उठा ओर उस वनमे वेरियोको 
असहा उत्सव हुआ | तुरन्त ही विचित्र मण्डपकी रचना को गयी जिसपर पचरगी घ्वजा-पताकाएँ 


१५ 


२५ 


१५ 


३० जसहरचरिउ [ १५. २६. ११७ 
बहुधंभह्टि बहुतोरणहिं घडिउ बहुकछसहि मंडिउ रगणजडिउ | 
बहुणरणारिद्दि सेविड विचित्त वणि संडड दीसइ हरियचित्तु । 
तहिँ वज्नहि मंदल पड ताल णच्चति विछासिणि लछड॒ह बाल | 
सुललियउ गीड गायति के वि मगछु पढंति थुश्बयणु के वि | 
कलघोसु पवट्टिउ तहि बणम्मि णयरीजणु तुद्दर णियसणम्मि | 
णयरिहि बजहि वर संख पडद बहुभेय विलासिणि णडहिं छड॒द्द । 
मंगलु गाइज्जह रायगेहि उच्छवरसु चड्डिउ देहि देहि। 
दोहि मि कुलेहिं उच्छाहु जाउ दोहि मि कुलेहि आणंदभाड। 
दोहि मि कुलेदि बरपत्तदाणु घणु घण्णु सुवण्णड अप्पमाणु। 
आयड विवाहदिणु उच्छवेण हरिसिउ जसोहु णिउ णियमणेण । 


चंद्मईमायहि तोसु जाउ 
कंचणमयपद्टि णिवेसियंगु 
आहरणदि भूसिउ कुमरुं तत्थ 
चंदर्णि चश्चकिड सुद्धूभार 
कप्पूररेणुमयणाहिग घु 


रदसि पूरिड थोीयणहँ काउ । 
कल्सेद्िं ण्हाविड उत्तमगु |! 
परिद्दाविय सियणिम्मलसुव॒त्थ । 
सिरि सेहरु किउ जणदिण्णराउ | 
फुल्लोहँहिं हुई भमरोहु अधु । 


घत्ता-ता ककणह॒त्थु रहसपसत्थु अस्सरयणि आरूढड ॥ 
भरभेरीसदृहि तूरणिणदृहि जणु जायइ मणमूढड ॥२७॥। 


समवयस कुमर सहेँ चलिउ ज्ञाम 
णच्चति विलासिणि गीड रम्मु 
गय णदणवणि सडवदुवारु 
तहि किड ज जोग्गु पुरोहिएण 
सुपइठ्ठठ मडबमज्ि जाम 
चपरिदं णिविट्ठु कदप्पमुत्ति 
अराइ पयक्खु किड धूमकेड 
अमंयमइपाणि कुमरेण गद्दिड 
तह्दो दिण्ण कण्ण त्रिर॒इड विवाह 
णबयारिवि मायरि कण्णसह्विउ 
अएणहि बासरि सतुट्ठु राउ 
तंबोलवत्थ आहारदाणु 

ज जासु जोग्गु त तासु दिण्णु 
परसप्पर णेष्ठु करेबि दोण्णि 

ण खल्ेइ चित्तु दोण्णि वि णरिंद्‌ 


२७ १ 8 णागुडिहि। 
गहिउ । 


२७ 


पारभिय थुद णंग्गुडिहिं ताम | 
गायण गायतिषध्टि सुकियकम्मु । 
बरतोरणम डिड रयणफारु । 
आयारु कुमग्गणिरोहिएण । 

वर दिद्ठउ सल्लणजणहि ताम । 
पासेहि णिवेसिय तासु पत्ति । 
किउ होमु हुणेप्पिणु तिव्वत्तेल | 
सीयारु पमेल्छिउ ताइ अद्विड। 
सब्वेहि' उच्चरिय साहु साहु। 
णिगर्गड बरूु एहु विषाहु कहिउ। 
विणयहो पणयहो भरणवियकाउ। 
सव्वहें बिरइड समाणदाणु | 
सियजसिण दिसामुहु जाइ भिण्णु | 
ढदितहँ घणु धण्णु सुबण्णु दोण्णि । 
ण गिल्लगड दोण्णि वि गइईंद । 


५ छठे ण्हवियठ तहु । ६ 3 कुबरु । ७ 3 फुल्लेहि हिड॒इ । 
२ 3 0णया5 [5 |॥6 । ३ & णिबदुधु । ४. ? अमयमइकुमरि पाणेण 


१. २७, १५ हिन्दी अनुवाद ३९ 


फहराने छगी। उस मण्डपकी रचना बहुत-से स्तम्भो ओर तोरणोसे की गयी तथा नाना रत्नोसे 
जडकर उसे बहुत-से कलशोसे सजाया गया। बहुत-से नर-तारी उस मण्डपमे आ पहुँचे । इस प्रकार 
वनमे वह मण्डप बडा विचित्र ओर हृदयकों आकर्षित करनेवाला दिखाई देने लगा। वहाँ मृदंग, 
पट ओर ताल बजने छगे। विलासिनी सुन्दर बालाएँ नृत्य करने लगी। कोई सुलूलित गीत गाने 
लगे और कोई मगल स्तुति-पाठ पढने लगे। इस प्रकार उस बनमे कल-कल ध्वनि उत्पन्न हो 
उठी। नगरोके सब लोग अपने मनमे प्रसन्‍न हुए। इधर नगरीमे भी उत्तम शख और पटह बजने 
लगे तथा विलासितों स्त्रियाँ नातनाप्रकारके सुन्दर नृत्य करने लगी। राजमहलमे मगल- 
गान होने लगा और प्रत्येक शरीरमे उत्सवका रस बढ उठा। दोनो ही कुलोमे उत्साह हुआ, दोनो 
ही कुलोमे आनन्दभाव जाग उठा तथा दोनो ही कुलोमे उत्तम पात्रोके लिए अपार धन-घान्य 
ओर सुवर्णका दान दिया जाने लगा। इस प्रकार उत्सवके साथ विवाहका दिन आ गया । यशोष 
राजा अपने मनमे बहुत ह्षित हुए। चद्रमतो माताको भी बडा सन्‍्तोष हुआ। सभो स्त्रियोका 
शरीर उल्लाससे परिपूर्ण हो गया । इधर कुमारको स्वर्ण पट्रपर बेठाकर कलशोसे उनके सिरका 
स्नान कराया गया | उन्हे अलकारोसे विभूषत किया गया तथा शुद्ध श्वेत वस्त्र पहनाये गये । 
उन्हे चन्दनका लेप किया गया तथा सिरपर लोगोको आक्ृष्ट करनेवाला मुकुट सजाया गया। 
कपूंरकी धूलि तथा कस्तूरोकी गन्ध एवं फूलोके पंजोसे भौरोका समूह अन्धा हो गया । 


फिर हाथमे ककण बाँधकर उल्लासपूर्ण भावसे कुमार एक उत्तम घोडेपर आरूढ़ हुआ 
तथा भेरियोके भरपुर शब्दों तथा तूरियोके निनादसे लोग मति-मूढ हो उठे ॥२६॥ 


२७, विवाह-विधि 


जब कुमार अपने समवयस्क मित्रो सहित चला तब बन्दी-जनोने स्तुत्ति करना प्रारम्भ 
किया । विलासिनो नृत्य करतो जाती थी ओर साथ ही गायिकाएँ, सुकृत कर्मोके रम्य गीत गाती 
जाती थी। वे सब नन्दन वनमे पहुँचे, जहाँ मण्डपका द्वार उत्तम तोरणसे अलकृत और खूब 
रत्नोसे जटित था। वहाँपर कुमार्गका निरोध करनेवाले पुरोहितने वह सब आचार किया, जो 
विवाहके योग्य होता है। जब वरने मण्डपके बीच शोभा सहित प्रवेश किया तब उसकी ओर सब 
सज्जन लोगोने देखा। वह कामदेवकी मूर्तिके समान वर एक चोकीपर बेठा। उसीके पाश्व-भागमे 
उसकी भावो पत्नी बेठायी गयी। इनके सम्मुख अग्नि प्रज्वलित को गयी ओर उसके तीत् तेज 
होनेपर उसमे होम दिया गया। कुमारने जब अभयमतिका पाणिग्रहण किया तब उसने बडा 
सोत्कार छोडा । वरको कन्याका दान दिया गया ओर बिवाह सम्पन्न हुआ। सब लोगोने 'साधु- 
साधु'का उच्चारण किया | वरने कन्या सहित माताको नमस्कार करके वहाँसे गमन किया। इस 
प्रकार यह विवाहका वर्णव किया गया । 

दूसरे दिन राजाने सन्तुष्ट होकर तथा विनय और स्नेहके भारसे देहका नमन करते हुए 
सब लोगोको ताम्बूल, वस्त्र व आहारका दान देकर सम्मानित किया। जो वस्तु जिसके योग्य 
थो वह उसको दी गयी । इस प्रकार राजाके उज्ज्वल यशसे समस्त दिशाओका मुख भर गया। 
दोनो राजाओने परस्पर स्नेह दिखाया। दोनोका चित्त घन ओर सुवर्णंका दान देते हुए स्खलित 
नही हुआ । वे दोनो राजा मानो ऐसे दो गजेन्द्र थे, जिनके गण्ड मदके दानसे गीले हो रहे हो । 


२० 


र५ 


रे 
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जरु गयउ ताम बइरियदुगेज्शि उज्जेणिणामणयरीहि मब्झि । 


णयरीतवंगि थिड दरिसजुत्त णारीयणु पेक्खइ एयचित्तु । 
सलूहइ कि रइ कि मयणु एहु जसहरु संपत्तड मायगेहु । 
सीसेण णविय पुत्तण माय अमयमइ़ देवषि तह णबह पाय | 
सुण्द्दा पेक्खेप्पिणु रूवजुत्त चंदमइ तुट्ठ इह चंदवत्त । 
जसहरु परिणेविणु द्व्वभोड मुंजइ भज्जइ सहुँ जणियमोठ । 
चितइ जसो हु ह्॒ँ रायकण्ण परिणावेसमि सं पच अण्ण | 
ज॑ं वासवसेणि पुव्वि रइड त पेक्खिवि गंधव्वेण कईड । 
परिणाविड सुललियतणुभुआउ राएण पंच पत्थिवसुआड | 
गयकाले पइहरि तहि णिवेण दष्पणयलि मुहु जोबतिएण । 


घत्ता--ससहरकिरणुज्जलु पिक्खियि कुंतलु चिंतिउ रइसबत्तिमहणु ॥ 
दोहर्गह रासि7 महु जरदासिए हा कि किउ केसग्गहणु ॥२७॥ 


र्ट 
तारुण्णि रण्णि दड॒ढ खलेण उग्गि लग्गि कालाणलेण । 
सियकेसभारु ण छारु घुलइ थेरहोी बलसत्ति ब छाल गलइ | 
थेरहो पाबिं ण पुण्णसिद्धि वयणा!उ पयट्ूइ रयणविद्धि । 


जिद फामिणिगइ तिह मद दिद्ठि थेरहो लट्ठी वि ण होइ लट्ठि । 
हत्थहों होती परिगलिवि जाइ कि अण्णविलासिणि पासि ठाइ | 


थेरहो पयाह ण हु चिक्रमंति जिह कुकइहि तिष् विहडेबि जति। 
धेरहो करपसरु ण दिटठु केम कुत्थियपहु विणिहयगामु जेम | 
थेरहों जरसरिद्दि तरगएह्ि धोइड तणुलोणु अहंगएहि । 


धत्ता-सत्त वि रज्जंगहूँ तणुअट्टंगईं कासु वि भुबणि ण सासयइ ॥ 
|. .] ५ के 4 
तडउ करिवि असंगई दह धम्मंगई पालमि पंचमहव्वयई ॥२८॥ 


२९, 


इय भरणिवि मज्झु किउ पट्टबंधु ण॑ बंधुसहास णेहबघु । 
णं दीणहँं चामीयरणिबधु ण परणरणादहँ बाहुबंधघु । 


कंदप्पसप्पदप्पावहारि हुए जणणु परमजिणमग्गचारि | 
मई मुणिउ कर गविजइल्लिया है अप्पड विज्ञाइ पहिल्लियाई । 
चडबण्णु चार तश्याइ सिट ठु दंडिं दडिउ उहंडु दुट ठु। 


५ 73 रायगेहु॥ ६ ४४8 तहो । ७ 83 मणि । ८, & कहिउ । ९. ?84 अणु हुजियसिवेण । 


२८. १ 5 अण्णणियंिणि । २ 5 चरमि, ४ घरिवि। 
२९, १ 78] विज्जल्लियाइ । 
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फिर वरने उस वेरियोके लिए दुर्गाह्य उब्जयिनी नगरीके मध्य प्रवेश किया। नगरीके ऊँचे 
स्थानोपर खडे होकर हषेयुक्त हुई नारियाँ उन्हे एकचित्तसे देखने छगी। वे सराहना करतो 
थो--क्या यह रति है और यह कामदेव है ? इस प्रकार यशोधर मातुगृहमे पहुँचा । पुत्रने सिर 
नवाकर माताको प्रणाम किया तथा अभयमति देवीने भी सासके चरणोमे नमस्कार किया। 
अपनो पुत्रवधुको सोन्दर्ययुक्त देखकर चन्द्रमतीने यह कहते हुए अपना सन्‍्तोष प्रगट किया--यह 
चन्द्रमुखी ही तो है। यशोधर अपना विवाह कराकर भारयकि साथ आनन्दपुर्वंक दिव्य भोग भोगने 
लगा। यशोधने विचार किया कि मे स्वय अपने पुत्रके साथ अन्य ओर पाँच राज-कन्याओका 
विवाह कराऊंगा। पूवंकालमे वासवसेनने जेसी रचना की थी उसे देखकर ही गन्धवंने यह विवाह 
वर्णन किया है | राजा यशोघने अपनी प्रतिज्ञानुसार अपने पुश्रका विवाह पाँच कोमल मुजाओ- 
वाली नरेन्द्र कन्याओसे करा दिया । 


कुछ काल व्यतीत होनेपर राजाने अपने शब्यागृहमे, जब दपंणमे अपना मुख देखा तो 
उन्हे अपना एक केश चन्द्रक्रिरणके समान उज्ज्वल दिखाई दिया। उसे देखकर राजा चिन्तित 
हुए कि कया मेरे दुर्भाग्यकी राशि--जरारूपी दासीने, रतिरूपी सोत ( सपत्नी ) का मथन करनेके 
लिए भेरा केश ग्रहण किया है ?२॥ २७ ॥ 


२८ शाजा यशोघका वेराग्य 


राजा विचार करने लगा कि वृद्धावस्थारूप उग्र कालाग्नि द्वारा तारुण्यरूपी वनके 
जला डालनेपर उसके श्वेत केशोका भार मानो, उसकी भस्मको उडाता हे । वृद्ध पुरुषको मुखको 
छारके साथ उसकी बलू-शक्ति भी गिर जाती है। वृद्धके पापसे उसकी पृण्य सृष्टि मानो उसकी 
रदन वृष्टि ( रत्न वृष्टि या दाँतोके पतन ) के रूपमे उसके मुखसे गिर जातो है। उसकी दृष्टि 
उसी प्रकार मन्द हो जाती है जेसे कामिनी स्त्रीकी गति । वृद्धकी छाठी भी उसका साथ नहों 
देना चाहती, वह भी उसके हाथसे छूट-छूटकर गिर जाती है। फिर भला अन्य कोई विलासिनो 
उसके पास केसे ठहर सकती है ? वृद्धके पद ( पेर ) भो बराबर नही चलते । वे उसी प्रकार छड- 
खडाते हुए चलते है जेसे कुकवियों द्वारा विरचित पद। वुद्धके कर ( हाथ ) का प्रसार होता 
दिखाई नही देता, जेसे कुत्सित स्वामोसे पीडित हुए ग्राममे करप्रसार ( राजशुल्कका संचय ) नहीं 
देखा जाता | वृद्धेके शरीरका लछावष्य मानो जरारूपी नदीकी अभग तरगो द्वारा घोकर बहा 
दिया जाता है । 


सातो ही राज्य अग तथा आठो हो शरीरके उपाग इस भुवत्मे किसोके लिए सदा काल 
नही टिकते । अतएव में अनासक्ति भावसे तप करते हुए धर्मके दश अगो ओर पच महाब्रतोका 
पालन करूँगा ॥२८।॥। 


२९५ यशोधरका राज्याभिषेक 


यशोधर राजपुर नरेश कहते हैं कि मेरे पिता यशोधने पूर्वोक्त प्रकार विचार कर मेरा 
पटु-बन्ध ( राज्याभिषेक ) कर दिया, मानो सहस्नो बन्घुओसे मेरा स्नेहबन्ध किया हो । अथवा 
मानो दीन-जनोके लिए स्वणंदानका प्रबन्ध किया हो। तथा मानो शत्रु राजाओका बाहु-बन्ध 
किया हो। फिर मेरे पित्ता कामरूपी सपंके दर्पका अपहरण करनेवाले परम जेनघधर्मके मार्गंके 
अनुयायी बन गये | 

इधर मैने अपनी इन्द्रियोपर विजयके साथ-साथ पहले आत्मविद्या (आन्वोक्षिकी) का अभ्यास 
किया। मैंने चारो वर्णोंका त्रयीविद्या द्वारा भले प्रकार अनुशासन किया तथा उदृण्ड दुष्टोको दण्डनीति- 

५ 


१० 


रेड 
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मई बत्तई वित्तईं संचियाईं सत्त वि वसणहई आउंचियाई । 
मईं कोहु लोह मद माणु चत्त कामु वि सेबियड विणोयमत्त । 
हरिसगई णिरु दूरुज्धियाईं मंति परकज् ईं बुज्ञियाईं । 
विग्गहु सघाणु सजाणु ठाणु संसड मणदोद्दीयरणणाणु । 
सबव्यई पच्चक्ख ई महु फुरंति मभिच्चउलई भइयहई थरहरति। 


जे महु णमंति ते सुद्दि जियंति जे णट्टा ते काणणि वसंति । 
खल णडिय भिडिय जे महिच्छियाई ते सरल तरल तडिमंणिद्दाईं । 


घत्ता--आहवबि दुब्वारए असिवरधारए परमडलबइ तज्जिय ॥ 
तेएंण फुरतिं दिसि पसरंतिं पुप्फयंत महँ णिज्जिय ॥२९॥| 


इय जसहरमह।रायचरिए महामहलणण्णकण्णाहरणे महाकईपुष्फयतविर३ए भद्दाकब्चे 
जसहररायपट्टयघो णाम पढमो सर्घी परिच्छेड समत्तो ॥१॥। 


२ 5 मोह । ३, छठी बेएण । ४ &58 0 सधो । 
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से दण्डित किया मैंने वार्ता विद्या (अथंशास्त्र) के अनुसार धन-सचय किया और सातो व्यसनोको 
नियन्त्रित किया। मैंने क्रोध, लोभ, माया और मानका त्याग कर दिया तथा कामका सेवन विनोद 
मात्रके लिए किया | मैंने दुर्जजोकी सगतिका दूरसे ही सवंथा परित्याग किया । एवं मन्त्र द्वारा 
शत्रुके कार्योंका पता लगाया। विग्रह ( युद्ध ), सन्धान ( सन्धि ), यान ( आक्रमण ) ओर स्थान 
( आसन ), सशय तथा द्वरेघधीकरण इन सब राजनोतिके गुणों का ज्ञान मेरे समकक्ष स्फुरायमान हो 
गया। मेरे सेवकगण मेरे भयसे थर्रा जाते थे। जो मुझे नमन करते थे वे सुखसे जीते थे और 
जो मुझसे पलायन करते थे वे वन मे जाकर बसते थे। जो खल मेरी भूमिको हडपनेकी इच्छा 
करते थे ओर विडम्बित होकर मुझसे युद्धमे आ भिडते थे वे सरलूतासे बिजलीके समान क्षणभगुर 
सिद्ध होते थे । 


मेने अपनी दुर्वार तलवारको धारसे शरत्रु-मण्डलके राजाओको यद्धमे दण्ड दिया और 
अपने दिशाओमे फेलते हुए स्फुरायमान तेजसे उन्हे पराजित किया। ऐसा पुष्पदन्त कहते हैं ॥२९॥। 


इति महाऋवि पुष्पदन्त विरश्चित महामन्न्नी नन्‍नके कर्णामरणरूप यश्ोधर 
महाराज चरित नामक महाकाब्यर्मे यशज्योधरका राजपट्ट बन्ध 
नामक प्रथम सन्धि परिच्छेद समाप्त ॥ १ ॥ 


१० 


१५ 


२० 


२५ 


२्‌ 


अनिस्य॑ यो हि पदारधिन्दुयुगल भकक्‍त्या नमत्यहता- 
मर्थ खिन्तयति त्रिवगकुशको जैनश्रवार्ना भ्शम्र । 
साधुभ्यध्व चतुर्विध् चहुरघीर्दान ददाति प्रिधा 

स श्रीमानिह भूतके सह सुतैनन्नामिघों नन्‍्दतात्‌ ॥ ३ ॥ 


१ 


कामाछसु रइलालसु पेम्मपरव्बसु मत्तउ ॥ 
हज घरिणिहि वणकरिणिद्दि वणकरिंदु जिंह रक्तउ॥ ध्रुवकम्‌ ॥ 


अमयमईए सच्छमईए | 
हंसगईए सुद्धसईए । 
पियपत्तीए मज्झ तीए । 
सिढिलविछासो गरूयपवासो । 
णयणेंणिमेसो विरहकिलेसो | 
करडें सयब्ज सहिवबइपुज्ज | 
डज्झउ रज्ज णिवडउ वश्जं । 
अबि य हिरीए रायसिरीए । 
परए युद्तं गुणगणजुत्त । 
जयजसघाम जसवइणाम | 
णिवसासणए सीहासणए । 
जय भणिऊण इह ठविऊणं । 
भूमी दाठ इष्ट काउ । 
संपिच्छामी त गच्छामों । 
वडिह्यणेहं कतागेहं । 

सह णिवसामों सह बिल्‍हूसामो । 
सह भुंजामो सह कीलछामो | 
उज्ज लियाए पत्तलियाए। 
सामलियाए कोमलियाए। 
सुहँ ललियाए पियमहिलाए । 
सह वणवासो बणयरभीसो । 
मद्द संतोसो छब्छिबिलासो । 
तीए रहिओ ण मए महिओ । 
जणभारेणं बावारेण | 
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१ १ 8 घरघरणिहि। २ 7 जिभ। ३ 5] सिहिलासेसो | ४ 7 णयणणिवासों । ५. £ इय । 
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सन्धि २ 
यशोधर-चन्द्रमति-भवान्तर 


जो नित्य ही तीर्थंकरोके चरणकमलोको भक्तिपूवंक नमन करता है, धर्म, अथ और काम- 
के त्रिवगंमे कुशल होता हुआ जेनागमोके अथेका गम्भोरतासे चिन्तन करता है एव चतुर-बुद्धि 
होता हुआ मन-वचन-कायपूर्वक साघुओको आहार, ओषधि, अभय ओर शास्त्र इन चार प्रकारका 
दान देता है वह श्रोमानु नन्‍न अपने पुत्रोसहित इस भूतछूपर आनन्द करे। 


१ यशोधरको श्ुंगार-लोला 


यशोघर योधेय देशके राजा मारिदत्तसे कहते हैं कि में कामासक्त, रतिका छोलुप, प्रेमके 
परवश ओर मदोन्‍्मत्त होता हुआ अपनी स्त्रियोमे उसी प्रकार अनुरक्त रहने लगा जेसे वन- 
हस्तिनियोके बीच वनगजेन्द्र । 


मैं अपनी स्वच्छमती, हसगति ओर शुद्धएत्ती अभयमती नामक प्रिय पत्लीके प्रेममे ऐसा 
आसक्त हुआ कि विलासमे थोडी भी शिथिलता आनेमे मुझे दोघ॑कालीन प्रवास जेसा दुःख होता 
था व नेत्रोके निमेष-मात्र कालका विरह कष्टदायी .हो जाता था। बस, में अपने इसी विछास- 
कार्यमे मग्न रहने छगा, भले हो महोपतियो द्वारा पृज्य राज्यमे आग छग जाये या उसपर वच्ञ 
आ पड़े । मैंने अपनी राज्यलक्ष्मीको अनेक गुणोसे युक्त एवं जय व यशके धाम, संकोच व परम 
राज्यश्रीयुक्त अपने यश पति नामक पुत्रके अधीन कर दिया और उसीको विजयो होनेका 
आशोर्वाद देकर नृपशासनके प्रतीक राज्यसिहासनपर विराजमान करा दिया व समस्त भूमि 
उसोको सौप दो । अपना यह दृष्ट कार्य करके मे बढते हुए स्नेहके साथ अपनो प्रिय पत्नोके गृहकी 
ओर देखता, वही जाता, उसीके साथ निवास करता, विलास करता, उपभोग करता ओर क्रीडा 
करता। अपनी उस उज्ज्वल, पतली, श्यामल, कोमल ओर सुललित प्रिय महिलाके साथ वन- 
क्रोडाको जाता, और उसके साथ होनेसे वह वनचरोसे भयकर वनवास भो मुझे सन्‍तोषदायक एवं 


० 


१० 


१० 


३८ 


२ 


३ 
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दुक्खजुणएणं सुक्खचुएण । 
हो पज्नत्तं रसणासत्त | 
अमलियवत्तं तरुणीबत्त । 
जत्थ ण दिद्ठ णियणयणिटद्द । 


घत्ता--ता दिणयरु पसरियकरु अत्थहो उप्परि रक्तड ॥ 
थिड दीसइ कि सीसइ अत्थु केण परिचत्तड ॥१९॥ 


२ 
दिसिणारि बि रज्जइ बप्प तहिं | 
वहुपहरह्टि णिहणु जि संभवइ | 
णं रत्तउ कदउठ णिक्खियड । 
जगमडबि सा णिरु वित्थरिय | 


अत्थासिड रक्तडउ मित्त जहिं 
रणबीर वि सूरु वि कि तबई 
रवि उरगु अहोगेइ ण॑ गयड 
तहिं संझा वेल्लि वाणीसरिय 


तारावलिकुसुमहि परियरिय संपुण्णचदफलभरण॑विय | 

ण रत्तगोवि छाइय हरिणा सा खद्धी बह लतिमिरकरिणा । 
ण चक्कु तमोहविहडणड ण सुरकरिसियमुद्दमंडणउ । 

ण कित्तिष् दाविड णिययमुहु ण॑ अमयभवणु जणंदिण्णमुहु । 
ण जप पुंजिड परमेसरहो ण पंडुरछत्तु सुरेसरहो । 


ण॑ रयणीबहुद्दि णिलाडतिलछड उग्गठ ससि ण सइरिणिविलउ । 
घत्ता--णहयछखल उद्धकणबंल बारद्द रासिड पेच्छइ ॥ 
ससिलग्गठ अच्छइ मउ तेण ण अत्थ' गच्छइ ॥ २॥ 


३ 
भुवण एद्टाय पिव गंभीरिं । 
ण तुसारहारावलिछइयं | 


ससिघडगलिए जोण्हाखीरि 
दीसइ धवल रुप्पयरइयं 


ताम विसज्ियपरिवारेण कठविलंबियमणिहारेण । 
कणयलयाजुइपिंगकरेणं अद्दय णवियड पडिद्दारेणं । 
विण्णवियठ सुरहरस कास गच्छसु महएबीए णिव्रास 
णरकरदीबयबिणिष् यतिमिरो ता हू चलिओ णिवडियचमरो | 
कलर वगायणगाइज्तो कईवबयसेवयसे बिजतो | 

जतो जतो पत्तों रम्म सणिमयसिहर रमणीहम्म । 
भित्तिचित्तरेद्दारमणिज् बज्जमाणणाणाविह वज्जञ । 
पगणवाबोसारससारे कामिणिवीणोरबलच्नकारे । 
छबियमोत्तियमालासो हे कुसुमदामरजियभमरोहे । 


घत्ता--तहिं पेचछमि किर गच्छमि सुद्धफलिहआबिद्धी ॥ 
पढमुज्जल रयणुज्जल मद्दि ण गयणबविसुद्धा ॥ ३ ॥ 


९ 57 अमलिण । 
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लक्ष्मी वलास सदृश प्रतीत होता। मुझे छगता कि वह दु खदायी ओर सुखरहित लोकभार 
सम्बन्धी व्यापार व्यर्थ है जिसमे अपने नेन्नोका इष्ट, रमणासक्त, निर्मेल तरुणीमुखका दशन 
नही होता । 

एक दिनको बात है कि सूर्य अपनी किरणोका प्रसार करता हुआ रक्त-वर्ण अस्ताचलके 
ऊपर (अत्थहों ) स्थित दिखाई दिया। क्‍या कहा जाये? अथे ( घन ) किससे छोडा 
जाता है ?॥१५॥ 

२ रात्रि-वर्णन 

जहाँ अस्ताचलपर स्थित मित्र ( सूर्य ) अनुरक्त हुआ ( लाल हुआ ) वहाँ, बाप रे, दिशा- 
रूपी नारी भी रक्त ( लालानुरागयुक्त ) हो उठी। सूर्य भी कहाँतक तपेगा ? अनेक पहरोके 
( दिनके ४ पहरो ) पश्चात्‌ उसका भी अस्त होना निश्चित है, जिस प्रकार कि रणमे वोरता 
दिखानेवाला सूर भी भनेक प्रहारोसे आहत होकर मुत्युको प्राप्त ता है। सूय॑ उदित हुआ और 
फिर मानो अधोगतिको प्राप्त हुआ, जैसे कही बोया हुआ बीज छाल अकुरके रूपमे प्रकट हुआ हो। 
उसके द्वारा वहाँ सन्ध्यार्पयी लता निकलकर समस्त जगत्‌रूपी मण्डपपर छा गयी। वह 
तारावलीरूपी कुसुमोसे युक्त हो उठी तथा पूर्णचन्द्रढ्पी फलके भारसे झुक गयी। जेसे माना 
अनुरक्त हुई गोपी कृष्णके द्वारा आच्छादित हुई हो, ऐसी हो सन्ध्याकालीन रक्तिमासे लाल हुई 
भूमि पहले हरे तृणसे आच्छादित हुई और उस तृणकों सघनअन्धकाररूपी हाथीने चर लिया | 
अब चन्द्रमाका उदय हुआ। मानो वह अन्धकारसमूहको खण्डित करनेवाला चक्र हो, मानो देवोके 
कृष्णमुखका मण्डन हो, मानों कीतिदेवीने अपना मुख दिखलाया हो, मानो छोगोकों सुखदायी 
अमृतकुण्ड प्रकट हुआ हो, मानों परमेश्वरका यश पुज हो, मानो इन्द्रका श्वेत छत्र हो, मानों 
रातजिरूपी वधूके मस्तिष्कका तिलक हो, अथवा स्वेच्छाचारिणी स्त्रियोके गमनागमनको रोकनेका 
साधन हो । 

यशोधरने नभस्तलमे नक्षत्रोकी बारह राशियोको देखा, जेसे मानों वे धानसे पूरित 
खलिहानमे धानकी बारह राशियाँ हो । मृग चन्द्रका आश्रय लेकर रह रहा है, इसोसे उसका नाश 
नही होता ॥२॥ 

३ यशोधरका अन्त पुर प्रवेश 


चन्द्रमारूपी घटसे गिरती हुई सघन ज्योत्स्तारूपी क्षीरसे मानो भुवनका स्नान हो रहा 
था। सबकुछ ऐसा एवेत दिखाई देता था जेसे मानो वह चाँदीसे निमित हो, तथा हिमकी हारा- 
वलियोसे आच्छादित हो । ऐसे समय अपने साथियोको विसर्जित करके कण्ठमे मोतियोकी माला 
पहने एवं सुवर्ण मय यष्टिकाकी कान्तिसे अपने हाथकों पोछा किये हुए द्वारपालने आकर मुझे 
प्रणाम किया और प्रार्थना की कि आप देवगृहके सदुश महादेवीके निवासपर चलिए। तब में 
वहाँसे चल पडा। मेरे आगे-आगे एक सेवक दीपक लेकर अन्धकारको दूर करते हुए चल रहा 
था और दूसरा मेरे ऊपर चमर डोलता जाता था। कितने ही गायकोके गायनको सुनता 
हुआ तथा कतिपय सेवकोसे सेवित मे चलते-चलते उस रम्य गृहमे पहुँचा जिसका शिखर 
मणियोसे जडा हुआ था, भित्तियाँ चित्रोको रेखासे रमणीय थी और जहाँ नाना प्रकारके वादित्र 
बज रहे थे। उस रमणीय गुहके प्रांगणकी वापीमे सुन्दर सारस पक्षी क्रीडा कर रहे थे। 
कामिनियो द्वारा वीणाध्वनिकी झकार हो रही थी। लटकती हुई मोतियोकी मालाको शोभा हो 
रही थी तथा फूल-मालाओसे भोरोंके पुज प्रसन्न हो रहे थे। वहाँ पहुँचकर मेने शुद्ध स्फटिक 
मणियोसे रचित अति-उज्ज्वल एवं रत्नोसे चमचमातों हुई आकाशके सदुश विशुद्ध भूमितलको 
देखा ॥३॥ 


१५ 


हक 


थीयभूमि मोत्तियहि सुखचिय 
बारि रायसोवाणविसेसिय 
रगयचारुरयणं॑स सिद्धी 
णीछरूरयणजाछेहि पसाषह्दिय 
विद्मजालसिलायछि घट्टी 
जबूणयकयकीरधिसेसि 
पडमरायमणिणियरिं बद्धी 
चदकतिसिलरयणिध्दि धाम 


जलहरचरिउ 
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डं 
ण मालइकुसुमोहि अचिय | 
पठमरायमणि तइय विहूसिय । 
भूमि चउत्थी तेयाबिद्धी । 
पंचम महि यहुसोहासोहिय । 
ण विसयम्में कय मदि छट्ठी । 
जहिंठिय हूस मोर सविसेसि | 
सत्तम मद्दि कय कम्मविसुद्धी । 
अद्वम महि गहचक्का णाम । 


घत्ता--तहि मदिर अइसुदरे सत्त वि भूमिड दिद्वउ ॥ 
सहु कपइ मइ एवच्रि मईं ण णरपएसु पहइद्दठ ॥ ४ ॥ 


सपत्तड अट्ठमु घरणियलु 
हूउें पावयम्मु मयणि णडिड 
सब्बंगु मज्यु रोमचियद 
सब्बगु बप्प वेब बलछइ 
पेच्छिबि तह्दिं पियघरपगणड 
अद्भद्भदुबारविणिग्गयए 
चामीयरद्डयघारियए 

ण फेणिं पिष्टियड णबंकमलु 
हडें तहि अबलंबमाणु गयउ 
मुहसासवासवासिउ सुरहि 
अच्छिजड॒हिं पीयउ रूबरसु 
तणुफंसिं देहदी जाय दिहि 
विद्ठी सुंदरि सबडंमुद्दिय 


है 


महु तो वि ण णट्ठड कम्ममलु । 
सब्बगु घरिणिणेहिं घडिउ । 
सब्बगु सेयस खिंचियड । 

ण सविससप्पदद्टउ चलइ | 

ण लद्धड मई आलिगणडउ | 
भासाकुसछइ सविणयणयए | 
जयकारिड दृ॒उ पडिहारियए | 
सियचीरिं ढंकिय पाणियलु । 
णंड जाणमि हयदइवि दृर्यउ । 
आलाड घाणु सुइसुक्खणिहि्‌ । 
मुहरसु लद्धृड जीहइ सरसु । 
पिययम पचिंदियसुक्खणिहि । 
छणवासररयणीयरमुहिय । 


घत्ता--ओलछोयणु सभासणु दाणु संगु बीसासु वि ॥ 
पियमेलणु रइकीलूणु ज॑ सहु त णड कासु वि ॥ ५॥। 


त॑ मम्मणु संणिउ सणिड भणिड 
त॑ दावभावविब्भमफुरिउ 

सो मज्झु खीणु ते तुंग धण 

सो खस्ामवण्णु त मुद्धमुह 





घ्‌ 

त॑ं गंहिरु महुरु मणहरू मणिउ । 
त हसिल रमिउ रइरसभरित्र । 
ते दीह णयण हयमणुयमण | 
सुमरतहों णाबइ णिई महु। 


४ १ १॥दुविध। २ 570 ससुद्धी । ३. 57 बसुसोहें। ४. 57 विद्धी । ५ ४? धामा । ६ 4? 
णामा । ७ ॥ एवहु जपद्द तणु कपद्ट ण णरएसु पहटुउ । 


५. १ ? स्विसु सप्पु। 
६ 5प' अवलोयण । 


२. 7 णवकमलदलु । 


३. 5 कि। ४, & खलिउ । ५, थ तणुफासें । 


६ १ 7 सणिय सणिय । २. ४ महुरु गहिए । ३ 5 मज्शु खामु | ४ 8? णिद । 


२.६. ४ ] हिन्दी अनुवाद ४१ 
४ अन्तःपुरको आठ भूमियोंका वर्णन 

उस अन्तःपुर प्रासादकी द्वितीय भूमि मोतियोसे जडी हुईं थी जेंसे मानो मालती पुष्प- 
पुजोसे उसकी पूजा की गयी हो। द्वारपर राजसोपानसे लक्षित तृतोय भूमि पद्यरागमणियोसे 
विभूषित थी। चतुर्थ भूमि मरकतके सुन्दर रत्नोसे विरचित होती हुई अत्यन्त तेजसे लिप्त 
दिखाई देती थी। पंचम भूमि नील रत्नसमूहोसे प्रसादित और महान्‌ शोभासे शोभित थी । 
विद्यमपु जो युक्त शिलाओसे घटित छठी-भूमि ऐसी दिखाई देतो थी मानो उसे स्वयं विश्वकर्माने 
रचा हो । सप्तम भूमि पद्मराग मणियोके समूहसे घटित थो ओर वहाँ विशेष रूपसे स्वणंमय शुक, 
हम और मोर बडी उत्तम कारीगरीके साथ बेठाये गये थे। गृहचक्रा नामकी अष्टम भूमि चन्द्र- 
कान्त शिलारत्नोसे देदीयमान थी । 


इस प्रकार उस अतिसुन्दर प्रासादकों मेने सातो भुमियाँ देखी और मेरी मति ऐसी 
कम्पायमान हुई मानो मे नरकोमे प्रविष्ट हुआ होऊँ।॥४॥ 


५ पत्नो-मिलन 


मै आठवी पृथ्वी-तलूपर पहुँच गया तो भी मेरे कर्मोका मल नष्ट नही हुआ । मे पापकर्मी 
कामदेव द्वारा सताया गया था। मेरा सर्वांग गृहिणीके स्नेहसे रचित था। मेरा समस्त दरोर 
रोमाचित हो रहा था । सारा अग पसीनेसे सिर रहा था | समस्त देह कप रही थी, बल खा रही 
थी और इस प्रकार चल रही थो मानो विषेले सपने डस लिया हो। वहाँ पहुँच कर ज्यो ही मेंने 
प्रियाके घरके आँगनको देखा त्यो ही ऐसा प्रतोत हुआ मानो मैने उसका आलिगन कर लिया हो । 
वहाँसे अद्धंद्वारके अद्धं-भागसे निकलकर एक भाषाकुशल सुवर्णदण्डधारी प्रतिहारिकाने विनय- 
पूर्वक नमन करते हुए मेरी जयजयकार की | फेनसे ढके हुए नये कमलके सदुश हाथकों दवेत- 
वस्त्रसे ढाँके हुए मे सहारेसे वहाँ प्रविष्ट हुआ | मे क्या जानता था कि ह॒त्यारा देव मेरा सत्यानाश 
कर रहा है। वहाँ मेरी ध्राण-इन्द्रियने प्रियाके मुखकी श्वासगन्धसे वासित सुरभिका सुख पाया । 
उसका आलाप कानोको सुखकी निधि समान प्रतीत हुआ । अपने नेत्रपटो द्वारा मेने उसके रूपके 
रसका पान किया और जिह्दाके द्वारा सरस मुखरसका लाभ लिया। उसके शरीर के स्परशंसे मेरी 
देहको आनन्द मिला। इस प्रकार मेरो वह प्रियतमा पाँचो-इन्द्रियोके लिए सुखका निधान प्रतीत 
हुई। मेने अपने सम्मुख उस सुन्दरीको ऐसा पाया जैसे मानो उसका मुख पृुणिमाके चन्द्रसे रचा 
गया हो । उसका अवलोकन, सम्भाषण, दान, सग, विश्वास, प्रियामिकन और रति-क्रीडन 
जेसा मुझे प्राप्त हुआ बेसा किसोको नही ॥॥५॥ 


६, पत्नीका अभिसार 


उसकी वह धीरे-धीरे कानाफूसी, वह गम्भीर मघुर ओर मनोहर सम्भाषण, वह हाव- 
भाव ओर विश्वम का स्फूरण, वह रति-रससे भरपूर हास्य ओर रमण, वह क्षीण कटि, वे तुग- 
स्तन, पुरुषोंक मनको आकषित करनेवाले वे दीघैनयन, वह इ्यामवर्ण और वह भोला मुख, इनका 
६ 


१० 


१५ 


१० 


४२ 


जसहरचरिउ [२ ६. ५- 
मडलियणयणुल्लड विभियेद जामच्छमि कामर्गहि लियड | 
ता महु सुयपजरणिग्गसणु किड पारद्धठ फत्थइ गमणु । 
भजईूँ मई भरिड सकुंतल्िय एयई चेलरईं कहि संचलिय । 
इउ चिंतिवि हे करबालकरु संजायड तहि अणुमग्गयरू | 
सपसं स्थि णरत्थि अणुल्ययदो गय दुंद़ पासि सा खुजयहो। 
ज पेन्छिवि णिंदइ सब्बु जणु दवदड॒ढथाणुसंकासतणु । 
जो दीद्व दतदंतुरबयणु कदमबुब्बुअसणिहणयणु । 
अइभअडुबियडुहडु विसमु णिरु फुट्रपाय कयणयविरमु । 
कुप्पपरसमाणणिम्मंसकर्डि जो कट्ट पियामणघरणदहडि | 
उरू सकडु कढिणट्वियहिय३ पल्हेत्थियपीदु. व जसु हियउ। 
जो विरलकविलकेसुब्भडडउ जो परडच्चिद्दयछपड ३ । 
जा परदिण्णड घाठ वि सहूइ जो परपय उचश्चोलिडउ बह 
घत्ता--सो देषिए सियसेविप्न चलण मलिवि उद्धावियड ॥ 
धवलच्छिए ण लच्छिए वेयाछ॒ ३ गडरवियड ॥ ६॥ 
सो रूसिवि भासइ दिण्णदुहु भूभगुरभीसणु करिवि मुह । 
तुहँ हलि हलि खलि सब्भावचुए... कि णागय तुहँ लहु दामिसु० । 
इय गरहिदि सालंकारवह पिसुणेण व ताडिय सुकइकह्द । 
अच्छोडिय चिह॒रभारें धरिवि हय पायपद्दार हुकरिवि । 
ता भणह देवि पणवेबि पय हें घरवासेण जि खेंयहो गय । 
तुहँ देड भडारउ कुसुमसरू तुहें सामि महारर हिययहूरू। 
पईं विणु मह छत्तई चामरह है णाह संत्तमोमई घरइ । 
हरि करि रहचर विविहासणइ देवगई भूसणणिवसणइ । 
एयडई अवरई मि णिवेण सहं पह विणु सब्बई पत्ररूति मह । 
ज्ञ विहिणा दे तुह ण कय कुलउत्ती त हें कि ण मुंय । 
ज्ञ जिज्जड पई विणु दइय दिणु दिज्जह सचियदुरियरिणु । 
चत्ता--जड जसहरू जमपुरघरु पावइ ता  हर्ड णन्नमि ॥ 
चरुगासि महुमार्सि सई कंचाइणि अश्वमि ॥ ७॥ 
८ 
टय जारहो माणु विहडियड पुणु गाहु गादु अवरुंडियउ । 
णु पियवयणेद्दि समाणियउ अण्णोण्णु तेहि पुणु माणियड । 
५ 87 विभइउ। ६ 5 इय। ७ 7? ह। ८.7 सुपसत्थु णरत्यु। ९, मैछा पासिदुदु । 
१० 8 उरि। ११ ५ पयठ। १२ 5] पिढरु। १३१ 57 उच्चोलिय । १४ 7 वेयालउ जिह 
गउरबिउ । 
७ १ 9" रूसवि | २, » खयहुगय, 7 खबह णय । हे 7' भराडउ । ४ 97 सत्तमउमइ । ५ 57 


भडड । ६ 7 पिय जलति, 5 वि जलति ]। ७ 5 मय। ८ ५ णिज्जह । ९, 3 बरु । १० 57 


तो । ११, 97 अचमि । 
८ ९ ॥' बह्गाढु । 


२.८ २ ] हिन्दों अनुवाद डरे 


स्मरण करते-करते मुझे नीद नही आयी । इस प्रकार जब में कामरूपी गृहके वच्योभूत हुआ, 
विस्मृत होकर अपने नेत्र बन्द किये पडा था तभी वह मेरे भुजपजरसे निकरू गयो, और उसने 
कही अन्यत्र गमन प्रारम्भ किया । मेरी यह सुकेशी भार्या इस बेलामे कहाँ चलो, ऐसा चिन्तन 
करते हुए मेने अपने हाथ मे तलवार ली और उसके पीछे चल पडा। मुझसे अधिक प्रशस्त 
पुरुषकी कामनासे वह दुष्टा एक टेढे-मेढे कुबडेके पास गयी जिसे देखकर सब लोग निन्दा करे। 
उसका शरीर अग्निसे जले हुए वृक्षके दूृठके सदृश था। उसका मुख बडे बडे दांतोमे दतलू था। 
उसकी आंखें ऐसी थी मानो कीचडके बुलबुले हो | वह टेढो-मेढो हड्डियोसे युक्त बेढया था । उसके 
पैर बिलकुल छितरे हुए थे, जिससे सूचित होता था कि वह नय-नीतिसे रहित ( निरलंज्ज ) था। 
घुटनोके समान हो उसकी कटि माँसहीन थी। जो काष्ठके समान ककंश होनेपर भो प्रियाके मनकों 
लुभानेमें अभ्यस्त था । जिसका उरुस्थल सकरा ओर हृदयकी हड्टी कठोर थो। उसक। हृदय तो 
ऐसा छगता था जैसे मानों पीठ पलट दी हो। वह अपने विरछ और कपिल केशोसे विकराल 
दिखाई देता था । वह दूसरोके जूठनका लोल॒पी था । जौ दूसरोके द्वारा दिया गया आघात भी 
सह लेता था ओर दूसरोके पेरके जुते भी पहन लेता था। 


ऐसे उस कुबडेको राज्यलक्ष्मीसे सेवित देवीते चरण मल कर जगाया। मानो घवलाक्षी 
लक्ष्मीने वेतालका गौरव किया ॥॥६॥ 


७ रानी और कुबड़ेका वार्तालाप 


वह कुबडा दु खदायी तथा टेढो भौहोसे भीषण मुख बनाकर बोला, “अरे थरे दुष्ट, 
सद्भावरों च्यूत दासोपुत्री, तू जल्दी क्यो नही आयी ?” इस प्रकार भत्संना करते उसने उस अल- 
कारसे सजा हुई रानीको मारा, जिस प्रकार अलकारोसे युक्त अच्छे कविकी रचनाको दुर्जंन दूषित 
करता है। फिर उसे जूडेसे पफडकर तमाचा लगाया ओर हुकार भरकर एक लात लगायी। 
इसपर रानोने उसके चरणोमे प्रणाम करके कहा--“मे तो अपने गृहवाससे तग आ गयो। मेरे 
तो तुम्ही पृज्य देव हो, कामदेव हो और तुम्ही मेरे हृदयहा री स्वामी हो । है नाथ, तुम्हारे बिना 
मेरे लिए ये छत्र, चमर, सतखड़े महल, घोडे, हाथी, उत्तम रथ, नाना प्रकारके आसन, दिव्य 
भूषण-वसन, ये सब तथा अन्य वस्तुएँ राजासहित आपके बिना मुझे जलाती है। जब दुष्ट 
विधाताने मुझे तुम्हारी पत्नी नही बनाया तो मै कुलपुत्री जन्मते ही क्यों न मर गयो। जो मे 
भाग्यवश तुम्हारे बिना जी रही हूँ वह में अपने पुर्वं सचित दुष्कमके ऋणको चुका रही हूँ । 


यदि राजा यद्योधर यमपुरके गृहको प्राप्त हो जाये तो मे हष॑से नृत्य करूँ तथा नेबेद्य व 
मधु व माँससे स्वय कात्यायनी देवोको पूजा करूँ” ॥ज॥। 


८ रानोके दुराचारसे यश्योधरको प्रतिक्रिया 


रानोके उपयुक्त वचनोसे उसके जारका मान खण्डित हो गया ओर फिर उसने उसका खूब 
गाढालिंगन किया । दोनोने परस्पर प्रिय वचनोसे एक दूसरेका सम्मान किया और प्रेम दिखाया । 


१० 


१० 


नि 


ता मई रूसेवि ण॑ विज्जुलिय 
अरिकरिसिरमोत्तियदंतुरिय 
पहरंतिं णियमणि चिंतियड 
खग्गेण तेण पुणु परिगणमि 

इय चिंतिवि खमसलछिलि दमिउ 
गछउ चारुचित्तकुट्टो अरए 
सुमरमि त पणइणिबावरिड 


जसहरचरिउ 


रणरुद््िरिपवाहि विच्छुलिय । 
करि असिवरलट्टि समुद्धरिय । 
मई आसि जेण परबलु खबिठ। 


तिय मई काउरिसु वि किह हणमि | 


णियरोसहुंयासणु उबसमिठ । 
अप्पछ घल्लिउ सयणोअरए । 
हा एक्कु वि णउ हियबइ धरिड । 


णउ कुलु णड सिरि णउ हृडे ण सुड॒ हा वेविदि किह मइभंसु हुउ । 
घत्ता--साहारहो तंरुसाहारहो उबरि चडेविणु लबइ ॥ 
कटयतरु अवरु वि खरु वेल्लि णिद्दीणु वि चुबइ ॥८॥ 


चदु वि चडाछु वि मणहरिह्े 
जिद बालु मरालु सछीछूगइ 
जिद पठमिणि पाए हय रविण 
सझाइ व मेल्लइ रगु लहु 
विससत्ति व मारणसीलूणिय 
जिह णइ तिह तियमइ णीयरय 
“गोबइयइ पडिवहुसिरु लुणिवि 
णासंतु सो वि छुरियईं हृणिबि 
बीरव ३7 गाढालिंगणड 
णिव्यूढडपोढसिगारयहो 
अद्दरज्ञउ खडिउ ति मरिवि 
घरु आइवि कूआरडउ करिवि 
मारावह़ फिर वरइत्तु सई 

ता केण वि पहिएं रक्खियड 
राणडउ पुरयणु सबोहियड 
णीसेसु वि साहिणाणु कियड 


५ 


दीसइ पडिबिबिउ सुरसरिहे । 
तिद दुमसाहहों ककु वि रमइ। 
तिह सालूरेण वि णिच्छविण । 
घणुलट्ठटि व कुडिछ गुणेण सहु । 
सिहिधूमोलि व घरमइलछणिय । 
णारीरूवई किर के ण हेय । 
घित्तड पहइपत्ति खाहि भणिवि । 
दारिउ सारिउ वम्मई लुणिवि । 
दिण्णड चोरहो मुँहे चुबणउ। 
सूछारूढहो अंगारयहो । 

गय गेहि मुहुल्लड संचरिवि | 
खडिडउ बिंबाहरु वजरिवि । 
णोमे सुदत्तु बरवीरबइ। 
णिसिचारु जेण उवलक्खियउ | 
पुण्णालिद्दि साहसु साहियडे | 
णियमिर्त्तहो सगुणु पयासियड। 


घत्ता-रुहिरावलिछिण्णंगुल्ि तरुतलि असिपद्द रुल्न उ ॥ 
तक्करमुद्दि ण॑ जमसुद्दि दिटठु असइअहरुल्लउ ॥९॥ 


णइसगमि दुद्दईं बइरिणिए 
उज्ञाहिउ देवरइ त्ति मू हु 

हा तियमइ साहसु ज करदह 
आवेप्पिणु सुपुसियसेय वह 


१० 
उबयारविमुकई सइरिणिए । 
पंगुलणिमित्तु रत्ताईं छूढु । 
कइवह वि ण बण्णहुँ त॑ तरइ । 
ण मुक्खि माणिय विउससह । 


२३ ४ हुवासणु | ३ 7 वागरिय । ४ 857 फल्साहारहो । 


0 (5 !6 
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इसपर मुझे रोष आ गया ओर मेने बिजलीके समान, युद्धमे रुधिरके प्रवाहसे सिचित शत्रुके 
हाथियोके मस्तकसे निकले मोतियोसे दतोली तलवार निकालकर हाथमे ले छी | मे प्रहार करने 
हो वाला था कि मेरे मनमे विचार उत्पन्न हो उठा--अरे मैने जिस खड्गसे शत्रुके सैन्यका विनाश 
किया उससे अब कापुरुषके समान क्या स्त्रोका हनन करूँ ? ऐसा चिन्तन कर मेने क्षम।रूपी जलसे 
अपने रोषरूपी अग्निको शमन किया ओर सुन्दर चित्रोसे युक्त अपने शयनागारमे जाकर अपनी 
शैयापर लेट रहा। में अपती प्रिय पत्नोके व्यापारका स्मरण करने लगा। हाय! उसने एक 
भी बात अपने हृदयमे धारण नहीं की--न कुल, न लक्ष्मी, न मै, और न अपना पुत्र । हाय ! यह 
केसी देवोकी मतिश्रष्ट हो गयी ? 


ठीक ही है, सहारा देने योग्य आम्रवुक्षेक ऊपर चढकर भी लता नीचेको लटक जाती है 
तथा किसी अन्य हीन जातिके रूक्ष व कटीले वुक्षका चुम्बन करने लगती है ॥८॥ 


९ नारीचरित्रके संस्मरण ( गोपवती ओर बोरबताके वृष्टान्त ) 


मनोहर देवनदो ( गंगानदी ) मे चन्द्रका प्रतिबिम्ब भी दिखाई देता है तथा चण्डालका 
भी । वुक्षकी शाखापर जेसा सलिलगत्ति बालमराल रमण' करता है वेसा काक भी । जिस प्रकार 
सूर्य पह्मचिनोपर अपने चरणों ( किरणों ) से आधात करता है वेसा कुरूप मेढक भो। स्त्रो सन्ध्या- 
के समान बड़े जल्दी अपना रंग ( अनुराग ) छोड देती है। धनुय॑ष्टिके समान गुण ( प्रत्यंचा ) 
के साथ-साथ कुटिल भी होतो है। वह विषशक्तिके समान मारणशोल तथा अग्निकी धूमावलिके 
सदृश घरको मेला करती है। जिस प्रकार नदीका वेग नीचेकी ओर होता है वेसे ही स्त्रीकी 
मति हे । कोन ऐसे है जो नारीके रूपसे विनष्ट न हुए हो 

गोपवती नामक स्त्रोने अपनी सौतका सिर काटकर अपने पतिके सामने रख दिया और 
कहा--“ले इस प्रतिपत्नीको खा ।” जब्र वह पति भयभोत होकर भागने लगा तब उसने छुरीसे 
आघात करके उसके वस्तोको फाडकर, उसे चौर डाला और मार डाला । एक अन्य स्त्री वोरवतो- 
ने अपने जार प्रेमी अगारक नामक चोर, जो नवयुवकके पूरे श्गारसे युक्त शुलीपर आरूढ था, 
को गाढालिगन दिया ओर मुख-चुम्बन भी। अगारकने उसका अधर अपने दातोसे काट लिया 
ओर फिर मर गया। वीरवतो अपने मुखको ढाॉककर घर चली गयो | घर आकर उसने कोलाहल 
मचाया ओर कहा कि उसके पतिने हो उसके बिम्बाघरको काट लिया है। इस प्रकार उसने अपने 
सुदत्त नामक पतिको स्वय मरवानेका प्रयत्न किया । ऐसी अवस्थामे उसकी रक्षा एक किसी 
पथिकने की जिसने कि वीरवतोके राज्रिके चरित्रकों देख लिया था। उसने राजा तथा पुरजनोका 
सम्बोधन किया ओर उस पु इचली (व्यभिचारिणो ) के साहसकों कह सुनाया । उसने समस्त 
वृत्तान्तको सप्रमाण कर दिखलाया और अपने मित्र सुदत्तको सदगुणों प्रगट किया। सबने 
रुधिरको धारा तथा वृक्षके नोचे खड़गके प्रह्मरसे कटो अँगुली एवं यममु खके समान उस चोरके 
मुंहमे उस व्यभिचारिणीके होठके दुकडेकों देखा ॥९॥ 


१०, रक्ताका वृष्टान्त तथा यद्योधरको विचार-श्ृंखला 


नदीके संगमपर दुष्ट, वेरिणो, उपकारहीन ( क्ृतध्न ), स्वेरिणी ( स्वेच्छचारिणोी ) रक्ताने 
पगुल मालीके निमित्त अपने पति अयोध्याके राजा मूर्ख देवरतिको नदीमे फेंक दिया। हाथ ! 
सत्रीको मति जितना साहस कर लेती है उसका कविराज भो वर्णन नहीं कर पाता। वह मेरी 


१० 


१० 


जसहरचरिउ [ २. ६०. ५- 


परपुरिस्ठु र्मेप्पिणु पाणपिय महु भुयपंजरि पहुसरिबि ठिय। 
सा दुष्ट सविस ण णाइणिय महु मडयहु सा णं साइणिय । 
जह कड्ू कंडू अणंण सुहु तिहू रइ रमणि पुणु जणह दुहु । 
तणुसंचट्टणु समु सब्वु जहि सोक्खद्दो अवसरु किर कवणु वह । 
आहरणभार देहहो दमणु णश्नणु आह्वारहो जीरवणु। 
छाबण्णु सरीरहो अयुश्रसु बहुदुक्खहँ कारणु णेहबसु । 
गेयही छलेण विरद्दिउ रडइ पियसभासणु मम्मईं खुडइ। 
पेच्छतहँ बड॒ढह़इ कामजरु अबरुंडणु पिडहँ पीडकरु । 
अगुबंधिं तिव्बु पेम्मु तब॑इ पेम्मि ईसासिहि सभवइ। 

विं कामु 3 डज्झइ कलर्यल्इ उब्भुब्भड ण जालहिं जलूइ। 
तिय मारइ पुणु अप्पुणु मरइ घोरई ससारई ससरइ। 


घत्ता--जीवहु परु दुक्कियघरू विच्छिण्णड बाह्ययरु ॥ 
इंदियसुहु गरुयउ दुहु किह सेवइ पडियणरु ॥१०॥ 


११ 
माणुससरीरु दुहपोट्टलड घोयड घोयड ओइबिट्टलड । 
वासिउ बासिल णउ सुरहि मलु पोसिड पोसिड णड घरइ बलु। 
तोसिड तोसिउ णड अप्पणड मोसिडे मोसिड घरभायणड । 
भूसिड भूसिउ ण सुदावण5 मडिउ संडिउ भीसावणड । 
बोल्लिउ वोल्लिउ दुक्खावणउ चंजिचिउ चरिचिउ चिलिसावणस | 
मतिड मतिड मरणद्ो तसइ दिक्खिउ दिक्खिउ साहुहँ भसइ । 
सिक्खिउ सिक्खिउ दि ण गुणि रमइ दुक्खिउ दुक्खिउ वि ण उबसमइ | 
बारित वारिउ वि पाउ कर इ परिड पेरिउ बि ण धम्मि चरह। 
अब्भगिड अब्भगिड फरिसु रुक्खिउ रुक्खिउ आमइंस रिसु । 
मलियउ मलियउ वाए घुललइ सिंचिड सिंचिड पित्ति जलइ । 
सो सेउ सांसिउ सिभि गरलइ पत्थिउ पत्थिउ कुट्दहँ मिलछलइ । 
चम्मे बद्धु वि कालि सड३ रक्खिउ रक्खिड जममुद्दि पढ३ह । 


घत्ता--इय माणुसु कयतामसु जाइ मरिवि तवारददो॥ 
तरुणीवसु अम्द्ारिसु जडु रूग्गड घरदारहों ॥११॥ 


१२ 
पुरु परियणु मिल्लिव रायसिरि कल्लईँ आसंघम्ि गहणगिरि ! 
पयपाडियणरफणिसुरबरइ तड फरमि घरमि मुणिवरवयई। 
इय महु चिंततहों अरुणयरु णवपल्लदु ण ककेल्लितरु । 


उंग्गसिड दुमणि जणु रजियड सिंदूरपुजु णं पुजियड | 
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१. 5 गेयच्छलेण । २ 7 मम्मइ । ३ ५ हवइ, । बहुइ। ४ 5 कलमरूइ। ५ 7 वाहाकरु । 
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आमयसरसु । ६ 5 कोटहो । ७ 5 घरवारहो । 

१ ? पुरपरियणु । २ ४ उर्गउ उड़मणि । 
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प्राणप्रिया परपुरुषका रसमण करके पसीना बहाते हुए आकर मेरे भुजपजरमे प्रविष्ट होकर सो गयी, 
जैसे मानो किसी मूर्खने बिद्वानोकी सभाका सम्मान किया हो। वह दुष्ट मानो विषेली नागिनी थी 
तथा मुझ्न मृतकका स्वाद लेनेवाली थो, जेसे शाकिनी मृत शवका स्वाद लेती है। जिस प्रकार 
खुजलीको खुजानेसे पहले सुख्ध होता है किन्तु पश्चात्‌ दु ख, उसी प्रकार रतिरमणसे थोडा-सा सुख 
मिलकर बहुत दुःख उत्पन्न होता है। जहाँ समस्त शरोरका सघंण हो बहाँ मला कोनसे सुखका 
अवसर है ? आभूषणोका भार देहका दमन करता है। नृत्य आहारको पचानेका साधन है। 
शरीरका लावण्य बशुद्ध रस है तथा स्नेहबश बहुतसे दु खोका कारण हो जाता है | गीतके मिससे 
विरही रुदन करता है। प्रियाका सम्भाषण मर्म स्थानोका छेदन करता है। प्रेयसोके दर्शनमात्रसे 
कामज्वर बढता है तथा उसका आलिंगन देहपिण्डको पीडाकारी सिद्ध होता है। निरन्तर आसक्तिसे 
तीब्र प्रेम ताप उत्पन्न करता है। प्रेमसे ईष्यारूपी अग्नि भी उत्पन्न हो जातो है। उसी ईर््याग्निसे 
कामी पुरुष दग्ध होता है, किलकिलाता है तथा उत्तरोत्तर ही ज्वालासे जलता है। स्त्री अपने 
प्रेमोको मार डाछतो है और फिर आप भो मर जातो है तथा घोर ससारमे भ्रमण करती है । 

इन्द्रिय-सुख एक महान दुःख है। जीवके लिए बडे दृष्कमंका घर है तथा महान्‌ बाधाएँ 
उत्पन्न करता है। भरता पण्डितपुरुष इसमे कैसे पड जाता है ॥१०॥ 


११ सानव-शरोर सम्बन्धी विचार 


मनुष्यका शरोर दु खकी पोटलो है जिसे जितना धाओ उतना हो अत्यन्त भशुद्ध होता 
जाता है। चाहे जितने सुगन्धो पदार्थ इसपर मलो वह सुरभित नही होता, किन्तु वह सुगन्धो 
द्रव्य ही मल बन जाता है। निरन्तर पोषण करनेपर भी वह स्थिर रूपसे बलणाली भी नही हो 
पाता। इसे चाहे जितना सन्तुष्ट करो वह अपना ( आत्मज्ञाता ) नहीं होता बारम्बार चुराये 
जानेपर भी वह गृहका एक पात्र हो बना रहता है। भूषणोसे अलंकृत किये जानेपर भो वह 
शोभायमान नही बन पात्ता। उसे जितना सजाओ वह उतना ही भीषण बनता जाता है। उसे 
जितना ही बचाओ उतना ही वह दु खको दुकान बनता जाता है। सम्मान करते-करते ही वह 
घिनोना हो जाता है। बारम्बार उपदेश दिये जानेपर भी वह मरणसे भयभीत रहता है। दीक्षित 
होकर भी साधुओपर गुर्राता है। पुनः-पुनः सिखानेपर भी गुणोमे रुचि नहीं रखता। दुख भोग- 
भोगकर भी उपशम भाव धारण नहीं करता। बारम्बार रोकनेपर भी पाप करता है, और चाहे 
जितनो प्रेरणा करो वह धर्माचरण नही करता। उसका चाहे जितना मालिश करो वह ककेश 
ही बना रहता है और रूश्वा रहता-रहता व्याधिग्रस्त हो जाता है। बारबार तैलादिका मदंन 
करनेपर भी वह वातरोगसे घुलने लगता है, और शीतल पिचन करते-करते भी पित्तके प्रकोपसे 
जलने लगता है। उष्ण पदार्थोका सेवन करते करते भो वह कफ-खाँसीकी व्याधिसे ग्रसित हो जाता 
है तथा पथ्य करते-करते भी कुष्ट व्याधिके वशीभूत हो जाता है। यह चर्मसे आवद्ध होते हुए भी 
कालक्रमसे सडने छगता है, तथा रक्षा करते-करते हो यमके मुखमे जा पडता है । 

इस प्रकार तामसी मनुष्य मरकर नरकमे जाता है। हमारे सदुश जड़पुरुष ही तरुणी 
स्त्रीके वशीभूत होकर घरद्वारमे सलग्न रहता है ॥११॥ 


१२. प्रभाल होनेषर यशोधरके विचार 


यशोघरने विचार किया कि कलर ही इस राजधानी, परिजनों तथा राज्यश्रीकों छोडकर 
में गहनबनका आश्रय लूँगा। में तप करेगा और उन मुनिव्नतोको बारण करूँगा जिनके प्रभावसे 
नर, नाग और देव भी पैर पडने लगते हैं। जब में ऐसा चिन्तन कर रहा था तभी सूर्य अपनी 
लालिमा फेलाता हुआ उदित हो गया, जेसे मानो नये पल्‍लवोसहित ककेलीवृक्ष हो, अथवा जेसे 


हट 


अरुणायवत्तु णं णद्सिरिहि 
लोहियलुद्धे जगु फाडियउ 
कुंकुमपिंडु च दिसिकामिणिहि 
ता जयमंगलत्रह रवेहि 
कयकायसुद्धि मई तक्‍्खणेण 
तहि अबसरि मई चिंतिउ मणेण 
जो अंगराउ सो मयणमूछु 
अहब। जड़ मई आहरण चत्त 
कि अंतेउरु अमणोज्ु जाउ 

जे महु आसण्णा विउस के वि 
93उ मण्णिवि मई किड अंगराड 
जइ कह व देवि इृह वत्त सुणइ 
जाणियइ सुहासुह्ु सयलु राय 
लाह्याछाहु वि ज॑ मुद्ठिगह्विउ 
जाणति जोइ जे विजलबुद्धि 
इय एत्तिड णाणि मुणति जे वि 
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ण चूडारयणु उदयगिरिहि । 

ण॑ कालि चक्‍कु भमाडियठ । 
रत्तपपलु संन्नापोमिणिहि । 
पडिबुद्धउ फंफाययसरेहिं । 

ढोइ्यउ पसाहणु परियणेण । 

कि रख्छें कि महु भूसणेण । 

तद्दों फलु मई रयणिह्ि दिद् सयलु | 
ता जणहँ मज्झि वित्थरइ वत्त | 
अइदुम्मणु दीसइ जेण राड। 
परचित्तवलक्खद्दि सयलु ते वि। 
ण॑ अगि विलग्गउ दुद्दणिह्दाव । 
सह मरइ मई वि तकक्‍्खणि हणइ | 
जीविड मरणु वि अरिद्ण्णघाय | 
णट्टठड पब््सिड बि सुद्दिउ दुह्दिड । 
जहूँ हृत्थगिज्म ठिय सयल सिद्धि। 
तियचित्तहं णउ जाणंति ते बि । 


चघत्ता--करि बज्झइ हरि रुज्झइ सगरि परबलु जिप्पइ ॥ 
कुकलत्तहि अण्णासत्तद्दि चित्तु ण केण वि घिप्पट ॥१२॥ 


अत्थाणभूमिगई मणि विसण्णु 
दोवासइ चमरइ महु पडति 
सहमडबि खुज्वयवावणाईं 
वीणावस हूँ गेयह झुणंति 
एयाई जडइ वि णिरु सुदयराई 
पोत्थथवायणु आदत्त सरसु 
तहि अवसरि पडिहारिं बरेण 
पइसारिय भड सामत मति 
पयजुयलु णविड महुं णरवरेहि्‌ 
अवलोइय णरवइ मई णवत 
गोविट्धि णिविद्दध णरिद सब्ब 
“ता जणणि महारी दुक तहि 
तवचरणञबाउ चित्ति धरिड 
सीसेण चिहुरणीलिं णविय 

हउ अज्जु माइ णिसि पीणमुड 


३, 8 सक्नापोमणिहि । 


श्र 


कणयमयरयणब्रिद्धरि णिसण्णु । 
बहुदुक्खसहासईं ण घड॒ति | 
णच्चतई णिरु कोड्ावणाईं । 
वेयालिय फफावय थुणंति । 

महु पुणु सुबिरततहो दुद्दयराई । 
मणसचणहूँ ज जणि जणइ दरिसु । 
कर्णयमयद्‌डमडियकरेण । 
अणबरय भमइ जगि जाहें कित्ति | 
मडडर्गको डिचुबियकरे दि । 
पड़ियावयाई णावह कुमित्त | 
णिविडत्थवत ण॑ सुकईकव्ब । 
सीहासणि हृ्॒ड आसीणु जि । 

महँ मिच्छासिविणड वज्जरि । 

मई माई महारी विण्णविय । 
सिविणई सडहयलहो झत्ति चुड । 


१३, १ 57 सहि । २. 57 पष्फावय । ३ 5]' णिवसुहयराइ | ४ 5 मणिकणय । ५ 7 बहु। ६, 5 
सुणइ कव्ब, । सुकयकव्व । ७ 5 ता अम्माएवि पढुकक तहि। ८, # माय। ९, 7 सिविणु। 
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सिन्दूरपुज एकत्र किया गया हो । उस सूर्योदयसे लोग प्रसन्न हुए। वह सूर्य ऐसा दिखाई देता था 
जेसे मानो आकाशलक्ष्मीने छालछत्र धारण किया हो, अथवा वह उदयगिरिका चूडारत्न हो। 
अथवा मानो रक्तके छोभी कालने अपना चक्र घुमाया हो ओर जगतृको फाड डाछा हो। बह 
दिशारूपी कामिनीका कु कुमपिण्ड व सन्ध्यारूपी पश्चिनीका छालकमल हो। उसी समय जयमंगलू 
तूर्योंकी ध्वनि तथा वन्दीजनोके स्वरोसे में जाग उठा। मेंने तत्क्षण अपने शरीरको शुद्धि की 
तथा परिजन और सेवकजन मेरे लिए प्रसाधन ले आये । उसी अवसरपर मेंने मनमे बिन्तन किया 
कि अब मुझे राज्यसे क्‍या और भूषणोसे क्या। जो अगविलेपनकी सामग्री है वह काममूलक है 
और उसका समस्त फल मेंने रात्रिको देख ही लिया है। किन्तु यदि मेंने आभरणोका त्याग किया 
तो वह बात लोगोके बीच फेल जायेगी--राजाके लिए क्‍या अन्तःपुर अमनोज्ञ हो गया जिससे वे 
अत्यन्त उदास मन दिखाई देते हैं ? इस प्रकार जो मेरे समोपवर्ती विद्वान हैं वे मेरे चित्तका समस्त 
वत्तान्त समझ लेंगे । ऐसा विचारकर मैंने अगविलेपन कर लिया, किन्तु वह ऐसा लगा जेसे मानो 
मेरे अगमे दुःखोका समूह आ छगा हो। यद्दि किसी प्रकार देवी इस बातको सुन लेगो तो वह 
स्वय भी तत्काल मर जायेगी ओर मुझें भी मार डालेगो | हे शत्रविनाशक राजनू, समस्त शुभ 
और अशुभ, जोवन और मरण, शत्र-द्वारा दिये गये घात, लाभालाभ, मुट्ठी मे रखो हुई वस्तु, खोयी 
हुई वस्तू, प्रवासीका सुख-दु ख, ये सब बातें वे विशालबुद्धि योगी जान जाते हैं जिनके हाथमे 
समस्त सिद्धि बसी हुई है। किन्तु जो अपने ज्ञानसे इतना सब जान सकते है वे भी स्त्रीके चित्तको 
नहीं जान पाते। हाथी बाँधा जा सकता है, अश्वका भी अवरोध हो जाता है, सम्राममे शत्रकी 
सेन्यपर विजय भी प्राप्त को जा सकती है, किन्मु अन्यपुरुषमे आसक्त हुई दुष्टचरित्राके चित्तको 
कोई नही जान पाता ॥१२॥ 


१३. राज्यसभामे मातासे स्वप्नका बहानाकर यशोधरका राज्यत्यागका विचार 


उपयुक्त विचार करते हुए मे ( यशोधर ) मनमे विषादयुक्त होता हुआ राज्यसभापे गया 
ओऔर स्वणंमय राज्यसिहासनपर आसीन हो गया। मेरे दोनो ओर चमर डुलने लगे, जेसे मानो 
अनेक सहस्र दुःख मंडरा रहे हो। सभामण्डपमे कुबडे ओर बोने खूब कोतुककारी नृत्य करने 
लगे । वीणा और बाँसुरी तथा गीतोकी ध्वनि होने रछगी ओर बन्दीजन स्तुति गान करने लगे । 
ये सब बातें यद्यपि बहुत सुखकर होती हैं, किन्तु मेरे विरक्त हो जानेके कारण वे मुझे दु खकर 
प्रतीत हुईं । इसो समय सरस पुस्तकवाचन प्रारम्भ हो गया जो लोगोके मन और कानोको ह॒ष॑ 
प्रदान करता है। उसी अवसरपर स्वर्णमय दण्डसे विभूषित करपयुक्त प्रधान प्रतिहारीने ऐसे भटो, 
सामन्‍्तो व मन्त्रियोका प्रवेश कराया जिनकी कीति जगत्‌मे निरन्तर फेल रही थी। उन सब 
श्रेष्ठ पुरुषोने अपने-अपने मुकुटोके अग्रमागपर हाथ जोडकर मेरे चरणयुगलमे नमन किया । मेने 
उन नरपतियोको प्रणाम करते देल्ला, जेसे मानो मेरे कुमित्र (शत्रु ) मुझ्पर आक्रमण कर 
रहे हो। वे सभो नरेन्द्र भूमितलपर बेठ गये, जेसे सुकवियों द्वारा रचित सघन अरथयुक्त काव्य 
सरस्वतीके पीठपर आश्रित होते हैं। उप्ती बीच मेरी जननी वही आ पहुँची जहाँ में सिहासनपर 
आसीन था। मैंने अपने चित्तमे तपश्चरणका उपाय तो सोच हो लिया था अतः मेंने मिथ्या 
स्वप्नका वत्तान्त कहा। पहले मेंने अपने कालेबालोयुक्त शीशसे माताका नमन किया और फिर 
उन्हे कह सुनाया कि--हे माता ! आज रात्रिको भुजशाली में स्वप्तमे अट्टालिकासे अकस्मात 

हि 
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५७ जसहरचरिउ [ २ १३. १६० 
ता दिष्ठ जोहु दाढाकरालु दंडयकरु ण॑ पदचक्‍्खकालु । 
दुदरिसणु भीसणु दुण्णिरिक्खु रत्तप्पछदलसारिच्छचक्खु । 
सो भणइ अम्सि छहु लेहि दिक्ख. जिंणणाहहो केरी परमसिक्ख । 
ण तो सपरिर्गहु खामि अज्जु कहद्दों तणिय पुद्दवि कहो तणउ रख्जु | 
मई तुंु वि मुंडु वि मुंडियउ दूसहु इंदियबलु दंडियड। 

घत्ता--सुड जसमइ णिच्चछमइ ठविधि रज्जि तं किज्जइ ॥ 
णिसि दिद्वड णिक्रिहदट सठणु माइ  'मण्णिज्जइ ॥१३॥ 
श्ढ 
त॑ णिसुणिवि भासिउ ज्णणियए अण्णाणइ मुणिगुणदण णियए । 
कुलदेषिदि आस!ऊरियहे चिंतवियमणोरहगरियहे । 
बहुभेय जोब दिज्जंति बलि पसमिज्जइ दुक्ख किलेस कलि। 
ठुद्द सति होड महु णंदणदो सब्जणमणणयणाणंदणहो । 
हियउल्लड करुणि कंपियड त॑ णिस्ुणिबि सह पडिजपियड | 
पाणिवहु भडारिए अप्पवहु कि किज्जइ सो दुक्कियणिवहु । 
कंहिं चुक्कइ माणउ पसु हणियि पावेण पाउ खज्जइ खणिवि । 
ज॑ चितिज्जह विप्पिड परहो त॑ एए खणद्वि णियघरहो | 
मारउ परु सारिवि पुणु मरइ कष्ठिं विग्धमहाणइ उत्तरद | 
घत्ता--इहलोयदो परछोयहो जीवहिंस भयगारी ॥ 
दुणिरिक्ख9 आउक्खए़ कि किर करइ भडारी ॥१४॥ 
५ 
कि णत्थि चरु३ कि मेसउलु । कि णत्थि देड कि देवउलु । 
कि णत्थि मज्जु भक्खु वि सरसु कि जणु ण जाउ सिवसत्थवसु । 
कि चिरणर सयल वि खबहों गय._ कि तेहि ण जोइणिपुज्ज कय । 
कि होइ हिस जगि सतियरि सिल्णावइ मूढ तरति सरि। 
ज मुणिगणणाहहि पिस्ुणियड त कट्टमि माह पहुँ एँ सुणियड । 
परमत्थु अहिंसाधम्मु जए भमारिज्जड जीड ण जीवकए | 
त णिसुणिषि अम्मइ बोल्लियड जिणवयणु णिसुंभिवि घल्छियड । 
जगि वे मूल धम्मंघिवहो वेएण मग्गु भासिड णिवद्दो । 
त किज्जइ बलि वेए महिउ पसुमारणु परमंधम्मु कद्दिउ। 


घत्ता--पसु हस्सइ पलु जिस्मइ सग्गहों मोक्खहो गम्मइ॥ 
जि्द दियगुरु तिह कुलगुरु चचइ एम पंविउलमइ |।९५॥ 


इय मुणियि 
करि सति 


तुद्द तुद्ठि 
जयटच्छि 


१०, 5"' माणिज्जद । 


१६ 
पसु दृणिवि । 
तुद्द कंति। 
तुद्द पुष्टि 
घबलच्छि | 
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नीचे गिर पडा। वहाँ मेंने एक विकराल दाढ़ोवाले योधाको देखा जो हाथमे दण्ड लिये हुए ऐसा 
दिखाई देता था मानो प्रत्यक्ष काल हो हो | वह बडा दुरदंशंन, भीषण ओर दुनिरीक्ष्य था । उसकी 
अभाँखे लाल कमलूदलोके सदृश थी । हे माता, उसने कहा तू जिनेन्द्र भगवानके परमोपदेशोसे युक्त 
दीक्षा शोन्न ग्रहण कर ले, नहो तो में तुझे समस्त परिग्रहसहित आज ही खा जाऊँगा। किसकी 
यह पृथ्वी है और किसका यह राज्य ? इसपर मैंने अपना मुख और सिर मुडा डाला ओर इन्द्रियोके 
दुस्सह बलकी दण्डित किया ( इन्द्रियोका दमन करने लूगा ) । 

इसलिए हे माता, मेरे निश्चल-बुद्धि पत्र यशोमतिको राजसिहासनपर स्थापित कर, 
वही जिनदीक्षा ग्रहण रूप कार्य किया जाय ओर राज्रिमे जो निकृष्ट शकुन देखा है उसे 
माना जाये ॥१शा। 


१४. यशोधरका मातासे विचार-विनिभय 


मेरी बात सुनकर अज्ञानवश मुनिके गुणोका हनन करनेवाली मेरी जननी ने कहा--अपनी 
कुलदेवी है जो सब आशाओकी पूर्ति करतो है व चिन्तित मनो रथोको भी क्रियान्वित करा देती है। 
अतएव उसीको नाना जातिके जोबोको बलि दी जाये जिससे दु'ख, क्लेश व कलह का प्रशमन हो | 
इसी विधिसे सज्जनोके मन ओर नयनोको आनन्ददायो मेरे पुत्र, तुमको शान्ति प्राप्त हो जाये। 
माताके ये वचन सुनकर मेरा हृदय करुणासे कम्यित हो उठा ओर मेने माँसे कहा, हे पूज्य माता, 
प्राणियोका वध करना आत्मघात ही है, अतएवं इस प्राणिहिसारूपो दृष्कमंका पुज क्‍यों एकत्र 
किया जाये ? पशुओकी हिसा करके मनुष्य स्वयं कहाँ बच सकता है ? पापीको उसका पाप 
खोदकर भो खा जाता है | जो कुछ दूसरोके लिए अश्रिय सोचा जाता है वही क्षणाधंमे अपने घर 
आ पहुँचता है। दूसरेको मारनेवाला दूसरे द्वारा मारा जाकर स्वय भी मरता है। वह विष्नरूपी 
महानदीके पार कैसे उत्तर सकता है ? 

इस लोक और परलोकके लिए जोव-हिंसा भयकारी है । हे माता, वह जीव-हिसा दुनिरीक्ष्य 
आयुक्षय होनेपर क्या उपकार कर सकतो है ?॥ १४ ॥ 


१५ यशोघर द्वारा हिसाकी निन्‍्दा और अहिसा घर्मेको प्रशंसा 


क्या नैवेद्य नही था ? मेषसमूह नहीं था ? क्‍या देव नही था व देवालूय नहीं था १ क्या 
सरस मद्य भक्षण नही था ओर क्या लोग शेवशास्त्रके वशोभूत नहो हुए ? लोभी वया चिरकालसे 
सभी मनुष्य क्षयको प्राप्त नही हुए ? क्‍या उन्होंने योगिनोकी पूजा नहों को थी ? जगत्‌मे हिसा 
केसे शान्तिकारी हो सकतो है ? वे मूर्ख ही है जो शिक्लाको नावसे नदो पार करना चाहते हैं । हे 
माता, जो कुछ मुनिवरोने उपदेश दिया है उसे मे तुम्हे कहता हूँ क्योकि तुमने उसे अभी तक नहीं 
सुना । जगत्‌मे अहिसा घमर्मं ही परमार्थ है। एक जोवके लिए दूसरे जोवकी हिसा नहीं करना 
चाहिए | यह सुनकर अम्मा बोली, जिनवचनको फाडकर फंकी । जगत्‌मे बेद हो धर्मरूपी वृक्षका 
मूल है। वेदानुसार ही राजाके व्यवहारका मार्ग कहा गया है। क्या किया जाये, वेदमे बलिदानकी 
महिमा है व पशुमारणकों परमधमं कहा गया है। 

पशुकोी मारना और माँस जीमना ( खाना ) इसी रोतिसे स्वगं ओर मोक्षका गरमन किया 
जाता है | यह बात जिस प्रकार विज्ञालबुद्धि द्विजगुरुने कही है उसो प्रकार कुलगुरुने भी ॥१५॥ 


१. साताका हुठ होनेपर भो यशोघरका अहिसक-भाव तथा हिसकोके नरकगसनका भय 


मात्ताने कहा कि हे पृत्र, मेरो बातपर विचार करो ओर पशुका बलिदान कर अपनी शान्ति 
और कान्तिको रक्षा करो। इसीसे तुम्हारो तुष्टि होगी और पुष्टि। उद्चीके द्वारा घबकाश्रों 
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घर 


उरि बसड 
कम णमड 
महिवलइ 
त सुर्णिवि 
सणि मुणिड 
अंहो जणणि 
पईं उत्त 
ह्सिा 
कत्तार 
मायार 
सूणार 
मलतट्वेउ 
सो खग्गु 
जे घिट् 
दप्िद् 
बधंति 
हिंसति 
भयखलरूई 
भकक्‍्खंति 
जंगलई 
घुम्मति 
बायति 
सरयम्मि 
ते होंति 


जसहरचरिउ 
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रिउ तसऊउ। 
जसु भमउ। 
पब्िडछइ। 
सिरु धुणिवि । 
मद भणिड | 
धरसमणि | 
णविजुत्तु। 
कत्तार । 
णेयार । 
सोयार । 

ते घोर । 
जो वेड | 
णिसियग्गु । 
णिक्षिद्ठ । 
पाविद्ठ । 
रुंघति । 
धंसति । 
मयउलूई | 
चकक्‍्खति | 
महुजलई | 
णच्चति । 
गायंति। 
णरयम्मि | 
दीसंति । 


घत्ता--रयणप्पहि सक्करपहि वालुयपद्टि पकप्पहि। 
धूमप्पद्दि पुणु तमपद्टि होंति पुणु वि तमतमपद्दि ॥१६॥ 


बाहिल्‍ल ते भिल्ल 
ते पगु ते कुंट 

ते काण काणीण 
दुह्दरीण बछखीण । 
णिक्काम णिद्धाम 
णित्तेय णिप्पाण 

ते डोंच कल्छाल 
दाढाल ते कोल 

ते सिंगि वियराल 
ते पक्खि पिछाछ 
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ते मूअ ते छल्छ । 
बहिरंघ ते मट । 
घणह्ीण ते दीण । 


णिस्थाम णिण्णास । 
चंडाल ते पाण । 
मच्छथघिणीवाल । 
ते सीहसदूदूल। 

ते णहर पहराछ । 
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विजयलक्ष्मी तुम्हारे हृदयमे बास करे। शत्रु त्रस्त होकर तुम्हारे चरणोमे नमन करे तथा इस 
बिशाल महिमण्डलूपर तुम्हारा यश्ष भ्रमण करे। यह सुनकर मैंने अपना सिर घुना व मनमे विचार- 
कर पुन. कहा--हे पृथ्वोके समान धीर जननी, तू ने जो कुछ कहा वह युक्त नही है। हिसाचारी 
अधिवक्ता, कर्ता और नेता घोर मायाचारी है, शोककारी हैं व चाण्डाल हैं। जो शास्त्र मलिन 
कार्यंका हेतु है वह तेजधारासे युक्त खड़गके समान है। और जो ढीठ, निक्ृष्ट, दपिष्ठ व पापिष्ठ 
लोग भयाकुल पशुओको बाँधने हैं, रूघते है, मारते और ध्वस्त करते हैं और फिर उनका माँस 
चखते और खाते हैं तथा सुराका यान करते हे ओर फिर घूमते हैं, नाचते हैं, बाजा बजाते ओर 
गाते हैं वे क्रमशः मलिन नरकमे जाते दिखाई देते हैं। वे पहले प्रथम नरक रत्नप्रभामे फिर दूसरे 
हकराप्रभामे, तृतीय बालुकाप्रभा, चतुर्थ पकप्रभा, पंचम धूम्रप्रभा, छठे तमप्रभा और सातवें 
तमतमप्रभा, इन सात नरकोमे उत्पन्न होते है ॥१६॥ 


१७. नरकसे निकले जाीवोंकी दुर्दशा 


नरकमे अपनी आयु पूरी कर बहाँसे निकलनेपर वे पापी जीव भील होते हैं, गूँगें व 
अस्पष्टभाषो, पंगुल, लूले, बहरे, अन्घे, मट्ठे होते हैं। वे काने, कानीन (कन्यापुत्र), धनहीन, दीन, 
दुखी ओर बलक्षोण होते हैं | वे निकम्मे, गृहहीन, कान्तिहोन व कुख्यात तथा नेत्रहीन, निष्प्राण, 
चाण्डाल और नोच होते हैं। वे डोम, कलाल, व मत्स्यजीवी-मछए तथा बडो दाढोसे युक्त कोल 
( सुअर ), सिह और शादूंल होते हैं । वे विकराल, सोगवाले तथा नुकोले नखवाले हिसक पशु 
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ते सप्प रत्तच्छ मंसासिणो मच्छ । 
छिदुणई रुधणह बंधणई वचणई। 
लुंचंणई खचण कुंचणई लुट्टूणई । 
कुट्टरणहूँ घट्टणह बट्ट णह कट्टूण ई | 
पठछणई पीछणह हूलणह चाछणई । 
तलछणाईं दलूणाईं सलणाई गिल्णाईँ । 
तिरिणए्सु णरणएसु मणुएसु रुक्खेसु । 
दुक्खाईं भुजंति सग्गं कहं जंति । 
घत्ता--पसुणास ई जइ हिंसई परमधम्मु उप्पजइ ॥। 
ता बहुगुणि मेल्लिवि मुणि पारद्धिड पणबविज्जइ ॥१७॥ 
१८ 
मंर्ति हुणड खर्गि छुणउ । 
दिसिबलि कुणड हुअवहि हुणड | 
पियरहें ठवउ देवह घिवड | 
कासायपड लइ धरड जड़ 
रत्तद अबरु चीवरु पवरु । 
पतक्खालियउ उद्धलियड । 
दष्पुब्भडर३ “चप्पड जडड | 
अप्पड दमड णग्गड भमड | 
मुंडर ससिरु आमिसगसिरु। 
लोहियगसिरु गुरुषणभसिरु । 
सेवउ बणह आयावणई | 
चंदायणईं सुद्गीयणईं । 
फलभोयणई अत्तावणई । 
उद्धरठ बठ चिरु चरड तड | 
हयमरणभय जो जीवदय । 
ण करइ कुमणु सो देउ धणु । 
मणि आहरणु गोउलु भवणु । 
दुष्भवि भमई तहु णत्थि गई | 
घत्ता--इय सति भववति अरहूति णड ईरिड ॥ 
ण करति मर्यबंति जेण जीड संघारिड ॥१८॥ 
१९ 
सो जम्मि जस्सि बहुरोयहरु सो जम्मसि जम्मि सुभारु णरु। 
सो जम्मि जम्मि अणुह्ठ बह दुह्ु सो जम्मि जम्मि कहि लहइ सुहू । 
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अथवा पलोंवाले पक्षो होते हैं। थे लाल आँखो वाले सप॑ अथवा माँसभक्षो मच्छ भी होते हैं और 
वे छेदन, रेघन, बन्धन, बंचल लुचन, खेंचन, कुचन, लट्टन, कुट्टन, घुट्न व बटन, कट्टन नाना 
प्रका रके पीड़न, हुलन व चालन तथा तरून, दकन, मलन ओर गिलनके दुःख तिय॑चयोनियोमे, 
नरकोमे, मनुष्योमे ओर वृक्षोमें जन्म लेकर भोगते हैं । वे स्वर्ग केसे जा सकते हैं ? 


यदि पशुहिंसासे परमधर्मकी उत्पत्ति हो तो बहुगुणी मुनिको छोडकर पारधिको क्यो न 
प्रणाम किया जाये ? ॥१७॥ 


१८, भिथ्याचरण ओर उसके दुष्परिणार 


चाहे मन्त्रसे होम करे, खड़गसे पशुक्रों मारे, दिशाओको बलि दे, अग्निमे भाहुति दे, 
पित्तरोको स्थापित करे, देवोको चढाये, कषायवस्त्र पहने, जटाधारण करे, लालवस्त्र धारण करे, 
बडा चीवर पहने, खूब स्नान करे या घूलि लपेटे, व जड अभिमानी होता हुआ अपनेको पीडित 
करे व दमन करे अथवा नगा घूमे, अपना सिर मुडाये, मास खाये, रुधिर गटके, गुरुजनोसे भाषण 
करे, वनका सेवन करे आतापन, चान्द्रायण, शुद्धोादन तथा फल भोजनादि द्वारा आत्मताप करे, 
ब्रतका उद्यापन करे, चिरकाल तक तप करे, तथापि जो कोई मरणके भयको दूर करनेवाली जीव 
दया नही करता वह दूषित मन होनेके कारण भले ही धन, मणि, आभरण, गोकुल व भवनका 
दान करे तो भी वह कुयोनियोमे भ्रमण करता ही है। उसे सद्गति प्राप्त नही होती । 


यह सब मिथ्याचार जिससे जीवका सहार हो उसे ज्ञानधारी भगवान्‌ शान्ति अहंन्तने न 
किया और न कहा ॥१८॥ 


१९, यक्षोधरका साहस व माता द्वारा अन्य उपायका सुझाव 


यशोधरने कहा कि उक्त प्रकार भिथ्या आचरण करनेवाला नर अपने जन्म-जन्ममे बहु- 
रोगधारी ओर भूभार होता है। वह जन्म-जन्ममे दुःख अनुभव करता है। उसे सुख कहांसे प्राप्त 


१० 


प्र 


श्र 


२ 


० । 


जसहरचरिएठ [ ९. १९. ३- 


महु जीवियव्वु घुड अम्मि ज३ मारिष्णइ जीउ ण॑ जीव तइ । 
ता मई असि कडिढ़बि णिययसिरि छाइड बरकुंडलमउडधरि। 


महु जणणि हाहाकारु किड पासत्थहिं गरवरेहि घरिद । 
ता थेरिए्ण पयवडियइ छविड मई पुत्त असश्चठ सश्वविद | 
जइ जीड ण देद्दि सचेयणड ता दिल्लउ अवरू अचेयणउ। 
जो पहरिउड ण मुणइ वेयणउ तो हल ठिउ सडलियछोयणड । 
अम्माएविए गैग्गिरगिरए ज॑ भासिड दिद्वपरपरए | 


त जइ वि अद्म्मु तो वि करमि पडिसिविणमिर्सि पुणु बठ धरमि | 
घत्ता--अम्हारड लिप्पारठ विहूुसिवि अम्सई भाणिउ ॥ 
तिं कुकडु वण्णुक्कडु पिट्टि णिम्मिवि आणिउ ॥१९॥ 


२० 
सो सरइ व फुरइ व उदुइ व सो वलूइ व चलइ व वड्ढइ व | 
सो सज्जोउ व दइ॒विं घडिउ महु तणियहिं दिद्विद्दे आवडिड | 
सो पडद॒हिं संखहिं महलिहिं वज्ज॑तिदिं टिविलिहि काहलिहिं | 
णाणातरुकुसुमसमच्चियड दृहिबंदणचंद्णचे च्चियड । 
सो परिवारई विणिवेइयड कुछदेविद्दि अग्गइ घाइयउ । 
मायइ कुंकुमजलु घत्तियड त रक्तु गलंतु विचितियेंड। 


पिटठु वि ज॑गलु मण्णिवि गसिउ संपुण्णु अपुण्णु समब्भसिड | 
जिदद बर्भेणवठ महु वज्जरिवि ढिड्डिसु गिलूति पछु संभरिवि। 
पवियप्पिड कि ण होइ सहलु तिह अम्हृद् जायड पावमलु। 
घत्ता--पुणु जोइणि भयदाइणि मई पणबिय सब्भाविं ॥ 
पह दिट्वईं संतुद्दई जणु मुच्च॒इ संताबि ॥२॥ 


२१ 
जघायलु दढयरु बाहुबलु महु देद्दि देवि जीविउ अचलु । 
दुत्तरि कंतारि बिहुरि घरहि परिरक्ख सुरेसरि महु करदि | 
इय देविद्दि हर्ड पहटठु सरणु “णड जाणमि आसण्णड मरणु। 
घेर जाइवि सिरिकल्सेहि ण्हविड णियणदणु रज्जि परिट्ठविउ । 
अप्पुणु किर वणवासहु चलिड तड 'करहेूँ णबर दइवें खलिउ। 
पियतणयहों रज्जु समप्पियड कंतहई णियकरज्ज वियप्पियड । 
ज मई जारिं सहु कीलडियउ त॑ रयणिद्धिं एण णिद्लियड। 
इयरह कहेँ कंखइ तबयरणु सामंतमंतिमहिपरिहरणु । 
णिक्छठ महँ एड परिक्खियड तणुरिंगिं सणु उबलक्खियड | 








१7 ण जोवकए, ण अण्णु तप ॥ २ 5 हाहारउ। ३ 5 सो । ४ 57' पयगयसिरए । ५. & बउ 
उद्धरिमि । 

१ 7 तिथिलहिं । २ 5 अध्चियड । ३ 5 7८805 दोहिं वि भावें परिवारियठ। ४ 7 पिच्छियठ । 
५ 5 वभणघिउ, 7 व्मणघिय, ४ वभणघठ । 


२१. १ 7 दियबलू । २ 7 सबलू। ३. 5णवि | ४ 7 घरि। ५. | हु कलसिहि। ६- $ चरहु, 


पु करिसि। ७. 7 कम्मु | 


२. २१. ९. ] हिन्दी अनुवाद ५३ 


हो ? है अम्मी, भले ही मेरा जीवन समाप्त हो जाये, तो भी में अन्य जीवका धात नहीं कखेंगा। 
इतना कहकर मैंने तलवार निकाली ओर उसे अपने उत्तम कुण्डलों ओर मुकुटधारी सिरपर छा 
रखा। तब मेरी माताने हाहाकार किया और पासवाले छोगोने मुझे रोका । फिर वृद्धमाता मेरे 
पैरोमे पड गयो और बोलो--हे पृत्र, मैंने असत्यको सत्य बतलाया है। यदि तू सचेतन जीवका 
बलिदान नही देना चाहता तो अन्य अचेतनका ही दे दे जो प्रह्मरकी वेदनाको अनुभव न करे। 
इसपर में अपनो आँखें बन्द कर रह गया। परम्पराको जाननेवाली मेरी अम्मादेवीने गदगद स्वरमे 
जो कुछ कहा वह यद्यवि अधर्म ही है तो भी में उसे करूंगा और फिर उसके विपरीत स्वप्नके 
मिससे ब्रत धारण करूँगा । 


अम्माने प्रसन्न होकर हमारे लेपकारकोी कहलवा मेजा और वह पीठ ( आठे ) का सुन्दर 
कुककुट बना कर ले आया ॥१९॥ 


२० आटेका कुकुकुट ओर उसका बलिदान 


वह जो आटेका कुककुट बनाया गया वह इतना सजीव सा था जेसे मानो वह चल रहा है, 
फडफडा रहा है, उड रहा है, मुड रहा है, आगे बढ रहा है, बडा हो रहा है । जब वह मेरी दृष्टिमे 
पडा तो ऐसा लगा जसे मानो उसे देवने सजीवरूपसे गढा हो। फिर पटह, शख, ढोल, तबला और 
नगाडोके वाद्य सहित उसकी नाना वृक्षोके फूलोसे पूजा की गयी ओर दधि, वन्दन व चन्दनलेपसे 
अचित किया गया और उसे मेरे परिवारके लोगोने कुलदेवीके आगे निवेदित किया और उसका 
घात किया । मेरी माताने, उसपर कुकुमजल छोडा ओर उसे ही उसका बहता हुआ रुधिर माना । 
फिर उसी पीठको कुककुटका माँस मानकर खाया । इस प्रकार समस्त अपुण्यका समभ्यास किया 
(जोवबलिदान रूप पापका क्रियाकाण्ड पूरा किया)। जिस प्रकार उन्होने मुझे ब्राह्मणब्रतम्रे दोक्षित 
घोषित किया और माँस समझकर उस आटैके मुर्गेको खाया उसी प्रकार मुझे उस पापका कलक 
लगा, क्योकि जो कुछ मनमे कल्पना की जाती है क्या उसी प्रकार उसका फल नही होता ? 

तत्पश्चात्‌ मेंने सदभावपूर्वक उस भयदायित्री जोगिनीको नमस्कार किया और कहा-- हे 
देवि, तेरी ही दृष्टिसि ओर सनन्‍्तोषसे छोग सन्तापसे मुक्त होते हैं ॥२०॥ 


२१. वेबीकी स्तुति, मेरा वेराग्य तथा रानोको आशंका 


मेंने प्रार्थना की कि--“हे देवि, मुझे और अधिक जधाबल, बाहुबल और अचलजीवन 
प्रदान कीजिए | मुझे इस दुस्तर बनमे विपक्तिसे बचाइए | है सुरेश्वरि, मेरी सब प्रकारसे रक्षा 
कीजिए ।” इस प्रकार मे देवीकी शरणमे प्रविष्ट हुआ। मे यह नही जानता था कि मेरा मरण 
समीप ही है| इस प्रकार देवोकी अर्चना करके मे अपने घर गया और श्रीकलशोसे मेरा स्नान 
कराया गया। किन्तु वराग्यवश मैंने अपने पृत्रको राज्यपर स्थापित किया और स्वय वनवासको 
जानेका विचार किया यह सोचकर कि मैं वहाँ तप करूँगा ) तथापि देवने इसमे भी बाधा डालो । 
जब मेंने अपने प्रिय पृत्रको राज्य समर्पित किया तभी मेरी पत्नीने अपना कार्य सोच लिया। उसने 
कल्पना कर ली कि जो मेंने गतरात्रिमे जारके साथ क्रीडा की थी उसे इसने देख लिया है। नही 
तो यह सामन्‍्तो, मन्त्रियो, भूमि आदि परिग्रहको छोडकर तपश्चरणकी आकांक्षा क्यो करता 
है ? निश्चय हो मैंने इसको परीक्षा कर छो और शरीरके लक्षणोंसे इसका मन जान लिया | 

८ 


१० 


५८ 


जसहरचरिड [ २. २१. १०- 
घत्ता--सुदलिक्लि जिह फुल्लि फलु दोही जाणिव्जइ ॥ 
अविहंगि तणुलिंगिं तिह परहियर्ड मुणिज्जइ ॥२९॥ 
श्र 


जइ पुणु रिसित्तु ण परिरगहूइ तो वसुद्दाहिड मई णिग्गदहइ। 
इय चितिवि हड पिम्मि तविड पयवडियइ देविए विण्णविड | 


मह तुज्यु सुमंगलु चितियड अतेडरु पुर आमंतियउ। 
भो अज्न भोज्जु देवायरिड भुजिबि जोइणिभुत्तुब्वरिड । 
सुविद्याणईं धम्में लश्याईं होसहि बिण्णि वि पव्वइयाईं | 


पह बिणु हँ जीबिड णड धरमि_ परमेसर पह सहुँ तड चरमि । 
जिम कामहो रइ सुरवरदो सइ जिह परममुणिदहो सुद्धमइ । 
सिरि दरिहिं सीय रहुवइहि जिह हज अणुगामिणि पिय तुज्झु तिदद । 
घत्ता--तबचरणु वि जमकरणु वि पहँ सहुँ मरणु वि भावइ। 
पिय॑ पहँ विणु महु जोव्वणु जणु अंगुलिय हू दाबइ ॥२२॥ 


ररे 

परपुरिसु रमिवि रइविंभलूए ज॑ रयणिहि दुक्किउ किड खलए | 
त॑ मई सिविणयसमाणु गणिउ मोहंधि त॑ं कछत्तु भणिड | 
उटठुट ठु देबि अ्रुइरहिउ कि पणयभगु मई तुह विहिड । 

 उद्टिय सुंदरि चदमुह्ि कित्तिमु हसंति रंजति सुद्दि । 
सोयारवयणविहिं णंदियउ ता हे बंदियणह्दि बंदियड । 
णियकयकम्मेण ब पेल्लियड जणणीइ समउ तहि चल्लियव | 
जहि पचवण्ण मरुदहयघयड महएविणिकेयड तहिं गयउ | 
जउबविद्वड पडपिदियासणइ मणिकिरणजालभाभूसणइ | 
परियल वित्थारिड कणयमड “ण॑ उग्गमभिड णबदिणयरज। 
कच्चोल थाले सोहंति किह गयणयलबडिय णक्खफ्त जिंह । 
जेबण॑वेलइ महमहइ सह बहुरसरसोइ ण॑ सुकश्कद्द । 


घत्ता--अइकोमलु सरलामलु धवलु कूर किह सीसइ | 
त॑ भोयणु गुणमोयणु पिसुणसमाणउ दीसइ ॥२३॥। 


श्ड 
दोफालियाइ ह्ँ फालियड ण॑ बट्टभि अमपुरचालियड | 
दालिइ णबर्कचणवण्णियइ ताडिउ णं विरहयकण्णियइ । 
डडढड चोप्पडु पुणु मई डहूइ ण॑ दुद्डघरिणिसंगमु बहुइ। 
पुणु मंडय ढोइय सडलिय मारति वे मई परमडलिय । 





८ 857 परि हियउ । 

२२ १. "' पहबडिद, 8 पयवडिइ। २ ७ किम | ३ 57 पहं सहु परमेसर । ४ 5 प्रिय । 

२३. १ 5 परपुरिसर्‌इपरह, ] परपुरिसरायरइ। २, 9] अहरइरहिठ । ३ 5 सुयार | ४. 5 णठ । 
५ । जेमण । 

रद, १ 9768 8 [6 शशि ताल पद २ #58 दडढठ । ३ 7 बम्मइ । 


२, २४५ ४ हिन्दी अनुवाद ५५, 


जिस प्रकार सुपुष्ट दलोंसे युक्त फूलसे यह जान लिया जाता है कि फल उत्पन्न होगा, उसी 
प्रकार अविभंग शरीर चिन्होसे परके हृदयकों भो समझा जा सकता है ॥२१॥ 


२२ रानोके हारा भोजका आमन्त्रण 


रानोने आगे विचार किया कि यदि इसने मुनिव्रत धारण नहीं भी किये तो फिर राजा 
रहकर यह मुझे दण्ड देगा । इस प्रकार चिन्तन करके देवी मेरे पेरोमे गिर पडी और उसने मुझे 
प्रेमसे तप्त करके प्राथेना की कि--हे देव, मैंने तुम्हारे कल्याणका विचार किया है और समस्त 
अन्तःपुरका आमन्त्रण किया है। अतएवं आजके आयोजित भोजमे योगिनी देवोके भुक्तसे बचे 
हुए खाद्यका भोजन कर क्षुलधमंसे पुरित होकर हम दोनो हो प्रन्नज्या धारण करेंगे। आपके बिना 
तो में जीवन धारण नही कर सकतो । अतएव हे प्राणेशवर, मै भी आपके साथ तप करेंगी जिस 
प्रकार कामदेवकी रति, इन्द्रकी शची ( इन्द्राणी ) परमभुनिकी शुद्धमति, विष्णुकी श्री ( लक्ष्मी ) 
ओर रघुपति रामकी सीता अनुचारिणी है, उसी प्रकार हे प्रिय, मे आपकी अनुगामिनी हूँ। 


मुझे आपके साथ तप्श्चरण, यमकरण अथवा मरण भी भाता है। किन्तु हे प्रिय, आपके 
बिना तो लोग अंगुलीसे मेरे यौवनकी ओर सकेत कर मुझपर शका करेंगे ॥२२॥ 


२३ भोजकी स्वीकृति ओर आयोजन 


कामसे व्याकुल हुई उस दुष्ट रानीने गतरात्रि परपुरुषका रमण करके जो पाप किया था 
उसे मेने अब स्वप्नके समान समझा और मोहान्ध होकर पत्नीसे कहा--“हे देवि उठो, उठो। मैने 
क्या कभी उदासोन होकर तुम्हारे प्रेमको भग किया है ?” यह सुनकर वह चन्द्रमुखी सुन्दर 
कृत्रिम हँसो हँपती हुई अनुरक्त ओर सुखपूर्ण भावसे उठ खडो हुई | उसी समय बन्दोजनोने उदार 
वचनयुक्त रचनाओसे मेरा अभिनन्दन और वन्दन किया। फिर मै अपने किये हुए कर्मोसे प्रेरित 
होकर अपनी माताके सहित चल पडा और उप्त महादेवीके निवास पर पहुँचा जहाँ पचरगी 
ध्वजाएँ पवनमे फहरा रही थी। वहाँ मै वस्त्रसे आच्छादित एबं मणियोके किरणसमूहकी काल्ति- 
से भूषित आसनपर बेठ गया। मेरे सम्मुख स्वृरणंणय भोजनपात्र रखा गया, जैसे मानो नया सूर्य 
उदित हुआ हो । थालमे रखी कटोरियाँ ऐसी शोभायमान हुईं जेसे गगनतलमे तारागण उदित 
हुए हो । जोमनकी बेलामे समस्त भोजनशाला उस नाना रसोयुक्त रसोईसे महक उठो, जेसे 
सुकवि द्वारा रचित कथा नाना काग्यरसोसे आकर्षक हो उठती है। 

वह अति कोमल, सरल, निर्मंछ और इवेत ओदनका क्या कहा जाये ? बह भोजन गुणोका 
अपहरण करनेवाले दुर्जेनके समान दिखाई दिया ॥२३॥ 


२४ भोजनके पकवान और उनमे विष 


दो थालियाँ परोसी गयो जिनसे मेरा हृदय फटने लूगा, मानो मै यमपुरको ले जाया जा रहा 
हूँ । नये स्वणके वर्णकी दालसे मानों एक कटारो बताकर में मारा जा रहा हूँ। ऊपरसे परोसा 
हुआ घृत मुझे ऐसा जलाने रूगा मानो दुष्टायुहिणोका समागम हुआ हो । फिर गोछाकार माँडे परोसे 


१० 


१५ 


६० 


जसहरचरिउ [ २. २४. ५- 
दिण्णई तिबखई तिम्मणइं णावइ मुक्कई रिउपहरणईं | 
पुणु छड्॒‌डुय संविस विशण्ण किह्ट. मह्ठु णिहणणसीलड मिच्च जि । 
पडिसबणु ण कासु वि दितियए बोलिउ देविहद विहस तियए | 
मोयय महु मायइ पद्ठविय मई तुम्दहँ णिरु पणेए ठविय | 
णड कतहि वयणु अइक्कमिउ अम्हई मायासुएद्दि समि । 
त सविसु भोज्जु दोहिं मि जिमिड अगउ विसवेए परिभमिउ | 
णिबडंतहि विज्जु विज्जु चबिड भजजए हा णाह णाह लबिउ | 
घत्ता--धरंपडियए उरि चड़ियए फेसभारु वित्थारिड ॥ 
हुडें कोमले गछकंदछ दंतहिं पीलियिं मारिउ॥२४।॥ 
२९ 
जो सइरिणिबयणहि पत्तियइ सो माणठ मह जिह किद जियइ। 
सुय झत्ति वत्त सहु णंदणिण सजञ्जणमणणयणाणंदणिण । 
णिवडिड महिमंडलि थरहरंतु ण वज्ञणिहाएं गिरि महंतु । 
उम्मुच्छिड धाहावंतु राउ हा पहँ विणु जंगु अधारु जाड। 
सोयंणहँ छूग्गु दवा ताय ताय पहँ विशु महुं भग्गी छर्ततेछाय । 
पई विणु सुण्णड धरेबीढु जा एवहि को सामि अवंतिराड । 
बिणु ताए रज्जहो पडड वज्जु बिणु ताएं महु ण सुहाह रज्जु । 
बलि किउ मह रज्जु दुद्देदवाणि. ज झत्ति परत्तहो करइ हाणि । 
मतिहिं पडिबोहिड धरणिणाहु मेल्लतु सदुक्खउ असुबाहु । 
संसारि असारइ जेत्तियाईं घोलीणई अक्खमि केत्तियाई । 


णल णहुस सयर मंधाये दोंत 
इह णरवइ होंतड जगि पसिद्ध 
आहलेहिवि जो मारंतु वेणु 
हरि हलहर कुलछयर चक्कणाह 
इय जाणिवबि किज्जइ सोड केव 
त॑ णिसुणिषि उत्थाइयई बे वि 
डब्मिय चदोवा केलिद्‌ड 


ते वि महियल कालवस समत्त । 
अइश्यलु वि मद्दाबलु कालि खद्ध । 
कालाणछि दड्ढउ जेस वेणु। 
ते कालि कवलिय बलसणाहद्द । 
संसारहो एद्टावत्थ देव । 
पडुपडहसंखकाहलूईं देवि । 
विच्छाय जाय बंधवहेँ तुंड | 


घत्ता--विवणंम्मणु पहु दुम्मणु वारवार _ मुच्छिज्जइ ॥ 
णि तप्पइ पुणु जपइ ताए विणु किह जिज्ज३ ॥२५॥ 


उद्ठतपडत हैं णिग्गया हूँ 
रायहो पच्छइ गच्छ॑ति केम 


४ 85 सविस य दिण्ण | 


५ ? विणए । 


२६ 


अतेडराईं दुद्दवसगयाह । 
छणयंदहो ताराणियरु जेम | 


६ 5 वरि, 2 परि। ७, 5 उप्परिचडियए, 7 


उप्परिषडियए । ८ 5 पोडिवि, 4 चपिवि । 

१ 5४7 जगि। २ 7 विलवणहू। हे # भग्गी महुँ। ४ 7 बष्प छाय । ५. 57' घरवट्ट, & 
घरपीदु । ६ #४? वेणु । ७ “ जेवि महिं भुजिवि अवरद गयई तेवि। ८. 57 पयापालछु । 
९, ५ विमणम्मणु। १० 57 मोहिज्जइ । ११ 57 कि किज्जद । 

२६, १. 57 बोयदहो, 4 छणइद । 


२५, 


३. २६. २ ] हिन्दो अनुवाद ६१ 


गये जो मुझे इस प्रकार मार रहे थे जैसे झत्र मण्डलोक । फिर तीखे भेंचार परोसे गये जो मुझे 
ऐसे लगे मानो शत्रुओंने अपने तोक्ष्ण शस्त्र छोडे हो। फिर विषेले लड्डू केसे परोसे गये जेसे मानो 
वे मेरे घातक भृत्य हो । तत्पश्चात्‌ जेसे किसी अन्यको सुनाई न पडे वेसे फुसफुसाकर मुँस्करातो 
हुई देवोने मुझसे कहा, “ये लड्डू मेरी माताने पठाये हैं ओर मेले इन्हे बडे प्रेमसे तुम्हारे लिए रखे 
हैं। मेंने अपनी प्रियाके वचनका उल्लघन नही किया और हम दोनों माता-पुत्रोने साथ ही उस 
विष मिश्रित भोजनको जीम छिया | विषवेगसे हमारा शरीर घूमने छगा। हमने मच्छाके वद्य 
गिरते-गिरते वेद्य, वैद्य चिल्लाया जिसपर मेरी भार्या है नाथ, हे नाथ, कहतो हुई रोने छगी | 

जब में पृथ्वीपर लेटा था तो वह मेरे उरुस्थलपर चढ बेठी ओर अपना केश-कलाप फेला- 
कर मेरे कोमल गलेको दाँतोसे काटकर उसने मुझे मार डाला ॥२४॥ 


२५ मेरी भृत्युसे पुत्रका शोक व सन्त्रियोका सम्बोधन 


जो कोई स्वेच्छाचारिणी स्त्रीपर विव्वास करता है वह मनुष्य मेरे समान कैसे जीवित रह 
सकता है ? तुरन्त ही मेरी मृत्युकी बात मेरे उस पुत्रने सुनी जो सज्जनोके मन ओर नेन्नोको 
आलनन्ददायी था। वह कम्पित होकर भूमिपर गिर पडा, ज॑से वज्ञके आधातसे कोई महान्‌ पर्वत 
धराशायी [हुआ हो । मूर्च्छा हटते ही वह राजकुमार धाड मारकर रोने लगा। हाय पिता, 
तुम्हारे बिना मेरे लिए यह जगत्‌ अन्धकारमय हो गया। वह शोक करने लगा । हाय तात, तुम्हारे 
बिना मेरी छत्रछाया मिट गयी । तुम्हारे बिना पृथ्वीमण्डल शून्य हो गया। अब इस अवन्ति- 
देशका कोन राजा, कौन स्वामी रहा | बिना तातके इस राज्यपर वज्ञ॒ पडे | बिना तातके मुझे 
यह राज्य नहो सुहाता । इस दु ख-समूहकी खानरूप राज्यको भाडमे जाने दो, चूंकि यह तत्काल 
परलोकके लिए हानिकारक है। राजाके इस प्रकार दुःखो होकर अश्वुधारा बहानेपर मन्त्रियोने 
उनका सम्बोधन किया। हे राजन, इस असार ससारमे जितने राजा-महराजे व्यतोत हो चुके 
उनमे कितने गिनावे ? नल, नहुष, सगर, व मान्धाता जेसे सम्राट हुए वे भी कालके वश इस 
पृथ्वीपर समाप्त हो गये। यहाँ जगत्‌ प्रसिद्ध महान्‌ बलशाली अतिबलको भी कालने खा लिया। 
जो राजा वेणु लोगोको आलेखन करके मारता था वह भो वेणु ( बाँस ) के समान कालाग्नि- 
में भस्म हो गया। जो बडे-बडे महापुरुष नारायण, बलभद्र, कुलकर ब चक्रवर्ती हुए वे समस्त 
बलश्ाली भी काल द्वारा भक्षित हो गये। यह जानकर शोक क्यो किया जाये ? है देव, इस 
ससारकी यह स्वाभाविक अवस्था है । सन्त्रियोके ये वचन सुनकर राजाने अपने पिता और उनको 
जननी, उन दोनोके शवोको पटह, शंख ओर नगाडोकी ध्वन्ति सहित वहाँसे उठवाये। उनकी 
अर्थीपर चंदोवा व कदलीदण्ड लगाये गये । समस्त बान्धवजनोके मुख उदासीन हो गये । 

राजा उदास व दु खी मनसे बार-बार मूच्छित हो जाता था। वह अपने मनमें तप्त होकर 
बार-बार कह उठता कि पिताके बिना कैसे जिया जायेगा ॥२५॥ 


२६, इसमश्ञान यात्रा, परिजननोकी शोकावस्था तथा राजा द्वारा दान करता 


राजमहलके अन्त.पुरकी स्त्रियाँ दु खके वशीभत हुईं, ,गरती और उठती वहाँसे निकलो। 
वे राजाकी अर्थकि पीछे-पोछे कंसी चल रहो थो जेसे मानो पूणिमा चन्द्रके साथ तारा-पुज 


१ 


श्र 


जसहूरचरिठ [ ३. २६. २- 
रंत्तंबरघारिणि जुबइ काइ ण॑ सूरहो पच्छइ संज्न जाइ। 
वहुयाउ मुयउ सहुँ राणएण पयपालणधम्मवियाणएण । 


काहि मिं लद्यड तवचरणु घोर... परिसेसिवि कंकणु हार डोरु। 
अमयमह ण णिग्गय कलुसभाव खुज्जयआसत्तों दुष् पाव । 
कयउद्धहत्थणारीणरेहि धाद्दाबिड बहुदुक्खाउरेहि | 
अणणत्तहिं वेडपडिच्छिएहि छिण्णईं सीसई कयणिच्छएहिं । 
केण वि णबखड ई कियउ देहु सुमरेप्पिणु सा मिद्दि तणउ णेहु । 

कु वि चिबिचं बिलग्गठ गुणमहतु असिघेणुया३ उयेरई हृणंतु । 

कि वि कुतहिं हिंदोछूति वीर कि वि अप्पड हुयथहि हुणेहिं धीर। 


महयालद्दो दाहिण भुत्ति णेवि संकाराबियई सुएण ये वि। 
कयससयारसेसाई छेषि खित्तईं सुरसरि अट्ठियई णेवि । 
महु णार्मि दिण्णई गोहणाई महं तणए अइणिरुसोहणा ह । 
दिण्णई अंगहारई कचणाईँ वरचेलई लण्ड ई अइचणाई। 
दिण्णईँ ' घयकछत्तहूँ '  भूसणाई.. दियवरहें लिद्ाइवि सासणाईं। 
रोरत्तणु रोरहँ हरहि जाईं महु णामि दिण्ण सुएण' ताई। 
जच्चधहेँ अपहँ भुक्खियाहँ घणघण्णई दिण्णई दुक्खियाहें | 
गोसुयहूँ विवाहई कयहई तेण णरबइ महु णामि महु सुएण । 


तो वि छद्धु ण उत्तर मणुयज़म्मु._ बछबतड जीवहँ राय कम्मु ! 
घत्ता--संसारए अइघोर7 दह्विंडहिं विसयासत्तई । 
जीव हूँ गड पावहि जाम ण भावदि द्सणणाणच रित्तईं ॥२६॥ 


२७ 

सीयल्लवेल्लितरुवरगहणि हिमबतहो दाहिणगिरिगहणि । 
जहि बम्घसीद्धगयग डयाईँ मर्यदुग्गहकारेमल्लूसयाई । 
सबरवेउल्लई रोहियाईं एणइ जहि पुल्लिद्दि छोहियाई । 
जह्दिं सचरति बहुमुग्गसा ईं गत्ताईं जाहँ णिरु घुरघुसाईं । 
जहि परेंडा कोक्ता भमति शिल्लिरि खच्चेल्नई गुमुगुमति । 
जहिं भिल्लपुलिद्दँ णाहलाईं वी०तई तरुवेल्लीहूछाई । 

जह्ि कुकरति साहामयाई झुल्लतईं तरुसाह्ागयाई । 
उड्डुणसोलछा तंबोलकर्ग जहि हरि खज्जता कहि मि भग्ग । 


२» +680 शा७ ]6 फर्टणा८ रायहो जेम। ३ | सापम्रियतणठ । ४ “४? विष्चि 
५ ै उरयलु। ६ / कुणइ धार | ७ »]' घित्तई । ८ 9 है गरवइ। ९ 57 अंगहारद, अग- 
हार्‌इ। १० + ४005 90८ 095 ॥76 ॥7 ५८००7१ फैश्ापे सीयलबल्लीतरुवरघणाइ दिण्णइ 
विउलइ णदणबणाइ । ११ ० छत्तइ हरिवूसणाइ । १२  कणधणाइ । 


२७, 57' ॥280 ॥5 0०४ ४७ हिमवतहो दाहिणि गिरिगहणे ( / दाहिणगिरिसिहरे गहणें ) अवदृण्णु 


मऊरिहि गब्मि खणे । २ 5 ०ग्र५ मयदुर्गह “ रोहियाइ । हे 9 छेप्पाइ, 4 छित्ताइं। ४ 5 
मुग्गससरढा परिभमति, / महिसा सरढा । ५ 7 फुशकरति | ६ ४ 98905 ७६४८८ त5 706 * 
जहि आरइ घोरइ वुक्करति घोरप्पड दोवड सचरति । उ्डुणमयदुगइ णिरु भल्लयसयाई सबरबेउ- 
हलुइ रोहियाइ । 
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चल रहा हो। कोई युवती लाछृवस्त्र धारे हुए थी जो मानो सूर्यके पीछे-पीछे सन्ध्याके समान चल 
रही थी। उनमे-से बहुत सी उस प्रजापालन धर्मके ज्ञाता राजाके साथ ही मानो मृत हो गयी 
थी। कितनोने अपने ककण, हार ब डोरे त्यागकर घोर तपश्चरण धारण कर लिया । किन्तु वह 
मनकी मेली कुबडेमे आसक्त दुष्ट ओर पापो अमृतादेवी अपने निबाससे नही निकली । नर-नारियोने 
बडे दु खसे आतुर होकर हाथ ऊपर करके धाह दी। कुछ अन्यने जो उचित समयकी प्रतीक्षा कर रहे 
थे निइचयपुर्वक अपने सिर काट डाले । किसीने अपने स्वामीके स्नेहका स्मरण कर अपने देहके नौ 
टुकडे कर डाले | कोई गुणञ्ञाली कटारोसे अपना हृदय विदो्ण करता हुआ चितासे जा चिपटा। 
कितने ही वोर पुरुष भालोपर झूलने लगे तथा कितने ही धीर पुरुष अपनेको अग्निमे होमने लंगे। 
इस प्रकार महाकालके दाहिनो ओर७े क्षेत्रमे ले जाकर पुत्रने अपने पिता और उनको माताका 
दाह-सस्कार कराया | अग्नि-संस्का रसे शेष रहो अस्थियोको लेकर उसने गगामे जाकर छोडा । 
फिर मेरे पत्रने मेरे नामसे अत्यन्त सुन्दर गोधन दानमे दिये। उसने अग्रहार ( भूमि ), स्वर्ण, 
उत्तम चिकने सघन वस्त्रोका भी दान किया । ध्वजा, छत्रे और भूषण भो दिये तथा श्रेष्ठ ब्राह्मणो- 
को शासन भी लिखाकर दिये। मेरे पुत्रने मेरे नामसे ऐसे धनधान्यके दान भी दिये जिनसे 
निर्धनोका दारिद्रथ दूर हो । जो जन्मसे अथवा रोगसे अन्धे हो गये थे, भूखे थे व अन्य कारणोवश 
दु खो थे उनको भी समुचित धन-धानन्‍्य दिया। यशोधर कहते हैं कि हे राजन्‌ मारिदत्त, मेरे नामसे 
मेरे पन्नने गोसुतो ( बेलो ) के विवाह भी कराये। तो भी मुझे उत्तम मनुष्य जन्मकी प्राप्ति न 
हुई। हे राजन, जीवोका कर्म बडा बलवान्‌ है। 


विषयासक्तजीव इस घोर ससारमे तब तक भ्रमण करते हैं जब तक उन्हे दशन ज्ञान और 
चारिश्यको प्राप्ति नही हो जाती और वे तदनुसार भाव नही रखते ॥२६॥॥ 


२७. हिमालयके घोर वनमे यशोधरके जोवको मयूरथोनिमे उत्पत्ति 


हिमवान पव॑तके दक्षिण भागमे शीतछ लताओ और वृक्षोसे सघन वन है जहाँ व्याप्र, 
सिंह, गज ओर गैंडे, सेकडो प्रका रके दुर्ग्राह्म हाथी, भालू तथा अन्य जगलो पशु एवं बडी सख्यामें 
साँमर और रोहित और सेनमृग इनको भील लोग क्षुब्ध करते हैं। जहाँ बहुतसे मंग्धूंस ( नेवले ) 
अ्रमण करते हैं और जिनके गरात्रोसे सदेव घूघू-धूधू शब्द निकलते हैं । जहाँ परडा ( वनकुक्कुट ) 
कूका देते हुए घूमते हैं। तथा झल्लरी और खच्चेल गुमगुम ध्वनि करती हैं। जहाँ भीछ, 
पुलिद व नाहल वृक्षो ओर छताओके फल बोनते हैँ। जहाँ शाखामृग ( बन्दर ) कुरकुराते हैं और 
वक्षोको ब्ाखाओपर चढकर झूलते हैं। जहाँ उडनशील हरित शुक ताम्बूलकी लतासे चिपटकर 


१५ 


१० 
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लहि घुरुहुरत दाढाकराल सूलच्छ हि सहूँ जुज्झंति कोल । 
“कदुल्कगहरगदब्मु जेत्थु हरिहुल्छिहिं जद्दि दूँसियड पंथु । 
पचासहि धूणईं दारियाह जहि भिल्लि हरिणह मारियाई। 


जहि गहिरई घारहई परिभमति णिरु बायडडछ जहिं चुमुचुमंति । 
जहि वेल्लिहिं वेढिय तरुवराई ण॑ कीलहिं अवरुंडणपरह । 
चत्ता-तहि फाणणि तरुवरघणि असुडकम्मपरियर्म्सि ॥ 
बरिहणऊकुलि दुहसंकुलि आणिवि घित्तु कुकम्मि ॥२७॥ 


श्८ 
अंइदारुणभीसणवणगहणि अचइएणु मऊरिह्दि गब्मि खणि। 
उयरन्गि दडढ़ड बप्प किह् खलूवयणहि सज्जणु पुरिसु जिद । 
तहिं दुक्खह्िं तत्तड कद्टमि केम तत्तइ कडाहि णारइउ जेम | 
छुड उयरही हुंतड णीसरिउ छुड पक्खिणिपक्खवाड धरिड | 
कंटयतरुखरसक्करखरददे छुड्डु पाड ण देमि देमि धरहे। 
काणणि विप्तद्सहूँ हु डरमि छुड्डु मायइ परिरक्खिड चरमि | 


छुड्डु किमिडलु चंचुईं चूरियउ पोट्टुल्लउ छुडु मई पूरियउ । 
कीलंती विणिहैय वणभमिणि ता बाहिं मारिय सहु जणणि। 
सा लइय णिवं॑धिवि चेलियईहिं हल पुणु घल्लिउ उच्चोलियहिं । 
लइ रडइ भोरु पारद्धियहो कि पूसह मासालुद्धियहो । 
घत्ता-तहिं गिम्दह देहुण्ह हूँ हउे संताबिड जेहड ॥ 
वाएसरि परमेसरि वण्णहुँ तरइ ण तेहंउ ॥२८॥ 


श्र 
आपणिय गामहो छुडु णिट्टविय मायरि तल्वरहो परिट्ठृबिय । 
विणिवारियमद्रिमजरए हज आणिवि घित्तउ पंजरए | 
दियउल्लड दुक्खें सल्छियड ता बणयरघरिणिए बोल्लियड | 
मुहु छुद्द कलेवरु थरहरइ सिसुमोरि कवलु वि णउ भरइ। 
डिंभाईं काह खादिति तणु तुहूँ कि खाएसहि मिल्ल भणु। 
पहँ गरुय मोरि दिण्णी परदहो हो जाहि समर माषदि घरहो। 


णिसुणिबि णियकतहि बयणगईइ.. सहसत्ति चिलायहों जाय मइ। 
णिड हुउँ बग्गुरियह विक्षेणिड सत्तुवपत्थें तेण जि किणिड । 
आ रक्खिएण णड भक्खियउ घोरहँ मज्ञारहँ रक्खियड | 


घत्ता--तछूवरघरि हंसु ब सरि हूँलँ सुच्छायउ जायउ ॥ 
_कणु भुजमि जणु रंजमि सुमहुरमुक्षणिणायड ॥२९॥ 


७ 5 छुंटुल्लगहिरु, & कदुल्‍लगुहिर | ८, ”' बासियठ । ९ 4 बरहिणकुलि । 

२८ १. 8 इय । २ 5 वणगहुणि | ३7 0णा5 (5 [08 । ४ ७» जढरह | ५ & कक्‍कर । ६ 5 
पेट्ूछड, 7 पेटुल्लव, # पुट्ठुस्लठद। ७ 87 विणिहय, 8 बरहिणि | ८ ॥ बेल्कियए। ९ 87 
उश्चेलियहे । १० 577 देहुम्हद । ११ 5 फकेहउ । १२. 5 जेहउ। 

२९. १ 5 अवटूविय, पु पट्रविय/ २ 57 सबर। ६ " भारण्णिएण। ४ "' हंसच्छायठ 
( हू सच्छायठउ ), » हुड सच्छायउ । 
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अन्यत्र भाग जाते हैं। जहाँ विकराल दाढोवाले वराह शूलाक्षो ( सिंहो ) के साथ युद्ध करते 
हैं। जहाँ वनगदंभ कन्दोंसे युक्त वनअटवीमें दिखाई पडता है ओर जहां मिह-शावकोके द्वारा 
पत्रिकोका मार्ग संकटमय हो रहा है। जहाँ शेर व॒क्षोके दूठोकों विदारित करते हैं। जहाँ भील 
हरिणोको मारते हैं। जहाँ गम्मीर अटवीमे गृद्ध परिभ्रमण करते हैं तथा शुकसमूह सदेव चुमचुमाते 
हैं और जहाँ लताओसे लिपटे हुए वक्ष मानो आलिंगन करते हुए क्रीडा कर रहे हैं । 

ऐसे उस सघन वक्षोसे युक्त बनमे मुझे मेरे अशुभ कर्मने दुःखपूर्ण मयूर-कुलमे छा 
पटका ॥२७॥ 


२८ मातासहित मेरा व्याध क्वरा ग्रहण 


जन्र मे उस अत्यन्त दारएण और भोषण वनकी अटवीमे मयूरीके गर्भभे उतरा तब, है बाप, 
उदराग्निसे मै ऐसा जला जैसे सज्जन पृरुष दुजंनोके वचनोसे सन्तप्त होते है। वहाँ मुझे दुःखोने ऐसा 
सन्‍्तप्त किया कि, क्‍या कहे, जैसे नारकोय जोव कडाहमे तपाया जाता है। फिर यद्यपि में गर्भसे 
बाहर निकला तथा मेरी माता मयूरीने अपने पंखोसे ढँककर मेरी रक्षा की, और यद्यपि केटोले 
वक्षोसे दुगंम तथा रेतीसे ककेश भूमिपर में अपना पाँव कभो देता था कभी नहों, और यद्यपि उस 
वनमे विषेले जन्तुओसे डसे जानेसे मे डरता था, किन्तु माताके द्वारा सुरक्षित होकर विचरण 
फरता था। कृमिकुलको चोचसे चूरित करता और अपने पेटको भरता था। तथापि एक दिन जब 
मेरी माता वनमे भ्रमण करती हुई क्रोडा कर रही थो तब एक व्याधने आकर उसे मारा। उसने 
उसे कपडेमे बाँध लिया और फिर उसने मुझे भो पिटारीमे डाल लिया। यद्यपि मोर चीत्कार 
करता है, किन्तु क्या वह माँसके लोभी पारधीके हृदयकों स्पर्श कर पाता है ? 


वहाँ उस पिटारोमे मे अपने शरोरकी गर्मी व उष्णतासे जभा सन्‍्तापित हुआ उसका वर्णन 
परमेश्वरी वागीश्वरों भी नहो कर सकती ॥२८॥ 


२९, साताका किसो अन्यकों समर्पण और मेरो सुरक्षा 


वह व्याध हमे लेकर ग्राममे आया । मेरी पाता मर चुकी थी, अतएवं उसने उसे आरक्षी 
अधिकारीको दे दिया और मुझे उसने घर लाकर एक पिजडेमे डाल दिया जिसमे घरको बिल्ली 
आदिसे मेरो रक्षा हो सके । मेरा हृदय दु खसे पीडित हुआ। फिर उस वनचरकी गृहिणी बोलो, 
भूखसे मेरा शरोर काँप रहा है, थर्रा रहा है, और इस छोटे-से मयूरसे मेरा एक कौर भी नहीं 
भरेगा । फिर ये बाल-बच्चे क्या खायेंगे ? मेरे हाड। और हे भील, बतला तू क्‍या खायेगा ? तूने 
बडी मयूरी दूसरेको दे डाली । रे शबर, तू यहाँसे चछा जा ओर घरमे मत आना | अपनी भार्याकी 
इस ढगकी बातें सुनकर उस किरातकों सहसा एक बात सुझ्ष पडी। व्याधने मुझे ले जाकर बेंच 
दिया और उसी आरक्षीने एक प्रस्त ( पायली ) सत्त्‌ देकर खरीद लिया । किन्तु उस आरक्षीने 
मुझे खाया नही, प्रत्युत घोर बिल्लियोसे मेरी रक्षा की | 

उस तलवरके घरमे में सरोवरमें हसके समान अच्छा सुन्दर हो गया। में धानके कण 
खाता और सुमधुर शब्द-ध्वनि द्वारा लोगोका अनुरजन करने लगा ॥रशा 

९ 


१७ 
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३० 


जीवाहार परिवड्ढियड 

महु जायड पिंछकलाउ किह्‌ 
अवलोइवि मेरी रूवसिरि 
जायबि इहु ढोयमि जसवइहि 
ता एत्तहिं महु पियपत्ति यहदे 
दियखद्धसेसमास|सणिहे 
अणवरयई पुज्ियदेवयहे 
गगासरिसलिलपवित्तियहे 
अयहरिणघवियपियरुल्लियहे 


[ २ ३० र२- 


पाव सहूँ देहु वि बड्‌ढियउ। 
बरपंचबण्ण मणिमालर जि । 
तलवरु पभणइ उज्जेणिपुरि | 
जसहरतणयहो कीलारइहि । 
महुमहपयपंकयभत्तियहे । 

मुकर्गद्ारदियसासणददे । 

बलिदि्ण्णछिण्णेमिं्यस यहे । 
सीसेण णवियगहसोत्तियद्दे । 
णिद्यमुणिवरचरणुल्लियहे | 


घत्ता-उज्ेणिहिं सुहजोणिद्दि विसरसमुच्छियकायह ॥ 
मदमइहे चंदमइहे गयउ जीउ महु मायहे ॥३०॥ 


बलवतहि पवणजउद्धरिहि 
चलकुडिलकुलिसकक्सणहूरु 
सिरि वल्इयचलवालहि चबलु 
उरि गरुयउ पच्छई वित्थरिड 
पिगलूविछोलभासुरणयणु 
जमपुरकर बत्तदंतडसणु 

राणी वि पवण्णी सुणहँ भड 

सो आणिड पाहुडु जसवइहे 
बिण्णि वि एकहिं दिणि दरिसियई 


हत्थे पररमत्थे जोइयड 


३१ 


सा केण वि कम्में कुक्रिद्दि । 
रिणयणुग्गामियकरपसरु । 

दीहररोमाबलिजडिल्गल । 

ण विहिणा मज्धि मुद्ठि धरिड | 

बहुसूअरकुछ्घघलबयणु । 

हुई करहाडणयरि भसणु । 

परु कि पि ण सण्णइ छच्छिलउ | 

जिह तिद णिव हे मिं पावमडहे। 

महु सुयहु स अंगई हरिसियह | 

पुणु ढो वि तेण पोमाइयह। 


घत्ता--णिउणउ बिटह्ठि एहड सिट्दि किह विरहड सणरावड़ ॥ 
कमरन्छिहि वणलच्छिहि णावइ केसकलावउ ॥३१॥ 


भल्लु वि भल्छड मह आवडइड 
एहु बाउवेड हरिणु वि छिवइ 
एयहो हरिकिडि बि ण उत्बरइ 
हउे घरमंडणु पवियप्पिय३ 
ति सो अकंडमच्चु गलए 


३२ 


कंचाइणिसीहहु अव्मिडड | 
बेएं धावेप्पिणु मुह घिव३ । 

कि अण्णु को वि अग्गइ सरह 
सोणइयहो सो वि समप्पियड | 
बद्धठ चामीयरसंखलए । 


३० १. 57 इह। २ 857 कोलणरइहि। ३ ह एसहु। ४ 5 0णा5 मुब्करगहार ,, देवयहे । 


५ ह छेल । ६ 57 समुहे । ७ ॥ ०्रॉंड सीसेण णविय ...पियदल्लियहे । 
३१ १ 57 पहढ। २ 5 मुट्टिमज्यि, !' मज्शु मुट्टिधरिउ। ३ 9 जिह तिह हुउ वि, & जिह सो तिह 


हुउं भि । ४ 57 परिमटुई। 


३२ १ ५7 भहु भल्‍लड। २, 57 बाउदेव । 


२४१२ ५] हिन्दी अनुवाद ६७ 


३०, मेरा यशोसति राजाको उपहार तथा मेरे पृवंजन्सकी माता 
चन्द्रवतीके मरणका वृत्तान्त 


माँसाहा रसे मेरा पालन-पोषण हुआ ओर देहके साथ-साथ मेरे पापकी भी वृद्धि हुई। मेरा 
पखसमूह कैसा हो गया जेसे मानो उत्तम पचरगी मणि-मालछा हो। भेरी रूपश्रीकों देखकर 
तलवरने कहा कि उज्जयिनोपुरीमे जाकर मैं यशोधरके पुत्र क्रोडाप्रेमी राजा यशोमतिको भेट 
करूँ। ओर यहाँ इसी बीच वह मेरे पिताकी पत्नी ( पृ्व॑ेजन्मकी माता चन्द्रवती ) जो कृष्णके 
चरणकमलोकी भक्त थी, जो द्विजो द्वारा भोजन कर लेनेपर शेष बचे हुए माँसका ही आहार करतो 
थी, जो ब्राह्मणोको भग्रहार ओर श्ञासन-पत्र देती थी, नियमसे देवताओको पूजा करती थी तथा 
सेकडो भेडोको मारकर बलि देती थी, जो गगानदीके जलसे अपनेको पवित्र करती थी, जो अपने 
घरू-पुरोहितोको सिर लवाकर प्रणाम करती थी ओर अज ओर ह्रीन्द्रके माँसे पितरोको सस्तुष्ट 
करतो थी तथा मुनिवरोके आच रणको निन्‍्दा करती थी, उज़्जयिन्रीमे उत्त रानीकी सुखमय योनिमे 
विषके रससे शरीर मूछित हो गया और तत्पदचात्‌ उस मन्दमती मेरो माता चन्द्रवतीका जीव 
चहाँसे चछ बसा ॥३०॥ 


३१ चन्द्रवतोका जीव कूकर-योनिमे पहुँचा ओर वह कुकर भी राजा यश्ोमतिके 
प्रासदमे उपहारस्वरूप पहुँच गया 


वह रानी चन्द्रवतो अपने किसी कर्ंवश बलवान्‌ तथा पवनवेगसे दोडनेवाली कूकरीसे 
करहाड नगरमे कूकररूपसे उत्पन्न हुई। यह कूकर चचल, कुटिल एवं वज्ञके समान ककंश 
नखोवाला था। उसको सिहके समान आँखोसे विकराल किरणें निकलतो थी । उसको चपलता 
उसके सिरपर टेढे चलायमान बालोसे प्रकट होती थी। उसका गला लम्बे बालोसे जटिल था। 
उसका उरस्थलू विशारू तथा उसका पृष्ठभाग विस्तृत था। किन्तु कटि-भाग क्षीण होनेसे मालूम 
पडता था मानो विधाताने उसे बीचमे अपनी मुद्रीमे पकड़कर बनाया हो। उसकी आँखें पिगल, 
चचल ओर चमकरीली थी। उसका मुख बहुत-से शूकरोको चबा जानेवाला था। उसके दाँतोकी 
पकड यमपुरकी करोतके सदुश थी। इस प्रकार वह रानी श्वानके भवमे जा पहुंची । किन्तु उसे 
अपने पूव॑जन्मको राज्यलक्ष्मोका लेशमात्र भी स्मरण नही था। यशोधर कहता है कि हे राजन, 
उस कुत्तेको भी उसी प्रकार पाप-बुद्धि यशोमतिके पास उपहाररूपसे लाया गया जिस प्रकार में 
लाया गया था। एक दिन हम दोनोको राजाने देखा ओर उस मेरे पुत्रके अग हथ॑से पुलकित हो 
उठे । उसने हम दांनोका अपने हाथसे स्पर्श किया ओर दोनोसे बहुत छाड प्यार दिखलाया | 


निपुण विवाताने इस मयूरकों इतना मनोहर केसे बनाया ? वह तो कमलूनयनो वनलक्ष्मोके 
केशक छाप सदृश है। ।३१॥ 


३२ कुत्तेका शोनिकको समर्पण और मेरा राजप्रासादमे क्रोडन 


यज्ञोमति राजा विचारने लगा--यह कुत्ता भी मुझे अच्छा लगता है। यह ऐसा प्रचण्ड है 
कि कात्यायनीके सिहसे भी भिड सकता है। यह वायुके वेगसे दोडनेवारा होता हुआ हिरणको भी 
छू सकता है ओर वेगसे दौडकर उसपर अपना मुँह मार सकता है। इससे कोई शेर या शूकर बच 
नही सकता, फिर अन्य कोन इसके आगे दोड सकता है ? राजाने मुझे तो अपने घरका आभूषण 
बना लिया ओर उस कुत्तेको सुरक्षित रखनेके लिए अपने शौनिक ( कसाई ) को समर्पित कर 
दिया। उसने उस शीघ्र अकाण्ड मृत्युसे मरनेवाले कुत्तेको गलेमे सोनेकी साँंकल बाँधकर रखा। 


सा 
जे. ७ 


नह 
लि 
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हुऊँ पुणु हिंड॑मि घरपगणइ खेल्लमि उड़मि गयर्णंगणइ । 
ता एकह्ि दिणि उढ्डं गएण सर्जहयछसिंगि रगतएण । 
विट्वड ज़लूहरु गज्जतु किह गिभारिद्दि रुद्ठड सुहडु जिह । 
दिद्ठड सुरचाउ पीडे हरि ण णहमदिरि तोरणु धरिड । 


घत्ता-विज्जु लियए कंचुलियए़ भूसियदेहए सुरधणु॥ 
घणमालए ण बालरुए किउ विचित्तु उप्परियणु ॥३२॥ 


३३ 
पाडसु णिएवि रोमंचियड हे परमाणदि णश्चियड । 
पुणु रुण्णउ मई थोरसुय ह्‌ ण जम्मासुदसुमरणचुयहि । 
पुणु विद खुज्जडउ खोणियहि आसत्तउ पिययमराणियहि। 
ईसावसेण बिसमि णडिउ रूसिवि दोहि मि उप्परि पडिउ। 
चलढपक्खणक्खचचू हयइं पेहुँणयझडण्पेण महिगयइ । 
णीसारईं जारई हासरह बिण्णि वि णिहयई उड्ियकरइ। 
रुहिरिल्‍लड धारहि परियलछिड मिहुणुल्लड विहलूघलु घुलिड | 
मणिरसणादामि ताडियउ कताइ चरणु महु मांडियउ । 


घत्ता-जश्यहूँ पहु तइयहूँ स हु असमाणउ णउ घायमि ॥ 
एबहिं डहु मोरड छहु तेण ती३ करु छायमि ॥३३॥ 


१३४ 
उट्नुतु पडतु पधाइयउ पच्छ३ परिवारु पराइयड। 
तहिं एकइ कोबाऊरियए पाउय महु भुक्की दारियए । 
अण्णेकइ चामरदड/7ण आहउ कप्पूरकरडण । 
अण्णेकइ तट्टंउ एंतियए चट्रयफलेण पहरतियए । 
अण्णेकइ हउ हाराबलिए अण्णेकएककुसुम जलिए | 
अबरई चीणादडेण हड हें कह व कह व रंगतु गड । 
थे घे परणतिड खुज्ियउ पच्छद छग्गड घरलंजियड । 


घत्ता--सुरउद्हो तह सहहो औएं जणणीसारणि ॥ 
गलि घरियड थरहरियउ हें णिम्मुकड पाणि ॥३७॥ 


१५ 
जसवदराए पीडियगलूड आबद्धदीदहृद्‌ृढ्सखलड | 
मेल्लविउ ण मेल्छडइ णिट्दुर॒ड पासयफलहेँ हउड कुक्कुरड | 


सिरु दाहाबिड गड सो वि मु विहि कम्मवियारु विचित्तु कठ। 


5» घरसिहरइ पग्रणइ। ४ ० सियसउहसिगि,  सियसउह॒यलसिरि, ४ सउहयरूसिहूरि । 
 पीयहरिउ । ६ 5 भरिठ । 


9 पियरायाणियहि । २ ५ रास। ३ &7 मेहुणय । 


* पाडब ॥२ 357 णट्ठउ । ३ ० चट्डमफणेण । ४ 5 धाविवि । 
ह दि । २  विवाउ । 


न न न ना 0 
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किन्तु में घरके आँगनमे घूमता, खेलता तथा आकाशमें उडता हुआ रहने लगा। ततत्पश्चात्‌ एक 
दिन जब मे ऊपर उडकर अट्टालिकाके शिखरपर चल रहा था तब मेंने एक गरजते हुए मेघको कैसा .' 
देखा जैसे मानो ग्रीष्मकालरूपी शत्रपर उसका कोई विरोधी सुभट रुष्ट होकर गरज रहा हो । मेंने 
पीछे ओर हरे इन्द्रधनुषको भी देखा जैसे मानो आकाशरूपी मन्दिरमे तोरण छगाया गया हो । 

उस बिजलीरूपी चोलोसे विभूषित-देह धनमेघमाछाने इन्द्रधनुषको ऐसा धारण किया था 
जेसे मानो किसी युवतीने विचित्र उपरनी ( ओढनी ) धारण को हो ॥३२॥ 


३३. सयूरका रानी और उसके जार कुबड़ेपर आक्रमण 


में पाउस ( वर्षा ) देखकर रोमाचित हो उठा और परमानन्दसे नाचने लगा। फिर में रो 
उठा ओर बडे-बढे आँसू बहाने लगा, जो मानो मेरे पूवंजन्मके अशुभ स्मरणसे गिर रहे हो। फिर 
मैने भूमितलपर उस कुबडेको देखा जो मेरे पूव॑जन्मकी प्रियतम रानीमे आसक्त था। दुर्भाग्यकी 
विडम्बनावश मुझे ईर्ष्या हो उठी और में रुष्ट होकर उन दोनोके ऊपर जा चढा। मैने अपने चपल 
पखो, नखो और चोवसे तथा पसल्लोकी झडपसे उन्हे धराशायी कर दिया। वे हास्य और रति 
करनेवाले निदृष्ट जार ( दोनो व्यभिचारी ) आहत होकर ऊँचे हाथ करके अपनी रक्षा करने 
लगे । उनके शरीरसे रुधिरकी धार निकछ पडी और वे दोनो विद्धल होकर छटपटाने लगे। 
रानीने मुझे अपने मणिमय कमरपद्ठेसे मारा और मेरा पेर मरोड दिया । 

जब मै राजा था तब मेरी बराबरी न कर सकनेवाले कुबडेको नही मारा और अब छोटा 
सा मोर होकर मैने उसपर हाथ चलाया ॥३ श॥ 


३४ सयूरका मरण 


फिर समस्त राजपरिवार उठता-गिरता दौड पडा और मेरे पीछे पड गया । उनमे-से एक 
बालिकाने कुपित होकर मुझ्पर अपनी पावडी फेंक कर मारी। अन्य एकने मुझे चमरदण्डसे मारा 
तो दूसरेते कपूर-करडक ही दे मारा। एक अन्यने आकर मुझपर चटुआ ( कलछुरो ) के फलसे 
प्रहार कर मेरी ताडना को । किसीने अपनी हारावलीसे मारा, तो किसी दूसरीने पुष्पाजलिसे ही । 
एक अन्यने वोणादण्डसे आघात क्िया। में किसी प्रकार रेगकर वहांसे भागा। किन्तु पकड़ो, 
पकडो” कहता हुआ वह कुबडा गृहदास मेरे पीछे लग गया। 

उस अत्यन्त रौद्र कोलाहलूसे आकर्षित होकर उस मेरो जननीके भवान्तररूप श्वानने आकर 
मेरा गला पकड लिया। मैं कम्पित हो उठा और मेरे प्राण निकल गये ॥३४॥ 


३५ दबानका भी मरण और यज्ञोम्तति राजाका शोक 


यशोमति राजाने उस लम्बी ओर दृढ़ साँकलसे बँघे हुऐ कुत्तेका गछा पकडकर दबाया। 
किन्तु उस निष्ठुरने उनके छुडानेपर भी मुझे नहीं छोड़ा । इसपर राजाने एक भालेके फरसे 


0 


मई सोआंइ पहु चिरजम्मसुउ 
हा मोर मज्यु घरपुत्तलिय 
तुहँ जाम सिहरि थिउ पायडउ 
हा पहँ विणु को दियवउ हर्‌इ 
पई विणु एवहिं रंगाबलिय 
कामिणिपयणेडरसरु सुणिवि 
हा जसहूरू राणड अज्जु मुड 
हा सूअर अज्जु कसेरदलु 
करवंदजाछ॒बणि वसिय मए 


जसहरचरिउ 
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हा सिदि घरसिरिभूसणउ चुठ । 
पहूँ चडियइ होइ सकुंतलिय | 
घरि ताम ण सोहइ धयवडड। 
घरवाबीहसि सहुँ चरइ। 

छज्जइ विचित्तकुसुमाबलिय । 
पई विणु को णश्चइ तु घुणिवि । 
हा दइव काई मई सुणहु हउ | 
भक्खतु पिअतु सुसच्छु जलु । 
सुहु अणुद्वतु सरकददमए । 


घत्ता--कयदुगाई सारंगईं रण्णि भवतु सइच्छईं । 
को सारड समिगमारड एयहो कविलहो पच्छ हू ॥३५॥ 


इय सोइ़बि दिण्णउ तेण सिह्ि 
जिद पिउपिउज़णणिए चिरु णिद्दिड 
जणु गियरहें जछु भोयणु ठबइ 
णिक्खज्जरुक्खपत्थरप ररे 

णिज्जले मरुहयगयधूलछिरए 
काणिदि पसविद्िं दश्वें बणिड 
मिगि भुक्खिय दुक्खिय सुक्खथणि 
दुद्धि विणु जढराण डु जलिड 

लेहि साउ अणेयगायसयइ 

खद्भई विवरहों कड॒ढेवि किह 

सो सुणहु मरिवि तहि हुउ उरउ 


रे६९ 


क्िड विहि मि मरणसंकार विहि । 
तिह पाणिउड पिंडदाणु विहिउ । 
पियरुल्छड कि पि ण अणुद्दबइ । 
उम्गयसाम रिचबु छखयरे । 
काणणि सुवेलगिरिपच्छिम ० । 
हुउ कुटिं पर्सावएण जणिउ । 
थणु जीहइ छिद्मि ण लद्॒भि धणि । 
मई एक्कु सप्पु कत्थ हैँ गिलिउ । 
ण धम्मदो मूलईं उक्खयइ । 
अइभुक्खिएण गरूडेण जिह । 
दुद्धरसरदुर्द रभक्खिरउ । 


घत्ता-वणि विलसइ बिलि पविसइ जाम तास मई छद्धृउ ॥ 
मुदृलग्गए पुच्छर्ग घरिवि खाहेँ पारद्वउ ॥३६॥ 


पल्लट्टेब्ि मुहु बिससिद्धि मुयइ 
सो हें भक्खमि सो मई डसइ 
तोडइ तडत्ति तणुबधणई 

फाडइ चडन्ति चम्मईं चलईं 
हडें एम तरन्छि खयहो णिउ 
को रूघइ मह्ियलि कम्मवसु 


३७ 


दृढवियडफडप्फडु फुप्फुच$ । 
महु पलु तरच्छु पच्छद गसइ। 
मोडइ कडत्ति हडुईं घणई | 
घुट्दर घदत्ति सोणियजलछइ । 
मई मायाविसहरु कवलछु किउ | 
अण्णोण्णाहार मरंति पप्तु । 


हे 5 सोइय, ? सोवइ | ४ 5] सिर। ५ 57' चरतु । 


३६ १ 57 पुणु किउ । २ 05 बब्बुल । ३. 9 साउ लहिवि । ४ 5 दुदुर, 2 डिदुर । 


३७ १ 7 फणफ्कडु । २ ७े! पच्छइ तरच्छ । 
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कूकरपर प्रहार किया। उसका सिर फटकर दो टुकड़े हो गया और वह भी मर गया। विधिने 
कर्मोंका विक्रार विचित्र बनाया है। मेरे पूर्वजन्मका पुत्र वह राजा मेरा शोक करने लगा। हाय | 
मेरे घरकी लक्ष्मोका भूषण मयूर मर गया । हाय मयूर, मेरे घरकी पृतलोपर जब तू चढ जाता 
था तो वह केशकलापयुक्त दिखाई देने लगती थी। जब तू प्रासादके शिखरपर बेठ जाता था तब 
तेरे सम्मुख ध्वजपटकी शोभा कुछ नही रहती थी। हाय, तेरे बिना कौन मेरे हृदयकों आकषित 
करेगा, और कौन घरकी वापीके हसके साथ चले फिरेगा ? तेरे न रहनेपर अब यह रगावली 
ओर विचित्र कुसुमावछी शोभायुक्त दिखाई देने छगी। कामिनियोंके पेरोके नतूपुरोकी क्षकार 
सुनकर अब तेरे बिना शरोर हिलाहिलाकर कोन नाचेगा ? हाय, मुझे ऐसा लगता है कि जेसे 
मानो मेरे पिता यशोधरको मृत्यु आज ही हुई हो। हाथ देव, मेने अपने कुत्तेको भी क्यो मार 
डाला ? हाथ, आज शुकरगण काँसके दलोका भक्षण करें ओर स्वच्छ जरू पियें। करोदोके 
जालयुक्त कटोले बनमे निवास करके अब उस कुत्तेके मर जानेपर तुम सरोवरोके कर्दंमोमे सुखका 
अनुभव करो । 

जिन सारगोने वनमरे दुर्ग बनाकर अपनो रक्षा की थी वे अब स्वच्उन्द हो जाये। इस 
कपिल इवानके पश्चात्‌ अब कौन श्रेष्ठ मृगमा रक बचा ? ॥३५॥ 


३६ यशोधर और चन्द्रवतीके जोव नकुल और सपंकी योनियोमे 


इस प्रकार शोक करके राजा यशोमतिने उस मयूरकों छोड़ा ओर दोनोकी मरण सस्कार 
विधि सम्पन्न की । जिस प्रकार उसने अपने पिता और अपने पिताकी जननीके लिए किया था 
उसी प्रक्रार उस मयूर और कूकरका भी जल-तपंण ओर पिण्डदान किया। लोग पितरोके लिए 
जल और भोजन स्थापित करते है, तथापि पितर इनका कोई अनुभव नही करते । फिर अखाद्य 
वुक्षो ओर पत्थरोसे प्रचुर जहाँ साँभर, बबूल और खदिरके झाड ही उगते थे, जो निज॑ल था तथा 
जहाँ वायुमे घूलकी रज उडतो रहतो थी ऐसे सुवेलगिरिके पद्चिम भागमे स्थित वनमे मेरा जन्म 
एक लूले नकुलके द्वारा कानी नकुलोके गर्भसे देववशात्‌ हुआ। वह नकुली भूखी, दु खी और सूखे 
थनोवाली थी। मे उसके स्तनको चाटता था, किन्तु मुझे कोई तृप्ति नही मिलतो थी। दूधके बिना 
मेरी जठराग्नि जल उठो । तब कहीपर मैने एक सर्पको पकडकर निगल लिया। मुझे उसका स्वाद 
मिल गया | तब मेने अनेक सैकडो नागोका भक्षण कर डाला। जेसे मानो धमंकी जडोकों खा 
डाला हो । मैने उन्हे उनके बिडसे निकालकर केसे खाया जेसे मानो अत्यन्त भूखे गरुडने उन्हे 
खाया हो | वह कुत्ता भी मरकर वहाँ सप॑ हुआ। वह वहाँ दुर्धर सरडो ( छिपकलियो ) तथा 
चहोके भक्षणमे रत रहने लगा । एक बार जब वह वनमे क्रीडा करके अपने बिलसे प्रवेश करने 
लगा तब मैंने उसे जा पकड़ा, और उसकी पूँछके अग्रभागको अपने मुँहमे लेकर उसे खाना प्रारम्भ 
कर दिया ॥३६।॥ 


३७ नकुल ओर सपंका संघर्ष ओर सरण 


वह सप्प अपना मुँह पछटकर विषको ज्वाला छोडने लगा त्तथा अपने दृढ़ ओर विकराल 
फनसे फुकार मारने लगा। मै उसका भक्षण करता था और वह मुझे डस रहा था। पीछेसे एक 
विज्जू मेरा माँस खाने लगा। वह मेरे शरीरके बन्धनोको तडातड तोडने लगा | मेरो सघन 
हड्डियोको तडातड मोडने लगा। मेरे चचछ चमंको वह चडचड फाडने लगा तथा मेरे रक्तको 
जलके समान गटागट पीने छगा । इस प्रकार उस बिज्ज्ने मेरा विनाश कर डाला और मैने अपनी 
माताके जीव उस विषधर सपंका भक्षण कर डाला। इस पृथ्वोतलूपर कौन ऐसा है जो कर्मोंकी 


हर 
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बहु धावरजंगमजीव उलु णर विरिय गिलंति णिच्चु सयलु । 
वियलिंदिय बहु पंचिंदिय वि अपरोप्परु खंति ण भति क वि | 
हज कूरतरच्छे मारियड मई कालछसप्पु संघारियड । 
भो मारिदत्त णिव दिट्ठु सईं दूसहु अणुद्बियउ दुक्खु मई । 


घत्ता-इय पिसुणिउ पह णिप्ुणि जइ तो हिंस विवज्जहि ॥ 
हयदप्पड परमप्पड पुप्फयंतु पडिवज्जदि ॥३७॥ 


हय जसइरमहारायचरिए महामहछूणण्णकण्णाहरणे महाकह पुष्फयंतविरद्ए महा कब्वे 
जसहरषदमइसवंतरवण्णणो णाम बीक्ो संघी परिष्छेओो समत्तो ॥९॥॥ 
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पराधोनताका उल्लंघन कर सके ? पशु एक दूसरेका आहार कर मर जाते हैं। बहुतसे स्थावर 
ओर जंगम जीव वर्गका मनुष्य और तियंच नित्य भक्षण करते हैं | बहुतसे विकलेन्द्रिय व पर्चेन्द्रिय 
जीव परस्पर एक दूसरेको खाते है, इसमे कोई भ्रान्ति नहो। उस क्रूर तरक्षने मुझे मारा ओर मेने 
उस कालसपैका संहार किया । हे राजन्‌ मारिदत्त | तुमने, स्वयं देख लिया कि मेंने कितने दुस्सह 
दु'खका अनुभव किया है । 


इस प्रकार मैंने तुम्हें अपनी बात बतछा दी और तुमने उसे सुन भी लिया। अब यदि तुम 
हिसाका परित्याग कर दो और अपने अहंका रको छोड़ दो तो पुष्पदन्तके समान परमपदको प्राप्त 
कर सकते हो ॥३७॥ 


इति महाकृवि पृष्पदन्त विरशित महाभम्श्री नम्दके कर्णामरण यशोधर महाराज 
चरित्र नामक महाकाब्यमें यशोघधर और चन्थूमतीके मवान्तर वर्णन नामक 
द्वितीय सन्धि-परिच्छेद समाप्त ॥ २ ॥ 


३ 


_नक्षज्नाधोशरो नि: प्रचय शु चितरोद्ामकी स्या निकेतो 
निर्णीताशेषशास्त्रस्श्रिदूशपतिनुताशेषवित्पादमक्त: । 
आता अध्यप्रजानां सततमिद्द मवास्मोधितंसारसीरु- 
नींठिज्ञो निर्शिताक्ष प्रणयविनयवाझन्दतां नश्ननामा ॥१॥ 


१ 


पुणु रायहो भासइ अभयरुइ णियमबणकिलेसकह ॥ 
उज्जेणिद्टिं सिप्पा णाम णइ अत्थि सच्छ गर्भीरदद्द ॥प्रुवकम|। 
दुबई--तडतरुपडियकुसुमपुजुज्जल पवणबसा चलतिया । 
दीसइ पंचवण्ण ण॑ साडी महिमद्दिलद्िि घुलंतिया ॥ 
जलकीलंततरुणिघणथणजुयवियल्ियघुसिणपिंजरा । 
वैयाहयविसालकल्लोलगलत्थियमत्तकुजरा ॥ 
कच्छबमच्छपुच्छसंघट्टविहँश्टियसिप्पिसंपुडा । 
कूलछपडंतधबलमुत्ताहलजलछलवसित्तफणिफडा ॥ 
ण्ह्तणरिंदणारितणुभूसणकिरणारुणियपाणिया । 
१० सारसचोसभासकारंड विहंडिरह समाणिया ॥ 
परिघोलिरतरंगरंगतरमंततरतणरवरा । 
पर्चिसछकसलरूपरिमछासायणरुंजियेममिरमहुयरा ॥। 
मठुवयंठएसत्वस ठियतावसबाससणहूरा | 
सीयल्जेलसमीरणासासियणियरकुरंगबणयरा ॥ 
जुज्झिरमयरक रिकरुप्फालणतसियतडत्थवाणरा । 
पंडियफुलिंगवारिपुण्णणणचाययणियरदि्हियरा ॥ 
खयचिक्खिल्लखोल्लखणिखोलिर छोलिरिको छसं कुछा । 
असईसत्थणिश्वससे वियबहछतमालमहुयला | ॥ 


घत्ता--हड तासु तरच्छहु णिट्‌ ठुरहो दाढाघायहिं णिट्टियड ॥ 
२० आवेष्पिणु तासु  तरंगिणिद्दि मीणिद्दि गढ्भि परिहियड ॥१॥ 
२ 


दुबवई-हडें सजाउ पोढपाढीणसरीरवियारणक्खमो || 
गयणुल्लडणवलूणपरियक्तणलंघियवारिविज्ममो ॥९॥ 


११ 


क-+++-+-+++ 





है 75 एट82 45 णा॥6ते ॥ 5 कात प 
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सन्धि ३ 


वह नज्न नामक महापुरुष सुखो रहे, जो नक्षत्रोके स्वामी चन्द्रकी किरणोके समूहसे भी 
अधिक स्वच्छ और विशारू कोतिका घर है, जो समस्त शास्त्रोके अरथंका निर्णय करनेमे समर्थ 
है, जो देवोके स्वामी इन्द्र द्वारा प्रणमित केवछी भगवानुके चरणोका भक्त है, भव्य जनोका भ्राता 
है, निरन्तर इस संसार रूपी समुद्रमे जन्म-मरणसे भयभीत है, नीतिका जानकार है, इन्द्रियो का 
विजेता है तथा स्नेह ओर विनयसे युक्त है ॥१॥ » 


१२. उज्जनीके समीप सिप्रा तदोका धर्णन 


फिर अभयरुचि अपने भवश्रमणके क्लेशोको कथा राजा मारिदत्तको सुनाने लगा। उसने 
कहा कि उज्जेनीके समीप स्वच्छ और गम्भीर द्रहों सहित सिप्रा नामकी नदों है। वह अपने 
तटवर्ती वृक्षोसे गिरने वाले पुष्पोके समूहोसे उज्ज्वल है, तथा पवनके कारण तरगोसे चलायमान 
है, इस कारण वह ऐपी दिखाई देती है मानो पृथ्बीरूपी महिलाको लहलहातो हुई पचरगो साडो 
हो । जलक्रोडा करती हुई युवती स्त्रियोके सघन स्तनथुगलोसे धुलकर गिरे हुए केश रसे वह नदी 
लाल हो रही है, तथा वायुके थपेडोसे उठनेवाली विशाल कल्लोलो द्वारा वहाँ मदोन्मत्त हाथो 
उत्प्रेरित हो रहे है। वहां कछुओ और मछलियोकी पूंछोके सगठनसे सीपोके सम्पुट विधटित 
हो रहे हे, ओर तटपर पडते हुए दवेत मुक्ताफजों सहित जलकणों द्वारा सर्पोके फण सोचे जा 
रहे हे। वहांका पानो स्नान करती हुई रानियोके शरीरके भूषणोकी किरणोसे छाछ वर्ण हो 
रहा है। सारस, स्वरणचातक, भास और कारण्ड तथा कलठ॒हकारो हसोसे वह नदों सम्मानित 
है। वहाँ चचल तरगोमे लोग चल रहे हैं, रमण कर रहे हैं और तैर रहे हैं, तथा स्वच्छ 
कमलोकी सुगन्धका स्वाद लेते हुए भोरे रुन-झुन करते हुए मंडरा रहे हैं। उसके स्वच्छ 
तेटपर तपमे सलोन तापसोके आश्रम मनोहर दिखाई दे रहे हैं, तथा शोतलर जलके 
पवनसे आश्वस्त होकर मृगो तथा अन्य वनचरोके समूह विचरण कर रहे हैं। उसके जलूमे 
जो मकर ओर हाथियोका युद्ध हो रहा है उसके कारण हाथियों द्वारा अपनो सूडोसे डछाले 
हुए जलसे तटवर्ती वानर त्रस्त हो रहे हैं। तथा गिरनेवाले फुफकारके जलसे मुख भर जानेके 
कारण चातकोके समूह प्रसन्न हो रहे हैं, उस नदोका तट गड़ढोकी कीचडसे युक्त गहरी खदानोमे 
खेलते और क्रोडा करते हुए सूकरोसे सकुलित है, एवं वहाँके सघन व मधघुकरोसे व्याप्त तमाल् 
वृक्षोके पुज व्यभिचारिणी स्त्रियोके समूहोसे नित्य सेवित रहते हैं । 


में उत्त निष्ठुर तरक्षकी दाढ़ीके घातसे मरकर उसी लदीमे आकर एक मछलीके गर्भ॑मे 
स्थित हुआ ॥१॥ 


२ नदोमें सुंसुमारका जन्म तथा अन्तःपुरको स्थत्रियोंकी अलक़ोड़ा 


वहाँ मछलोके गर्भसे उत्पन्न होकर मैं बडी-बडो पाठोन मछलियोके शरीरका विदारण 
करने योग्य हो गया और आकाशमे उछलतने-कूदने, परावत॑न करने तथा जरूको भौंरोको लाँघनेमे 
कुशल हो गया । 


७६ जसहरचरिउ 


उज्ललम्मि कोमलूम्मि 
संचरतु हूं तर॑तु 

तांड माउपण्णएण 
पुन्बयालि मे हएण 
बद्धघोरकम्मएण 
सुंसुमारहूयएण 
दतएहि पीलिऊण 
जीव हं णियच्छिओ मि 
ता णईसमागयाई 
घर्घरावलीरवाईं 
चारुचीरसोहियाई 
दिव्वगधवासियाई 
साविणोयभूंसियाह 
तोयमज्झर तरति 

जा रमति ण्ह ति थंति 
एकमेक सिचयंति 


[ ईद < न ४ डे पड 


तत्थ सच्छविच्छुछम्मि । 
मीणमंडलं गिलंतु । 
दंतपंतिभिण्णएण । 
तम्सि रण्णए मएण | 
लद्धवारिजम्मणएण | 
संसुमारियासुएण । 
णक्खएट्टि फालिऊण । 
खाइडं समिच्छिओ मि । 
सोमउंजुअंगयाई 
णीरकीलणुच्छवा हू । 
संपयाविलोहियाई । 
हारदोरभूसियाई । 
खुजयाईं बावणाई । 
णिव्वुडेबि डच्छलति । 
एति जंति सभवंति । 
पंजलीहि क॑ घिवंति | 


घत्ता-ता तेत्थु तरतु तरतु जछ एक्कें एक णिसुंभियउ ॥| 
खुग्जुल्लिय अम्द उबरि पडिय दिद्ठड दब्यवियंभियउ ॥श। 


डरे 


दुबउ--सा धरिया गलेण जलवइणा हे मुक्कड पणद्ठओ ॥ 
जममुहकुदद रणित्त भयवेविरु सरिविवर पइद्ठ ओ ॥२॥ 


गोमिगीसामिणीसाणिणीमाणओ 
मज्माणा समाणा वए पुल्निया 
घित्त गाहेण गाहेण णिव्बट्रिया 
ता रुसा कंपिय राइणा जपियं 
सूअरा संवरा मुक्दीसा वणे 
रुद्धसिप्पासरों खद्भणारीणरो 
दडिणो मदिर छोयणासुद्र 
वुत्तुमेयं सकोहो सजोहो सर्रि 
तेण केबट्टविंद समाणत्तय॑ 





धाविया किंकरा बोल्लिओ राणओ। 
देव कीछाविले[सुज्जिया खुझिया । 
आमिसालुद्धण्णं मुहाबद्टिया। 
एरिस विष्पिय कस्स होद्दी पिय॑ । 
मेसया मारिया भूय भीसावणे । 
एस दोसायरो णेमि वारीयरो । 
अग्गिजालाघरं भासुर भीयरं। 

झत्ति पत्तो णित्रो वाहिऊण हर्रि। 
तस्स सद्देण फुट्टं व छोयत्तय॑ । 
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जालाउल । 


३. रे. ११ ) हिन्दो अनुबाद ७७ 


ऐसी उत्त सिप्रा नदीके उज्ज्वल कोमल स्वच्छ और विच्छुर जलमे विचरण करता, तैरता 
व मछलियोके समूहको निगलता हुआ मे रहने लगा। उसी समय मेरी माता, जो स्पको योनिमे पूर्व 
जन्ममे मेरे द्वारा हो दन्‍तपक्तिसे विदारित होकर उसी वनमे मर गयी थी, वह अपने घोर कमंके 
बन्धनसे जलचरका जन्म पाकर सु सुमारीके उदरसे प्रसृत होकर यु सुमार हुआ। उसने जब मुझे 
पकडकर दौँतोसे पीडित कर व नखोसे बिदीणं कर मुझे खाना चाहा, उसी समय वहाँ राजाके 
अन्त पुरको परिचारिकाएँ नदीमे जल-क्रीडा करने हेतु आ गयी । वे सोम्य व सीधे अगोवाली थी, 
घुघरुओकी मालाओ द्वारा रुन-झुन शब्द कर रही थो, जलूक्रोडाका उत्सव मना रहो थो, सुन्दर 
वस्त्रोसे सुशोभित थी । वे अपने बहुमूल्य आभूषणोसे दूसरोकों विलोभित कर रहो थी व दिव्य 
गन्धसे वासित तथा हार तथा डोरोसे भूषित थी। उन्होने बिनोदी वेषभूषा घारण को थी। 
उनमे कितनी हो कुबडी थी और कितनी बोनी थी। वे जलमे तेरने लगी, डुबकी लेकर उछलने 
लगी। इस प्रकार जब वे वहाँ रमण करतो हुई स्तान कर रहो थी, खडो देख रही थी, आतो और 
जातो थी, एक दूसरे पर जल सोच रही थी तथा अपनी अजलियो द्वार! पानी फेक रही थी, तभी 
वहाँ जलमे तैरते-तेरते जब मुझे उस सु सुमारने पकडा था, तभी एक कुबडो मेरे ऊपर आ पडी | 
देखिए इस देव की लीला को ॥२॥ 


३ ग्राह द्वारा दासोका भक्षण, राजाका क्रोध तथा सुसुमारका पकड़ा जाना 


इस प्रकार उस जलपति सुसुमारने उस दासोको गलेसे पकड़ लिया और में छुटकर भाग 
गया तथा यमके मुखरूपी गुफासे तिकलकर भयसे काँपता हुआ, उस नदीके एक खन्‍्दकमे जा 
घुसा । किकर दौडे और उन गोमिनी, स्वामिनों, मानिनी, परिचारिकाओका मान करनेवाले राजा 
से जाकर कहा--हे देव, आपके द्वारा सम्मानित उस कुब्जा दासोने जलक्रीडामे उद्यत होकर 
ज्योहो डुबकी लगायी, त्योही मासके लोभी एक ग्राहने उसे कठोरतासे पकड़ लिया और मुखमे 
निगल लिया। इसपर रोषसे कम्पित होकर राजाने कहा--'ऐसी अनिष्ट बात किसे प्रिय हो 
सकती है ? इस सुत्ुमारने भीषणवनमे रहनेवाले अनेक निर्दोष शूकर, साँभर व भेष मार डाले 
हैं। उसने सिप्रा नदीको रुद्ध कर रखा है तथा नर-नारियोको खा डाला है। अतएवं अब मे इस 
दोषो जलचरको उस यमझ्े धर भेज दूँगा, जा देखनेमे असुन्दर है, अग्ति ज्वालाओका घर है, 
जाज्वल्यमान ओर भयंकर है। इतना कहकर राजा अपने घोडेपर सवार हुआ और क्रोधयुक्त 
तथा योद्धाओ सहित तुरन्त नदोपर जा पहुँचा। उसने केवट वुन्दको आज्ञा दी । उसके शब्दसे 


७८ जसहरचरिउ [ ३. ३ १९- 


त॑ दृहंत महंत पि संखोहिय बाहुदंडेद्टि चंडेद्टि कडोहिय॑ । 
देशसंदोहसंमदणुप्पेल्लियं तेण जंतेण रूदत्थलं रेज्लियं । 
उद्दिए 'रुद्ममच्छधिकोलाहले भगुरेणं गलेण विभिण्णों गले । 


१५ उच्छलंतों वल॑ंतो चछंतो गले कडिढ्ओ सुंसुमारो णिद्दित्तो थे । 
राइणों दाविओ चिच्चिणा ताबिओ चंडदंडेण सो णिरगह पाविओं | 


घत्ता-हएँ विवरहो होंतड णीसरिड जावच्छमि माणंतु सरु ॥ 
ता कयमारणकलेयंलचवलु आयड पुरधीवरणियरु ॥३॥ 
१. 


दुबई--जाल तत्थ तेद्दि मज्झोबरि घित्त महाघणस्त्तलकर्ड ॥ 
हृत्थपहत्थएहिं घरिकण णिओ्ओो महाणईतड ॥६॥ 


ण॑ रणि सुहृड्डु रइयरियउवूहिं ण कोसियकिमि ततुसमूर्दि । 
ण घरव्थु दुग्घरबावारि पुत्तकछत्तमोहवित्थारिं । 
हे जेम जीड मोददेण बिसाि तेम राय हु बेढिडे ज्ञालि। 
पायपहारहि हृउ अवियडढद्धि जा समरष्टथोट्रकेवट्टहिं । 
ता कचुइ मच्छधिद घोसइ म दृ्द्द मुए दुग्गंधु पहोसइ | 
पुजियबहुसिप्पिडडकवो ड ईँ कच्छवझ्सकुछीरहडूलईं । 
ता हुँ तेहि धम्मणिद्धाडइ णेव।विड मच्छधियवाडइ । 
बढ जलूयरु होइवि थल्यरदुक्ख हूँ सपत्तर विणिवारियसोक्खई । 
गय महु तहिं कह कह व विहावरि डग्गड सूर तिमिरकरिकेसरि | 
दाविड मीणधरेंहि णरिंदहु चिरमवतणयहु कुबछूयच दहु । 
ता भट्टे महु लक्खणु उत्तउ ज विप्पागमि कद्दिउ णिरुत्तड । 
घत्ता-एह6ु मच्छउ पंडुरू रोहियड णइबाइहो संमुद्ठु तरइ ॥ 
१६ बहुहृव्वकब्बजोग्गड भणिवि वेड भडारउ बज्जर३ ॥४॥ 
५ 


दुबई--कडिढय सायराड मुररिउणा रोहियमच्छरूबिणा ॥ 
4 स्वेय 
चत्तारि वि सडंगवरवेय जगुब्भवभावभाविणा ॥६॥ 


ता हें तेहि पित्त विहाषिड अमयमईहि भवणि णंबाविउ । 

सा विण्णविय कयजलिहस्‍्थें माइ माइ णिसुणहि परमत्थे। 
५ रोहियंमच्छु एहु जाणिज्ञइ एए पियरवग्गु पीणिजइ । 

बंप्पहों णामि विप्पहें दिज्जइ एयहो पुछु छुणेवि पहजजइ । 


८ 35 सुददु ।९ 5] कलयलु चवलु । 

४. ! 57 तेहि तत्य । २ 57 वित्तमहो। ३ 5] णिउम्मि, है णिऊवि । ४ 57 वेढिय । ५ $ 
णहोमुठ, ! णहोयलहु, “ णहमुए। ६, ७7 कवालइ। ७ 57' णेव्रि ठबिउ। ८ २ णरचदही । 
९,  भराडउ । 


५ १, 5 जुय । २ 5 रोहिउ एहु मच्छु॥ ३. ४ 7८005 एयडहो पुछ छुणेवि पहुज्जई बष्पहों णामें 
तिणहे दिज्जइ, । 7८80७ अष्पदो कारणि विप्पह विज्जइ । 


३.९. ९ ] हिन्दी अनुवाद ७९, 


मानो त्ैलोक्य फूटा पडता था। उन केवटोने नदीके उस महान द्रहकों नीचे तक खलबला डाछा 
ओर अपने प्रचण्ड बाहुदण्डोसे सथ डाला। इतने मनुष्योके समूह द्वारा संमर्दंन किये जानेपर 
प्रेरित हुए जलसे नदीका तट प्लाबित हो गया । इस प्रकार जब उन दुष्ट हुए मछुओंका 
कोलाहल उठ रहा था तभी एक पेने गलसे बह सुसुमार अपने गलुमे बिघ गया। उस उछलते, 
बलखाते व चलते हुए सुसुमारकों उन्होंने गल द्वारा खोचकर तटपर छा फेंका। उन्होने उसे 
राजाको दिखलाया, अग्निमे तपाया, और प्रचण्ड दण्ड देते हुए पकड लिया। 

और में जब उस विवरसे निकलकर जलमे स्थित था तभी मछलो मारनेका कोछाहरू 
करता हुआ चपल नगरवासी घोवरोका एक समूह वहाँ आ पहुँचा ॥३॥ 


# 


४ घोवरो द्वारा मेरा पकड़ा जाना, राजाके पास पहुँचाना तथा 
भट्ट द्वारा बलि देने योग्य ठहराया जाना 


उन धीवरोने मेरे ऊपर अत्यन्त सघन डोरोसे सकीर्ण जार फेका ओर फिर हाथो-हांथ 
पकड कर मुझे वे उस महानदीके तटपर ले आये । हे राजन, मे उस जालसे उसी प्रकार वेष्टित 
हो गया जेसे रणमे कोई सुभट शत्रु द्वारा रचे हुए व्यूहसे घिर जाये, अथवा कोशाकृमि तन्‍्तु 
समूहसे फैस जाये या गृहस्थ कुगृहके काम-काजमे तथा पुत्र व कलत्रके मोह-जजालमे उलझन जाये 
अथवा जेसे जीव विशाल मोहमे फंस जाये । जब वे निर्बुद्धि, अभिमानी मोर ठंठे केवट मुझपर 
पाद-प्रहर कर रहे थे, तब कचुकीने उन मछुओसे कहा--इसे मत मारो, क्योकि उसके 
मरनेसे दुर्गत्ध फैलेगी । तब मे उस धर्महीन मछुओके बाडेमे लाया गया, जहाँ बहुतसे सीपियो 
और कौडियोके ढेर लगे थे तथा कछवा, मछली ओर कुलोरोको हड्डियाँ बिछी हुई थी । इस 
प्रकार में जलचर होते हुए भी सुखहीन थरूचरके दु खोको प्राप्त हुआ। वहाँ किसो प्रकार मेरी 
रात्रि व्यतीत हुई और अन्धकार रूपी हाथीके सिंहके समान सूय॑ उदित हुआ । तब उन मछुओने 
ले जाकर मुझे उस पृथ्वी मण्डलके चन्द्र नरेन्द्रकों दिखलाया, जो पूर्व जन्मका मेरा पुत्र था। मुझे 
देखकर राजपुरोहित भट्टने मेरे लक्षण बतलाये जेसे कि विप्रोके आगममे निश्चित रूपसे कहे 
गये है । 

है राजन, यह पाण्डुर रोहित मत्स्य है जो नदीके प्रवाहमे विपरीत तैरता है। इसको पृज्य 
वेदमे बहुत हव्य-कव्यके योग्य कहा गया है ॥४॥ 


५, पेरी बलि देकर भ्राउ्की तेपारी 


मुरारी (विष्णु) ने रोहित मत्स्यका रूप धारण करके जगत्के उद्धारकी भावनासे प्रेरित हो 
आदर पूर्वक छहो अंगो सहित चारो ही वेदोको प्रकट किया था। इस प्रकार उन पुरोहितोने मुझे 
पवित्र ठहराया और अमृतमतोके भवनमे भिजवा दिया, तथा उनसे हाथ जोडकर विनती की-- 
है माता, इस परमार्थकी बातकों सुनिए। यह रोहित मत्स्य जाना जाता है और इसके 
द्वारा पितृवर्गंको सन्तुष्ट किया जाता है। बापके नामसे विप्रोको दिया जाता है। इसकी पूछ 


५० 


१५ 
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जसहरघरिउ 


ता कंतहँ महु पुंछु छुणाविड 
भट्टभडारएहिं त खद्भड 

अण्णु खाइ अण्णु हु कि पावइ 
पुणु हुँ जलणजलसंतत्तइ 
तेज्ञकडादि कढंति णिद्दित्तड 
णियर्घरु पुरु परियणु परियाणिड 
देहदुक्खु पुणु केहड सीसइ 


[ व हि ७ हम + जा 


सिह्िणा संभारेण पयावि । 
मई तहीं देहदुक्खु आलूद्धूउ । 
वेयमुठु जणु कि पि ण भावई | 
उक्कलियहिं बलियहिं परियत्त३ | 
तियडुयतोयझककि सित्तड । 
माणसदुक्खु भीमु महईँ सोणिड । 
जो बण्णहूँ सक्श ण संरासइ | 


घत्ता-सिज्तहों महु वड सिमिसिमइ चालुयचट्‌ ट्यचूरियड ॥ 
बहुजीरमरियलवेणहो जछिण णिव्वाइड मुह पूरियढ ॥५। 


६ 


दुबई--त गिलिऊंण झत्ति गेछणाल्विहेण डह्देइ अंगय॑ | 
तमतमणारयस्स सारिच्छमहो मह दुह्दपसंगयं ॥९॥ 


उच्छल्लिबि उच्छल्लिबि तलियड 
लुणिवि छुणिवि तणुकटय बीणिबि 
भक्खिउ पणइणीह३ जारेण वि 

महु णामेण हड जि संपासिड 
हिंसाकम्मु धम्मु पडिवज्जइ 

जा चंदमइ सुणहें फणिभवचुअ 
माय महारी विहवविहई 

मरिवि मीणु सजायउ छेलड 
बोक्डएण जूहपरिपालि 


एम बष्प दुक्ख णिदृलियउ | 
भक्खिड बंभणेष्दि पुत्तेण वि। 
भक्खिड सयलि परिवारेण वि | 
एम छोड अण्णाणि दूसिउ | 
णिग्घिणु सोत्तियबाएं भिजद । 
सुसुमारु होइवि पुणरति सुअ । 
'छाली पासंगामि सां हुई । 
ताहि गब्मि लंब्रिकण्णालड । 
हडें जुबाणु हूबठ गयकालि | 


घत्ता-णियजणणिहि मेहुणसण्णसुह्ु अणुहृवंतु सिंगि हयउ । 
जहदेसि ताएं अइयेएण वस्मुल्दूरिउ हे मुअड ॥६॥ 


दुबई--सत्तमधाड जीउ बिण्णि बि सह थक्कईं माउपोष्टए ॥ 
अप्पड अप्पएण मई जणियड दुविहभवे पयद्रए ॥?॥ 


णड तहि लज्ण ण णिवसणचेली 
तइयहें हडें काईं मिं णउ बुज्ञञमि 
गब्मि णिसण्णउ हें संपुण्णड 
आसि जेण जायड जा मायरि 
जाहि बि पुणु हउ गब्मि णिलीणड 
कामाउरु मायापियरुल्न उ 


पसुयहँ ज़णणि वि होइ महेली । 
एवहिं अतो अंतो डज्झमि । 
अच्छमि जाम कुजम्मि पव्रणणउ | 
जा मई रमिय अएण मणोहरि। 
अच्छमि णिग्गमकंखिरु रीणड | 
त कीलतड अयमिहुणुल्लड । 


४. | णियपुरुचरह। ५ 7 जाणिउ। ६. / सरस्सइ । ७ 97 छवणजलेण, & छवणसहिठ । 


६ १ / गलिऊण । २ & गलणालिवहेह, 


प गलछणालीवहेण । ३ 5 डहेय । ४. । दुक्ख संगय । 


५ 85 विहयविहृई । ६ प' छालिय। ७. 8 पासिगामि। ८ 7 सभूई। ९. & अयवर्णा । 


७, है / मायपोट ए । 


३७.८] हिन्दी अनुवाद 4१ 


काट कर पकायी जातो है। इस पर रानीने मेरी पूछ कटवा ली तथा मसाले सहित उसे अग्निमे 
पकवाया । उसे भट्ट ओर पुरोहितोने खाया। ग्हाँ मुझे देहका दुःख प्राप्त हुआ। खाये कोई और 
उसका फल पाये कोई ओर ही। इतनी विरुद्ध बातका भो वेद-मृढजन कुछ भी विचार नहीं 
करता । फिर उन्होने उत्सुकतापूर्वेक लौटकर अग्निकी ज्वालासे सतप्त उबलती हुई तेलकी कडाही 
में मुझे डाल दिया और मुझपर त्रिकटु अर्थात्‌ सोठ-मिरच और पीपल इन तीनको घोलकर छौंक 
दिया। मैने अपना घर-पुर और परिजन सबको पहचान लिया और भयंकर मानसिक दु खका 
अनुभव किया। शारोरिक दुख तो मुझे कितना हुआ कि जिसका वर्णन करनेमे सरस्वती भी 
समथथे नहीं है। 


पकते हुए मेरा शरीर सिमसिमाने लगा | तब उसे झारी और चटुएसे कुचछा गया। फिर 
बहुतसे जोरे, मिरच और लवगके जलसे मेरा मुख पसार कर भर दिया गया ॥५॥ 


६ श्राद्ध तथा मेरा मरकर अन्य जन्म-ग्रहण 


उस तोखे ओर खारे जलको मेने गलेकी नालीसे झट निगल लिया। जिससे मेरा शरीर 
जलने लगा। मेरे लिए हाय वह दु खका प्रसग तमतम नरकवासी जीवके सदृश था। मुझे उछाल- 
उछालकर तला गया | इस प्रकार हाय बाप, में दु खसे नित्तान्त पीडित हुआ ॥ फिर मुझे काट- 
काटकर ओर शरीरके काँटोको बोन-बीनकर उन ब्राह्मणोने तथा मेरे पुत्रने भी मेरा भक्षण किया। 
मेरी पत्नी तथा उसके जारने भी खाया ओर खाया मुझे उस समस्त परिवार ने। इस प्रकार मेरे 
नामसे मुझे ही खाया गया। इस प्रकार लोग अज्ञानसे दूषित हैं । हिसा कमंको घर्म कहा जाता 
है और श्रोत्रियकी बातोमे आकर निर्देय लोगोमे बुद्धिमेद उत्पन्न किया जाता है। वह जो 
चन्द्रवती कुकरो होकर और फिर सपंके जन्मसे च्यूत होकर सुसुमार हुई थी और पुन. मरो थी, 
वही मेरी माता जो एक समय विभव और विभूत्तिसे सम्पल्त थी, वही अब पासके गाँवमे बकरी 
होकर उत्पन्न हुई तथा मै मीनरूपसे मरकर एक शझुण्डके नायक बकरे द्वारा उसीके गर्भसे लम्बे 
कानोवाला बकरा हुआ | कालक्रमसे मे जवान हुआ। और तब जब में अपनी जननीके साथ ही 
मैथुनका सुख अनुभव कर रहा था तभी मुझे उस झुण्डके नायक बकरेने अपने सीगोसे आहत कर 
दिया । इससे मेरा चमडा फट गया और में मर गया ॥६॥ 


७. मेरा पुनर्जन्म 


इस सप्तथातुमय जीवको भो केसी विचित्रता है? इस दूसरे जन्ममे में तथा मेरे द्वारा उत्पा- 
दित जीव दोनो साथ हो माताके पेटमे स्थित हुए। वहाँ न तो लज्जा है और न वस्त्रोका आच्छा- 
दन | पशुओमे जननो भी पत्नी हो जाती है। उस समय मुझे इसका कोई ज्ञान नही था। में यो ही 
भोतर-भीतर दग्धायमान होता रहा। गर्भमे स्थित होता हुआ जब में पूर्ण-देह हुआ तथा कुत्सित 
जन्म की ओर बढा तभी एक विशेष घटना घटित हुई। पूव॑ंकालमें जिस बकरेने मुझे उत्पन्न 
किया था, जो मेरी माता थी, और जिस मनोहरीका बकरा होकर रमण किया था एवं जिसके 
गर्भेमे में पुनः निलीन था और गर्भसे निकछनेकों आकाक्षा रखता हुआ दोनदशामे स्थित था, वे 

११ 


८२ जसहूरचरिउ [ ३. ७, ९- 


पारद्धिठ जाइवि मलु संचिवि काणणु णिरवसेसु परियंचिति । 
१० मिगूँ ण छहृतिं पडिआवर्ति त॑ जोइबि कुसुमावलिकर्ति । 
तिक्खखुरुप्पि खणि दोहाविड छावव जोीवमाणु अवछोश्ड | 
घत्ता-दोण्णि वि दोखंडी हयह ताईं मयाईं रुवंतई॥ 
गबच्भासइ महु अवलोइयई अहंगई कपंतई ॥»॥ 


८ 


दुबई--उञआर् फालिऊण बिंभइएं हे राएण कडिडओ। 
अप्पिड अयवइस्स सुंणु ससिमुद्द तें काछेण चडिढओ ॥१॥ 


तहि सेवमि अण्णाणपवित्तिउ मायासससुआउ णियणत्तिड | 
पडुझडविहृडाहियजूहाहिउ हडँ जाबच्छमि ता वसुहाहिउ | 

५ देविहि अग्गईं भणइ भडारिए महिसासुरवरवेहवियारिए | 
करि पारद्विछाहु महु भयवह तुद्द बलि मह्दिस देमि हरिवरगई । 
ता तहुु वणि संपण्णड सयवहु घरि आयड पुणु पुण्णमणोरहु । 
तहिं थिर थोर महिस मारेप्पिणु.. पुज्जिय मासरसोइ करेप्पिणु । 
ता हें आणाबविउ सूआरिं मासखंडु ज॑ सुणहिं घोरि | 

३० दैश्विद्ठउ ज॑ त॑ मई सुंघिड सुन्हइ णासापवर्णि लघिज । 
अच्छमि बद्धउ दीहें डोरें ण भवर्भेयकयकम्में घोरे | 
बंभण भुजाविय महिणाहिं मासरसयघयखीरपचाहिं । 


घत्ता--परमेसरि सूछकवारूघरि सहिसामिसवसरुहिरपिय ।। 
कचाइणि पीणिज्वड भणिवि राए परिवाएवि द्यि ॥८॥ 


९ 


दुबई--अण्णेक्रहि हयारिपछकवलूपथिप्पिरतुप्पधारयं ॥ 
दाउ भोज मज्ज सुअ बहुरस विणिह्यछुद बियारय ॥९॥ 


कंकणाईं णाणापरिहाणई दिण्णईं गोदाणई भूदाणई। 
पुणु भासिउ राएण पसत्थहु पावड महु बप्पह। सम्गत्थहु | 

५ दृढरज्ज़ुअपरिवेढियगत्ति सुक्खातण्ट्ासिद्दिपरितत्ति | 
मई संचितिउ णिरलकारि विद्वत्तणवज़ियसिंगारि । 
अतेडरणारियणे सब्बे दिण्णु पिंडु पुत्तेण विगव्बें । 
पासत्थहु जं कि पि वि णावइ सग्गत्थहु त किर कहििं पावह। 
सह माइच्छियाहि तहि भुजइ पुत्त महारट सयणई रंज॥ | 

हे ह॒उ अंतेडर सयलु णियच्छमि अमयसई पियघरिणि ण पेच्छमि । 
णियणासडउडि करग्गु णिड्सड ता एक्कई लेजियई पउत्तड। 





२, & पारद्िदि । ३. 9 मउ, 7 मुगु । ४ /57 पुणु णियडीहूए । 
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९ १. 5 सतत्तें। २, 5 कहिं किर ।३ थ' सहिमाउलियाइ, & सहु माउच्छएहिं। 


३.९, ११ ) हिन्दी अनुवाद ८३ 


अज-मिथुनरूप मेरे माता-पिता एक बार कामातुर होकर क्रीडा कर रहे थे, तभी कुसुमावलछो 
रानीका पति आखेटके लिए गया। वह समस्त वनमे भ्रमण करते हुए पसीना-पसीना हो गया, 
किन्तु उसे कोई पशु नही मिला । लौटते-लौटते उसने उस अज मिथुन को देखा और उन्हे अपने 
तोकण खड़गसे क्षणमात्र मे दो टुकडे कर दिया। उसने गर्भस्थित छागको जीवित देखा। वे 
दोनो बकरा-बकरो तो दो खण्ड होकर रोते-रोते मर गये, किन्तु राजाने गर्भाशयमे मेरे आठो 
अगोको काँपते हुए ( छटपटाते ) देखा ॥णा 


<. कात्यायनो देवीको भेंसेकी बलि 


राजाने विस्मयके साथ बकरोका उदर फाडकर मुझे बाहर निकाला और अपने अज- 
रक्षकको सौप दिया। है चन्द्रमुख राजनू, सुनिए, में कालक्रमसे बडा हुआ। वहाँ में अज्ञानके 
वशोभूत्त हुआ अपने हो पूर्व॑जन्मके माता, श्वसा ओर सुताओ तथा निज नातियोको सेवामे 
रहने लगा । यूथनायक बकरोको भी अपनो तीत्र झडपसे पराजित करता हुआ जब मे वहाँ रहता 
था तब एक दिन राजाने देवोके आगे कहा--है भट्टारिके, महिषासुरके विशाल देहका विदारण 
करनेवालो भगवति, मुझे आखेटमे सफलता प्राप्त करा दे, तो है पिहवाहिनो, मैं तुझे भेसेकी बलि 
दूँगा । उस दिन राजाकों वनमे पशुओका आशखेट प्राप्त हुआ, और वह पूर्ण-मनोरथ होकर घर 
आया । वहाँ उसने एक मोटे भैेसेको मारकर और उसके माँसकी रसोई (भोजन ) बनवाकर 
देवीकी पूजा की । फिर रसोइयेके द्वारा में वहाँ लाया गया। वहाँ जो मेने सूंघा तो वायुके 
नासिकामे प्रवेश होते हो मुझे ज्ञात हो गया कि वह माँस-खण्ड उन विकराल कुत्ताका जूठा है। 
में वहाँ एक लम्बी डोर ( रस्सो ) से बचा हुआ खडा था, जेसे मानो जन्म-जन्मान्तरोमे किये हुए 
अपने घोर कमोसे जकडा होऊे। पृथ्वोताथने ब्राह्मगोको माँस, रस, घृत ओर क्षोरके प्रवाहसे 
भोजन कराया । “हे परमेश्वरि, शूल-कपालधारिणी, महिष-मांस-वसा ओर रुधिरप्रिया 
कात्यायनो, मुझपर प्रसन्‍न होइए ।” ऐसा कहकर राजाने द्विजोको दान दिया ॥८॥ 


९, पिण्डदान क्रिया सम्पन्त तथा अम्ृतमतोको दुदंशा 


राजाने अनेक विप्रोको भेसेके माँसको प्रचुर घोको धारासहित तथा मद्च, सूप भादि बहुत 
रस, जो क्षुबका भलोमाँति निवारण करनेवाले है, ऐसे भोज्य-पदार्थ प्रदान किये । इसके अतिरिक्त 
ककण व नाना प्रकारके आभूषण भो दिये तथा गोदान और भूमिदान भी किया । फिर राजाने 
कहा, ये सब वस्तुएँ मेरे स्वर्गस्थ पूज्य पिताको प्राप्त होवें। में विचारने लगा कि मैं तो यहां दृढ़ 
रज्जुओसे वेष्टित-मात्र हूँ । भूख, तृष्णा ओर अग्निसे परितप्त हे, भूषणरहित हूँ तथा विभव और 
श्ुगारसे वंचित हैं। यद्यपि मेरे पुत्रने व समस्त अन्त पुरकी नारियोने विनयसे मुझे पिण्डदान किया 
है तथापि जब इतने पासमे स्थित होनेपर भो मुझे कुछ भी नहो मिला तब जो स्वग॑मे स्थित है, 
वह केसे कुछ पावेगा ? फिर राजाने अपनी मोसियो सहित भोजन किया तथा मेरे पुत्रने स्‍्वजनोका 
मनोरजन किया। में समस्त अन्त पुरको वहाँ देख रहा था, किन्तु मेरो प्रिय गृहिणी अमृतमती 
मुझे दिखाई नहीं पडी ॥ उसी समय एक दासोने अपने नासिक्रापुट पर हथेली रखी और कहा-- 


<डं 


अज्जु जि» मारियमहिसयजंगलु 





जसहरचरिठ 


[ ३. ९. १२- 
बाइ दुगंधड सुद ठु अमंगलु । 


भणइ #अबर झसभोज्जि णट्ठउ अगु बाइ देविहि णिक्किट्दवड । 
प#णेक्क जि भासइ णउ एहड हडें आहासमि दिद्ठड जेहड । 
१५ # सायइ सहूँ गरलुल्लड चारिड खुब्जयकारणि णियपइ मारिउड। 
“* थाबें तेण संडियणासोट्ट ई पूइ् बाइ राणी हय कुटठहई । 
ध घत्ता-ह्े जाणमि आमिसु पुजियड भोयणवेलई ढोइयड॥ 
लो आयण्णिबवि कामिणिजपियड देविहिं वयणु पछोइयउ ॥९॥ 
१० 
दुबई--सव्बावयवरूबफुडबत्तिबिबवज्जियअइंअलक्खणं ॥ 
सुइरु वि पिच्छमाणु णड छक्‍्खमि तियह महु पडिक्खण ॥१॥ 
विहि परयारहो अवर्सि रूसइ कोर्ढि छुणियड णककु ण दीसइ । 
जो जारहो विद्ठिइह आवडियड बिंयाहरु सो सडियड पडियड । 
५ जाई जारवन्छयलि पईट हू णक्ख ई ताई पहलट्ठई णट्टई । 
तारई तरलई जारासत्त ईं वणसंकासई जायई णेत्तई । 
जे थण जारकरग्गे भूसिय गंडसरिस ते पूए दूसिय । 
जो जारिं करेण अच्छोडिड फेसभारु सो विहिणा तोडिड । 
पाणिहि जेहिं ज्ञारु परिमद्ठउ ठाउ वि ताहँ ण केण बि दिद्वड । 
१० जारणिवेईय।ई सघायहोँ सयलगुलियठ सडियउ पायहें । 


इय तणुणिग्गहु दुण्णयगारी पावि पाविय सउज्ञ महारी। 
मई सकलरत्तु दुचित्त वियप्पिउ तहि अबसरि ता ताए जि जपिउ । 
घत्ता--छइ अच्छ३ देवहें बंभणहँ प रेचाइड घरि पुजियड | 
ण सुहाइ मज्झु चिलिसावणउ महिसयमंसु णिडजियडउ ॥१०॥ 


११ 


दुबई--हरिणं सूयरं पि सूयारय सज्जोमारिअल्डय ॥श॥ 
आण।हि गपि कहि मिं अवलोइबि जीहिंदियरसिल्छय॑ ॥९॥ 
त णिमुणिवि जसवइणरणाहिं भणिएउ द्वोड दरिणेण वराहि । 
मिट्ठु पवित्त वि भट्टट्टि गिज्जह बोक्कडु अम्मि वियारिवि खज्जइ । 
५्‌ अच्छद बद्धउ मेम्मायंतड मद्दिसयमासु समुस्धायतड । 

एयहा पन्छिमु पाउ लुणेबिणु अम्मह्ि ताम देद्दि पड लेप्पिणु । 
ता त णिसुणित्रि तेण दइनि आणालघणभीए मि्चि | 
लहु महु पंच्छिड सर्त्थि छिण्णड करिवि भडित्तड कतद्दि दिण्णड। 





४ 5 अण्ण का वि। ५ / सरिय। ६ ४ कामिणिवयणगइ | ७ 5 रूबु । 

१ ४ पडिवत्ति, 5 फुडवित्ति।२ & अद्भइअलक्ख॒ण, 57 विलबखण। हे 957 पधिटुइ। ४. 7' 
णिवेसियाइ। ५ 5» अंगुलि एकक वि दिटद्दु ग पायह। ६ 5 वियक्किउ । ७, ० परिपुजियउ । 
८. 7 मसु । 

११ १ 8 हिरएण। २ 8? अबि । ३ 5 मेमाबतउ | ४ ४ पच्छिमु । 
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३. ११. ८ ] हिन्दी अनुवाद <५ 


आज जो भेंसा मारा गया है, उसका बडा अनिष्ट दुग्ध आ रहा है। किन्तु एक दूसरी दासीने 
कहा--नही, यह देवीका निकृष्ट शरीर है, जो मत्स्यमोजनसे विनष्ट हो गया है। इसपर भन्‍्य 
एक दासीने कहा--ऐसी बात नही । मेंने जैसा कुछ देखा है, चेसा बतलछाती हूँ । रानी ने, उस 
कुबडेके कारण अपने पतिको उनकी मातासहित, जो विषका भोजन दिया और मार डाला, उसी 
पापके बलसे नाक और ओठोको सडा देनेवाला कुष्ट हो गया है और उसोसे रानीकी यह सडी 
दु्गन्ध आती है। में भी समझता था कि वहाँ जो मासका ढेर लगा था और भोजनके समय यहाँ- 
वहां ढोया जा रहा था, उसोकी वह दुर्गन्ध है। किन्तु उस स्त्रीकी बात सुनकर मैने देवीके मुखका 
अवलोकन किया ॥९%॥ 


कर 


१० पाप फलके सम्बन्धमे सरे उस ससयके विचार 


मैने देखा कि रानी अपने समस्त अगोके सोन्दर्यसे रहित व अति लक्षणहीन हो गयी है । 
में उसको ओर दीघंकाल तक देखता रहा, किन्तु उसमे मेरी पूर्वपत्नीका कोई लक्षण दिखाई नही 
दिया । विधाता परपुरुषणमन करनेवाली स्त्रीपर अवश्य रुष्ट होता है। इसीसे कोढके द्वारा 
उसकी नाक कटकर अब दिखाई नही देती । उसका जो बिम्बाघर, उसके जारकोी दृष्टि मे आया 
था, वह सडकर गिर गया | जो नश्व जारके वक्षस्थलमे प्रविष्ट होकर हृषित हुए थे, वे अब नष्ट 
हो गये । जिन नेन्नोंके तारे चपछतासे जाएपर आसक्त हुए थे वे अब ब्रण (घाव ) के समान हो 
गये है । जो स्तन जारके कराग्रोसे भूषित हुए थे, वे फोडोके समान पीबसे दूषित हो गये है। जिस 
केशकलापको जारने अपने हाथोसे आकर्षित किया था उसे विधिने तोड दिया है (झडा दिया है)। 
जिन हाथोसे जारका स्पर्श किया गया था, उनका अब ठाँव भी किसोको दिखाई नहीं देता। 
जिन पैरोक्रो जारसे समागम हेतु निवेदित किया था उनकी समस्त अगुलियाँ सड गयो हैं । इस 
प्रकार मेरी दुराचारिणों भार्याकों उसके पापसे यह देह-रण्ड प्राप्त हुआ है। इस प्रकार जब मे 
अपनी भायकि दुषचरित्रका स्मरण कर रहा था, उसी समय उसने कहा--यह जो देवो ओर 
ब्राह्मगोको अपित किया गया है और जिसका घरमे यह ढेर लगा है, वह भेंसेका मॉस घिनावना 
है, मुझे वह नही सुहाता । अतएवं उसे रहने दो ॥१०॥ 


११. भेरो भाषके लिए मेरा पेर काटकर पकाया गया 


रानीने कहा--है रसोइए, कही भी जाकर और देखकर इसी क्षण मारे गये हरिण या 
शकरकों लाओ, जो मेरी जिद्धा-इन्द्रियको स्वादिष्ट छगे। यह सुनकर यशोमति राजाने कहा-- 
हरिण व वराहको रहने दो। विप्रोने बकरेको मोठा व पवित्र कहा है। अतएवं उसे हो मारकर 
अम्माको खिलाओ। यह जो यहाँ बकरा बँघा है, मिमिया रहा है ओर भेसेके माँसको सूंघ रहा है, 
उसीका एक पिछका पैर काटकर ओर पकाकर अम्माको दे। राजाकी यह बात सुनकर व आज्ञाके 
उल्लघनसे भयभीत होकर उस देत्यभृत्यने तुरन्त झ्स्त्रसे मेरा पिछला पैर काट डाछा और उसका 


१५ 


१० 


<द्‌ 


श्र 


१३ 


जसहरचरिउ [ ३.११ ९- 


कोढिणितणु बणपुण छित्ती तो बि ण मासहो उबरि बिरत्तो ! 
वेयेघम्मवेहावियमाणसु तमतमपहमहि जाइ सतामसु । 
तिव्बईं वेयणाई हुउ कंपमि जाणंतु त्रि पसु फाईं पयपमसि | 


तिहिं पायहिं उब्मुबभठ अच्छमि मेकरतु दस दिसिड णियच्छमि | 
को आसंघमि कि किर गच्छमि सरणु ण को बि बप्प तहि पेच्छमि । 
एत्थंतरि अण्णेक्कु कहदणड आयड णिसुणहु दुक्खणिहाणड । 
घत्ता--जा छाली द्दोइवि तत्थ मुय भुजिबि मायरि पावफलु ॥ 
सा सिधुविसइ मद्सिद्दि उअरि हूई महिसड भोमबलु ॥११॥ 


श्र 
दुबई--सो बणिभंडभारु पवहंतु पुरं पुणरवि समागओ | 
सिप्पासरिसरम्मि जा मजाइ दीहरपहसमाहओ ॥१॥ 
अंसिधररायपुरिसपरिर क्खिड सीयलु सलिलछु पियंतु णिरिक्खिउ | 
खुरिद्टि हणतु बारि परिओसि जाइसदहावसमुब्भवरोसि | 


उद्विबि सिंगग्गेण वियारिउ रायतुरंगु तेण तह्दि मारिउ । 

सो किकरदि धरिवि णिउ तेत्तहि. अच्छइ णंरबइ जसवइ जेत्तहि। 
सबिसाणेह्तिं देव णिद्दारिड एण तुद्दारड हरि स्घारिड । 

एहु सदोसहु पहु मारिज्जइ राएं भणिड सणिउ मारिज्जइ । 
जेम ण जाइ जीड लहु एयहु तुरयणिदृणयारिदहिि कुविवेयहु । 
तेम जियतु जियतु अमित्तड पयसु पयसु सूबारु पउत्तड। 

त णिसुणबि सूवारिं घोरिं णासारंधि विणिग्गयदोरि | 
पुरुंहुतड बद्धठ मुहु कड्ढिवि पच्छाह्दोंतउ पुछु संमोडिबि । 
संखलाहि चडउपासहि तालिड पेटहु हेद्डा हुआसणु जाछिउ। 
चलसिहिजालाबलिहि जलूंतहु णीणिय जीह हु बिरस रसत्तहु । 


खारउ तिक्खठ कडुयड आणिड अग्गइ ठवियड * तियडुयपाणिड । 
घत्ता--तं पीयड तण्हासोसिएण विरखतद्दो  वम्मईं हयह ।। 
तेणतई बहुमलपूरियह पच्छिमदारिं णिग्गयहू ॥१२॥ 


१३ 


दुवई--जहि जहि सिज्जमाणु सो सिज्जइ तहि तहि वष्प छिज्जए ॥ 
णामेणजियादि सपउत्ते बरसोत्तियहें दिज्जए ॥८॥ 


कंदतु वेयणई णिम्मुकताणाइ दासेण गह्िऊण भूमीस राणाइ । 
अहमवि णिहित्तो वि पाणे हरंतम्मि इगालपुंजम्मि धगधगधरगंतम्मि । 
दब्भंकद्त्थेण घित्तण घित्तण तिक्खेण सत्थेण छित्तण छित्तण । 


५ 57 वेबधम्मवेहाविउ माणुसु ॥६ 97 बेकरतु । ७, » पुणु वि भय । ८ 57 महिसउ हयउ । 
१ 7 समागउ। २ 57 7280 असिघर रक्खिउ शीश सोयलु णिरिक्खिठ । 
३. 5 जसवइ णरवइ । ४ 9 सहारिउ । ५ ४57 भणु कि किज्जह । ६. # तुरयारिहि एयहि । 


७ + विणिशगयडोरि । ८ ४ उरुहुतत। ९ 57 मुसद्विवि। १० 57 दोहठ | ११, 7? विरसतई । 
१ ४ दब्भगहत्येण । 


रे. १३.५ ] हिन्दी अनुवाद ८७ 


भुरता बनाकर मेरी उस कान्‍्ताको दे दिया | वह शरोरसे कोढो हो गयी थी ओर घाँवोकी पीवसे 
लिप्त थो, तो भो वह माँससे विरक्त नहों हुईं। इस प्रकार बेद-घर्मकी विरुद्ध भावनाके 
वशीभूत हुआ मनुष्य तामस-प्रकृति होकर तमतमप्रभा नामक नरकको जाता है। में तोब्न वेदनासे 
काँप रहा था, सब कुछ जान रहा था, किन्तु पशु होते हुए क्या कहता ? तीन पावपर खडा रहकर 
मे-मे करता हुआ में दशो दिशाओमे देखने छगा। किसका आश्रय लू ओर कहाँ चला जाऊं ? 
हाय बाप ! वहाँ मुझे शरण देनेवाला कोई दिखाई नही दिया । 


इसी बीच दुःखकी खदानरूप एक्र अन्य कथाप्रसण आ गया, उसे सुनिए। जो वहां 
बकरी होकर मरी थो वह मेरी माता अपने पापका फड भोगकर सिन्धुदेशमे एक भेंसके उदरमे 
भवकर बलशालो भेसा होकर उत्पन्न हुई ॥११॥ 


१२. माताका भेंसाका जन्म 


वह भेसा किसी वणिकके मालका भार वहन करता हुआ पुन उसी नगरमे आया और 
दोध॑ंयात्रासे थककर सिप्रा नदीके जलमे निमग्न हो गया। उसो समय राजाके खड़्गधारी पुरुषोसे 
परिरक्षित राजाका घोडा वहाँ आकर शीतल जल पीने लगा | उसे देखते ही भेंसा अपने जातीय 
स्वभावके कारण रुष्ट हो उठा और अपने खुरोसे जलको पीटता हुआ क्रोधपूर्वक उठा ओर अपने 
तीक्ष्ण सोगोसे विदीणंकर घोडेको वही मार डाला। राजाके किकरोने उसे पकड लिया और वे उसे 
वही ले गये जहाँ यशोमति राजा बेठे थे। वे बोले--हे देव, इस भेंसेने अपने सीगोसे छेदकर आपके 
घोडेका सहार कर डाला। अतएब, हे प्रभु, इस अपराधोको मृत्युका दण्ड दिया जाये। राजाने 
कहा--घोडेको मारनेवाले इस कुविवेकी भेंसेको ऐसा धोरे-धीरे मारा जाये जिससे इसका जोव 
जल्दो न जाये। राजाने रसोइएसे कहा--इस वैरीको जीते-जीते ही अग्निमे पका-पका कर मारो। 
राजाको यह बात सुनकर निष्ठुर रसोइएने उसकी नाकके छेदमे डोरा डाला ओर उसे खीचकर 
सापने कसकर मुंह बाँध दिया तथा पीछेसे पूंछ मोडकर उसे भी बाँध दिया । फिर उसके चारो 
तरफ साँकल घुमा दी तथा पेटके नोचे आग जला दी । जब वह लपलपाती हुई अग्निशिखाओसे 
जलने लगा तथा जीभ निकालकर दु खसे कराहने लगा तब त्रिफलाका खारा, तोखा और 
कंडवा पानी छाकर उसके आगे रखा गया। भेंसेने प्यासकी गर्मके कारण उसे पी लिया। 
फिर कराहने हुए उसके चमडेपर मार छगायी गयी । इसके कारण बहुत मलसे पूर्ण उसकी आँतें 
पश्चिम द्वारसे निकल पडी ॥१२॥ 


१३. भसेके मासका भोज तथा चाण्डालबाड़ेमे हमारा कुक्कुट-जन्स 


पकाते हुए जहाँ-जहाँ भेसेका माँस पक जाता था, तहाँ-तहाँ, हाय बाप, उसे काट लिया 
जाता था और आजीके नामसे उसीके पोते द्वारा वह श्रेष्ठ श्रोत्रियोंकी परोसा जाता था। उसी 
समय राजाकी आज्ञासे एक दासने वेदनासे कराहते हुए मुझे पकडकर धग-घगाते हुए उस प्राणहारी 
अग्निपुजमे मुझे भी झोक दिया। उस दाससे बचनेका मेरें लिए कोई उपाय नही था। कुशयुक्त 
हाथसे ले-लेकर और तीदण शस्त्से काट-काटकर मेरे भक्त पुत्रने मुझे अभ्निमे विसरजित किया । 


<८ट 


१० 


१५ 


१४ 


जसहरचरिउ [ ३. १३. ६- 


भत्तण॑ पुत्तेण सिद्दिणे विसण्णो मि. भो मज्झ णामेण ह चेव दिण्णो मि। 
अम्हे हया पीणिया बंभणा जाम धघुत्तेद्टि लोएद्दि जड वचिया ताम । 
अण्णम्मि जिमियम्मि अण्णो कह घाइ अण्णस्स णामेण विप्पो पलं खाइ | 
अण्णम्सि खलियम्मि अण्णस्स णक्खाई भज्जति कि भद्द दिण्णगंदुक्खाई | 
मार्हिद्तिरियस्य मज्ञझं मि अइयस्स छग्गग्गिजाठाकछावेण लश्यरस । 
दोण्दं पि सह चेव जीवो गओ ताम उज्जेगिमायंगणरवाडओ जाम | 
गोमुडवहुह डविच्छड॒वं तम्मि पसुपेयपरियलियकिमिसिमिसिमंतम्मि । 
सिप्पतपबहतल्ोहियरसिल्लम्मि विच्छिण्णघणचम्मछाइयकुडिज्लम्मि । 
मयमहिससिंगावलीसकडिल्लम्मि.. फरुसुद्धकेसम्मि धूसरेंकडिल्लम्मि । 
कियवाउपयपहयधूछीरयाहूम्मि विक्खित्तकंकालमालाकवालूम्मि । 
सिहिसिण्हमडररसासायकायम्मि आमिसवसामीसउद्धतधूमम्मि । 
घत्ता--केकडियहि जायई गब्भि तहि अम्हई विण्णि वि पिल्लई ॥ 
छुड छुड़ तत्तियहि विणिग्गयई उक्कुरंडम्मि णवल्लईं ॥१३॥ 
१ 
दुबई--ता गहिया गलरूम्मि मज्जारि जणणी कंपमाणिया ॥ 
खड्धा कसमसत्ति मुडियट्वटिरवेण जमाणणं णिया ॥१॥ 


ता चडालिई रइयउ भन्लउ चित्तंड घरकयारपिडउल्लउ । 
णाणाहडुखडंतत्तडियउ ण दुक्किउ अम्हहँ सिरि पडियंड। 
दोहि मि कुकत्तिप_्ठ आरडियड ताह मि तहिं हियउल्लड घुलियउ | 
म॒ छुडु अट्ठिएड्ि सबलियड तबचूछसिसुजुयलूउ घल्निउ। 

ण णियसत्तिसमूहि पेल्लिउ समउ कयारें इह महू घल्निउ । 
अम्हहँ सदूदु ताईं अचहारिड पुणु कयारु चरणि ओसारिउ | 
छग्गईं पायग्गईं मेंहु अंगई दृत्थें लेबि णियाई विहृंगई। 
कुहियकलेवरि ठवियईं णियथरि. विछसियकम्मविवायसुदुद्धरि । 
हडँ जो णिव णिववंदिड होंतड सो चंडालिई पायई छित्तड | 


घत्ता-सीउण्हे बाएं पीडियई छुहंतण्दासंतत्तह ॥ 
चंडालणिलइ णिवसंतईँ दुक्खपरंपर पत्तहई॥॥१४॥ 


१५ 
दुबई--दूसहविहुरवडणसुढियंगई घरणियले पलछोट्रई ॥ 
तहि पाणहरि खद्धपरपाणई पाणिवहे पयट्रइईं ॥१॥ 
चित्तपिच्छ चित्त हैँ चचुचारुच चला । 
भूरिषावभारयाई उक्खयावणीरयाई । 


२ ७ दिण्णुग्गदुबखाइ। ३ $ परिगलिय, प' परिघलिय । ४ 7' कुडिलम्मि । ५, 87 कुककुडि- 
यहि | ६. ४? उक्कुरुडमस्मि । 
१ ५ घल्लिठ | २. 5 8005 «ंश (8 * पृष्वजम्मि ( 7 जम्म ) किउ णावइ घडियठ । ३ 8 


0ग्रा।$ ण॒ णियसत्तिसमूहिं पेल्लिउ । ४, 5 भ्डयगइ ५. 5 णिउ णिववदिउ, 2' जो णिवपदइवदिउ । 
६ ? छुहतण्हासिहि सतत्ताइ । 


३ १५.४ ] हिस्दी अनुवाद ८९, 


हाय, मेरे ही नामसे मेरा ही बलि दिया गया । जब हमारा वध हो गया और ब्राह्मण सन्‍्तुष्ट हो 
गये तब निश्चित ही धूतं लोगो ढ/रा जडपुरुषोक़ो घोखा दिया गया । अन्यके जिमानेसे कोई अन्य 
केसे अघा सकता है ? फिर मी अन्यके नामसे विप्र माँस खाता है। है भद्र, क्या ऐसा हो सकता है 
कि कोई अन्य स्खलित होकर गिरे और किसी अन्यके ही नख ऐसे भग्न हो जायें, कि वे उसके 
शरीरको दू खदायी हो उठे ? इस प्रकार उस भेंसे पशुका ओर मुझ अज ( बकरा ) का उस अग्नि 
ज्वालावलिके लगनेसे दोनों का हो जोब साथ ही निर्गंमत्त कर गया। फिर हम दोनो माँ-बेटे 
उज्जेनीके चाण्डाल मनुष्योके बाडेमे जाकर एक कुक्कुटो ( मुर्गी ) के गर्भमे उत्सन्‍्न हुए । वह 
चाण्डालबाडा गाधोके मुण्डो तथा बहुत सी हड्डियोसे भरा हुआ था। वहाँ पशुओके मृत शरीरोसे 
गिरते हुए कोडे सिमसिमा रहे थे। वहाँसे बहनेवाले रक्तका प्रवाह क्षिप्रा नदो तक पहुँच गया 
था। वहाँको कुटियाँ काटे हुए सघन चमडोंसे छायी गयी थी। वह स्थान मृगो ओर भेसोके 
श्रगोकी पक्तियोसे सकीण था। वहाँका कटिभाग ( परिधि.) कडे और उठे हुए केशोसे घृसरित 
था। वहाँ पेरोने आहत हुई धूलि हवामे उड रहो थी। वहाँ ककालोकी माछाएँ और कपाल 
बिखरे हुए थे। वहाँ अग्निमे पक्राये गये कुत्तोके रक्तका स्वाद कौवे ले रहे थे तथा माँ और 
चरबोसे मिश्रित घुआं उठ रहा था। जब हम पिल्‍ले ही थे तब हम धीरे-धोरे वहांसे निकलकर 
एक नये कचरेके ढेरमे जा पहुँचे ॥१३॥ 


१४, हमारा चाण्डालबाड़ेसे निवास 


एक दिन काँपती हुई हमारी जननीको एक बिल्लछोने गलेसे पकड़ लिया और उसकी 
हड्डियोको जोरसे मोडफर कसमसाते हुए खा डाला ओर उसे यमके मुखमे पहुँचा दिया । इधर 
चाण्डालिनने एक भला काम किया। उसने धरके कूडे-कचरेको टोकनीमे भरकर उसी कूडेके ढे रपर 
फेका जहाँ हम दोनो पिल्‍ले थे । अतएव वह अनेक हड्डी, तृत ओर आँतोके टुकडोंका कूडा हमारे 
प्तिरपर आ पडा, जेसे मातो हमारा दुष्कमं आ पडा हो। तब हम दोनोने कुकुडू-कू की रट छगा 
दो, जिससे उस चाण्डालिनीका हृदय भी पिघल गया। उसने सोचा--अरे, मैने जल्दीमे हृड्डियोके 
साथ-साथ मुर्गकि दोनो बच्चोको भी छा फेंक्रा । निश्चित हो अपनी समस्त शक्तिसे प्रेरित होकर 
कूडेके साथ इन्हे मैने यहाँ फेंका है। उसने हमारा शब्द सुन लिया और फिर अपने पैरसे उस 
कचरेको हटाया । मेरे अग उसके पैरसे छ गये । त्तब उसने हम दोनो पक्षियोको हाथमे ले लिया 
और भीत्तर ले गयी। उसने अपने जिस घरमे हमे रखा वहाँ मृत पशुओके शव सड रहे थे। 
अतएवं वह ऐसा भयकर था जेसे मानो हमारे किये हुए दृष्कर्मोका विपाक हो । हाय, मैं जो 
किसी समय राजा था, जिसकी अन्य राजा वन्दना करते थे, उसीको एक चाण्डालिनने अपने 
पैरसे ठुकरा दिया । शीत और उष्ण वायुसे पीडित तथा क्षुधा ओर तुष्णासे सनन्‍्तप्त होकर उस 
चाण्डालगुहमे रहते हुए हम नाना दुःखोको प्राप्त हुए ॥१४॥ 


१५. हम राजप्रासादमे पहुँचे 


उस दुस्सह विपत्तिमे पडनेसे हमारे अंग-अग दुखने रूगे थे, जिससे हम भूमितलूपर लोटने 

लगे । बहाँ हम प्राणाहारी होकर दूसरे प्राणियोको खाते हुए प्राणिवधमे प्रवुत्त होने लगे | अब हम 

सचित्र पखोसे चित्रित हो गये थे। हमारी चोचें सुन्दर और चचल हो गयी थी। हमपर बहुत 
१२ 


९७ 


५्‌ जीवरासिखंडिराईं 
चोरमारए रणएण 
दृर्मुकसंस एण 
विट्वयाई आणियाई 
ढोइयाई पत्थिवस्स 
१० ख्वरिद्धिभायणेहि 
बारवार जोइयाईं 
उत्तिमाईं लक्खियाई 
तबचूलडिभया हई 
ताम तुज्म मद्रिम्मि 
१५ एयएहि जायर्णह्‌ 
रोसिरेहि पत्तिएहि 
वाहियधियारएट्ि 
उद्धकठकेस रेहि 
उड़िरेहिं रगिरेहि 
२० जुज्झिरेहि कीडिहीमि 


जसहरचरिउ 


[३. १९५. ५-० 


एत्थ तत्थ हिंडिराहई। 
राइणो तलारएण | 
हो वि चंडयस्मएण । 
हत्थफसमाणिया है । 
पुष्बजम्मणदणम्स | 
णेहणिड्डलोयणेहि। 
तेण त॑ णिरूवियाईं । 
मेमणे परिकिखयाई । 
पीय॑यंगणभया ई । 
सकंसतु सुंदरम्मि । 
दिण्णणक्खघायएट्दि । 
पुत्तणह्दि णत्तिरहिः। 
भूंघुछतगत्तएहि । 
सतणेत्तभासुरेद्दि । 
विज्ममं परयासिरेहिं ! 
जुज्झियाई पिच्छिहीमि । 


घत्ता-ता णिसुणिवि णरबइणियमविषहि भिन्चईँ ठवियई णियभवण ॥ 
गय रयणि तित्थु पजरि ठियईं सुप्पद्दाइ जहि राइ वर्ण ॥१७५॥ 


१६ 


दुबई--तत्थ णियाईं दो वि दाहिणमंदाणिलचलियदुमदल । 
दिट्ं वणमणेयखयराघलिकलर बजणियकलयल ॥१॥ 


झरतसन्छविच्छुलंभणिझरं 
ललतवेल्लिपल्टवोहको मऊ 

५ सिणिद्धरक्खपुप्फरेणुपिजर 
दिप्ताचरतजक्खकिंकिणी सर 
वहुपलित्तगेयमोहिएणय॑ 
सिलायलछासणस्थसिद्धखेयर 
णर्रिददंतिदतभिण्णचदण 

ह७ पढंतकीररिच्छसदपेसल 
तुसारफारफेणरासिसे यओ 


भरंतरुदकुडकूबकदर । 
मिलतपकिखपंक्खलछक्ख वित्तल । 
फलोवडतवुकरतवाणर । 
लयाहरत्थकीट्माणकिणर । 
णहोयरंतदेवयाव्रिसाणय । 
गहीरपकलोलसाणसू अर । 
पुरधिघित्तहारदित्तबदण । 
मरालियाणुगामिबालपाडल। 
बणम्मि तम्मि राइणो णिकेयओ | 


घत्ता तहों पगणि सडड पड़रटड पचचणणु किकिणिमुहलु ॥ 
तहि अम्हई पंजरएण सहूँ ठवियईं णं जममुंहकबछु ॥१६॥। 


१५ १ य सण्णएण | २ मम्मणे । २ 87 पोहए गए भयाद । ४ #7? एययाण । ५ है57 श्वंव ; 


णित्त ( । णेत्त ) रतघारएहि (5 


ब्पपं5 वध 7 णिट्ठुरापहारएहि ) चचुघायघुम्मिरेंहि सेयतोय- 


विम्मिरहि, एप ए श%५६८त ५ 0ए ग्रथ्यए8 ० हरितारऊ । ६ 7] णिक्ष्च । 
१६ 57 दोहि वि। २ ७] लक्खपकख । हे 57' जममुहि कवलु । 


हे. १६. १३ ] हिन्दी अनुवाद ५९१ 


पापोका भार आ गया था। हम भूमिको खरोंचनेकी,क्रीडामे रत होने छगे थे। हम छोटे जीबोके 
समूहको काट-काट कर खाते थे तथा यहाँ-वहाँ घूमते-फिरते थे। ऐसी अवस्थामे हम दोनोको 
चण्डकर्मा नामक राजाके तलारक ( नगर कोतवाल ) ने देख लिया । वह सशयमुक्त होकर चोरोको 
मारनेमे लगा था। देखते हो उसने हमे अपने पास मेंगा लिया और हाथके स्परशंसे हमपर स्नेह 
दिखलाया । उसने हमें ले जाकर मेरे पुव॑जन्मके पुत्र राजा यशोमतिके भेंट कर दिया। राजाने 
अपने रूप और ऋड्धिके भाजन, प्रेमसे स्तिग्व नेत्रोसे बार-बार हमारी ओर देखा। उसने हमारा 
सृक्ष्म निरूपण किया तथा हमारे स्वरकी परीक्षासे हमे उत्तम लक्षणोबाल्ा पाया। फिर राजाने 
कोतवालसे कहा कि ये कुक्कुटके पिल्‍ले जो आँगनमे पानी पी रहे है, बडे होने तक तुम्हारे हो 
सुन्दर भवनमे रहे । जब ये बडे होकर अपने नखोसे आघात करने लगें, क्रोधसे अपने विदारक 
पेरोको उठाने लगे, भूपर अपने शरीरकों घुमाने लगे, इनके कण्ठके बाल ऊपरको उठने लगें, 
इनके नेत्र रक्त होकर चमकने लगे, उडकर व रेंगकर कोतुक प्रकट करने लगे, और पुद्धमे प्रवीण 
हो जाये, तब मैं अपनो पत्नियों, पुत्रों और नातियोसहित इनसे क्रीडा करूँगा ओर इनको युद्ध 
करते हुए देखुगा। राजाके इस विधि-विधानको सुनकर उनके उस सेवकने उन्हे अपने घरपर रख 
लिया। यथासमय हमारी रात्रि उस स्थानपर विजडेमे रहते हुए व्यतीत हुई जहाँ प्रभात होनेपर 
ही उसी वनमे राजा आनेवाला था ॥१५॥ 


१६ कुक्कुट-युद्ध-भूमिका वर्णन 


वहाँ हम दोनो एक ऐसे वनमे ले जाये गये जहाँ व॒क्षोके पत्त दक्षिण दिशाकी मन्द बायुसे 
चलायमान थे, तथा जहाँ अनेक पक्षीसमूहोके कलरवसे उत्पन्‍्त कल-करू ध्वनि हो रही थो। 
हमने देखा कि उस बनमे स्वच्छ बिखरे हुए पानोके झरने झर रहे है जिनके द्वारा विस्तीणं कुण्ड, 
कृप और कन्दर भर रहे है। वह वन लहलहाती हुई वल्लियोके पल्लवसमुहोसे कोमल तथा 
एकत्र हुए पक्षियोके लाखो पोसे चित्रित दिखाई दे रहा था। वह वृक्षोकी चिकनी पृष्परेणुसे 
लाल हो रहा था। वहाँ बुकध्वनि करते हुए वानर फलोके ऊपर झपट रहे थे। वहाँ दिशाओ मे 
विचरण करतो हुई यक्षिणियोकी किकिणियोका स्व॒र सुनाई पडता था। वहाँक्के लतागुृहोमे स्थित 
होकर किन्नर क्रोडा कर रहे थे, वधुओ द्वारा आलापित गोतसे मृग मोहित हो रहे थे तथा नभमे 
देवताओऊे विमान विचरण कर रहे थे। एक ओर सिद्ध और खेचर वहाँके शिलातलोपर आसन 
जमाये हुए थे, तो दूसरी ओर गम्भीर कोचडमे शकर लोट रहे थे। कही राजाके हाथी अपने दातो- 
से चन्दनवृ भोको छिन्‍्न-भिन्‍न कर रहे थे, तो कही उनपर नगर-नारियो द्वारा चढाये हुए हारोके 
बन्दतवार चमक रहे थे। बहाँ अपनो-अपनो ध्वनि करते हुए शुक्र और रोछोके द्वाब्दका सौन्दर्य 
था तो कहो हसिनोका उसके बालहस अनुगमन कर रहे थे। इस प्रकारके उस वनके बीच हिमके 
पुज तथा फेनराशिके सदुश श्वेत एक राजभवन स्थित था। उस भवनके प्रागणमे एक पचरगा 
ओर घुँघरुओकी ध्वनियुक्त एक पटमण्डप रचा गया था। वहाँ उस पिजडेसहित मुझको स्थापित 
किया गया, जैसे मानो मे यमके मुखका कौर होऊं ॥१६॥ 
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१७ 


दुबई-तण्णियडम्मि रत्तपत्तंचिड हयपरतावदुक्खओ ॥ 
सीयलु सोमु रम्मु णं गरवइ सहृइ असोयरुक्खओ ॥१॥ 


दारियघोरचोरपरयारिं हिंसायारिं तेण तलारिं। 
तही तलि पंचिमलसिलह्दि णिविद्वर झाणारूढऊ मुणिवरु दिद्द । 

५ दोआसावघणपरिचुक्कउ रायदोसदोदोसक्दिं मुझे । 
धरियतिमुंडु तिदंडविहडणु छिण्णतिसल्लु तिछोयहु मडणु। 
हँयगारबतिड तिरथणभूसणु चडकसायसिप्पीरहुआसणु । 
चउसण्णाविसेसणिण्णासणु पच्रसमिदिसब्भावपयासणु । 
पचासवदा रहें कयसवरु पंचमहव्वयभारधुरधरु । 

१० पचमीसु पचमगइसामिड पचाचारमद्दापहगामिड । 
थिरु छल्लीवणिकायद्यावरु सत्तभेयभयतिमिरदिवायरु । 
अद्ठदुष्ठभयणिट्ववणायरु अद्टमपुद्वविवासजा|णायरु । 
अद्टसिद्धयुणसजोइ्यमणु णवविह॒बंभचेरुँ जो बभणु। 
दहविहु धम्मलाहु जि छद्धउ दहपाणक्खउ जेण णिसिद्धउ । 

१५ घत्ता--एयारहप डिमउ सावयहेँ जेण बियारिब्रि उत्तियड ॥ 


उद्धरिय जेण बारह वि तब तेरदद चरिय विद्ृत्तियड ॥१७॥ 


१८ 
दुबई--जों मयमोहलोहकोहाइरिऊण रणम्मि दुम्महो ॥। 
जो तवचरणकरणजालावलिदडढ्धघगत्तिवम्महो ॥९॥ 


त पिच्छिवि सो तलवरू रुद्ठ चित दुद् घिद्ठु पाविद्ठड। 
बिटृलु णग्गउ ढुक्ख छित्तड थत्ति महारी दूसिबि थक्कउ ! 

५ दीसइ ताम जाम अवँसडणउ णिवबणाइ णिद्धाडमि सबंणउ । 
कित्तिउ णियसणि दूमिउ अच्छुसि कबडि कि पि अपुच्छिड पुच्छमि। 
ज जिंह भासइ त तिह दूसमि करिवि णिरुत्तरु पच्छई रूसमि | 
कि पि अजुत्तु दुरुत्त पबोल्छमि अवंसवण३उ णीसारिवि घल्‍्लमि | 
इय सुमरति मायावर्ति बदि्उ साहु णिरिककयर्ति । 

१० तहि अवसरि तहु जोड समत्तड जाणतेण बि पिसुणु अभत्तड | 
आसीबाउ दिण्णु भयवति धम्मबुद्धि तुद्द होडउ भणति | 
णियंगुणु मोक्खु पयड्ु सपत्जड सुहु संभवउ भति तुह भज्जउ | 


घत्ता--णड णिंदइ सच्छर विच्छरइ ण पसंसइ बडढइ हरित्षु ॥ 
समतणकचणह्‌ महारिसिह्ि सत्तु वि मित्त वि समसरिछ्ु ॥१८॥ 
१७ १ 5 वारिय। २ ०१ णिच्चल। ह 5 7' परिचुक्कठ। ४. 5 /' चुक्कठ । ५ ! कय। 
६ 8 समिद । ७ 9? जायणपर । ८ ४ बभचेरि । ९ 7 पड़िमा । 
१८ ६ ४४7 दप्पिटुड । २ 8? अवसवणउ । ३ $ खबणउठ । ४ 57 करमि। ५ »7 दुरुत्तु अजुत्त । 
६ 57' अवसणु णोसारेप्पिणु ।७ 97 ता गा शाह शाप ए 2/ए९४ ॥॥7 5९एणापं ककया 
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१७ सुनिदर्शन और उनका उपदेश 


उसके समोप हो लाल पत्तोसे आच्छादित दूसरोके ताप-दु खको निवारण करनेबाला 
शीतर, सोम्य एवं रम्य एक अशोक वृक्ष राजाके समान शोभायमान था। उसके नीचे एक स्वच्छ 
शिलापर बेठे हुए ध्यानारूढ मुनीन्‍्द्रको उस भयकर चोरो ओर परदारिकाओको विनष्ट करनेवाले 
हिसाचारी कोतवालने देखा। वे मुनि इहलोक ओर परलोक इन दोनो आशाओके बन्धनसे 
रहित तथा राग ओर द्वेष इन दोनो दोषोसे मुक्त थे। उन्होंने अपने मन, वचन और काय इन 
तोनोको वश कर लिया था तथा इन तोनोकों क्रियाओका निरोध कर डाला था। उन्होने 
मिथ्यात््व, माया और निदान इन तीनो शल्योको नष्ट करके अपनेको त्रेलोक्यका अलकार बना लिया 
था। ऋद्धि, रस ओर सुख रूप तीन गारवको नष्ट करके वे सम्यग्दर्शन, ज्ञान और चारित्य 
इन तीन रत्नोसे विभूषित थे, तथा क्रोध, मान, माया और लोभ इन चार कषायरूपी तुषके लिए 
अग्निके समान थे। आहार, निद्रा, भय और मेथुन इन चारो सज्ञात्रोका उन्होने विशेषरूपसे 
विनाश किया था, तथा ईर्या, भाषा, एषणा, आदान-निक्षेपण और निष्ठापन इन पॉच समितियोके 
सद्भावको वे प्रकाशित कर रहे थे। उन्होने भिथ्यात्व, अविरति, प्रमाद, कषाय भौर योग इन 
पाँच आज्व-द्वारोका सवर कर लिया था, और वे अहिंसा, अचोयं, अमृषा, अव्यभिचार और 
अपरिग्रह इन पाँच महाब्रतोके भारका वहन करनेमे धुरन्धर हो चुके थे। वे पॉचो इन्द्रियोको 
जीत चुके थे, तथा पत्रमगति अर्थात्‌ मोक्षगमनके स्वामा हु चुके थे। वे दर्शन, ज्ञान, चारित्रय 
तप और वोर्य नामक पच्रआचाररूपो महापथप्र गमत कर रहे थे। वे पुथ्वो, अप, तेज, बाबु, 
वनस्पति और त्रस॒( द्वोन्द्रयादिक जीव ) इन छह जोवनिकायोपर स्थिररूपसे दयावान्‌ थे । 
वे सात प्रकारके भयरूपी अन्वकारको दूर करनेके लिए दिवाकर थे । वे आठ दुष्ट मदोके विनाशक 
तथा अष्टम पृथ्वी निवास अर्थात्‌ मोक्ष सम्ब्न्धो ज्ञानकी खान थे। उन्होने सिद्धोके आठ गुणोपर 
अपना मन संयोजित कर रखा था, तथा वे नो श्रकारके ब्रह्मचयंके पालक ब्रद्म बारी थे। उन्होने 
दशविध धर्मका छाभ लिया था, तथा दश प्रकारके प्राणियोको हिसाका निषेध किया था। उन्होने 
श्रावकोको ग्यारह प्रतिमाओका विचारयूवंक पृथक्‌-पृथक्‌ उपदेश दिया था, बारह प्रकारके 
तपोका उद्धार किया था एवं तेरह प्रकारसे चारित््यका विभाजन किया था ॥१७। 

१८. सुनिका कोतवालको आशोर्वाद 

वे मुनि मद, मोह, लाभ, क्रोध आदि शन्रुओके लिए रणमे दुर्जेय थे । उन्होने तपश्चरणका 
साधनरूपी अग्निज्वालाओ द्वारा कामका पूर्णतः दहन कर डाला था। 

ऐसे उन मुनिवरको देखकर वह तलवर रुष्ट हो उठा। वह दुष्ट, धृष्ट, पापिष्ठ चिन्तन करने 
लगा--यह बिगडा हुआ, नगा, दु खसे पीडित हमारी इस भूमिकों दूषित करके बेठा है । अतएव 
इस अपशकुनको कोई दूसरा देख पावे उसके पूर्व ही इस श्रमणको इस राजोद्यानसे निकाल भगाता 
हैँ । अपने मनमे भले हो कितना भी क्रद्ध होऊं, किन्तु में कपटपूर्वंक इसके बिना एछे हो कुछ पूछता 
हूँ। बह फिर जो कुछ जेसा भी कहेगा उसमे उसी प्रकार दूषण बतलाऊँगा तथा इसे निरुत्तर 
कर देनेके पश्चात्‌ में अपना रोष प्रकट करूँगा | मे कुछ अयुक्त ओर दुरुक्त बोलेगा और इस अप- 
शकुनको निकाल बाहर कहछेंगा। इस प्रकार विचार करते हुए उस चोरोके यमराजने मायाचारीसे 
साधुकी वन्दना की | उसो समय मुनिका योग समाप्त हुआ था। यद्यपि उन्होने जान लिया कि 
वह दुर्जत और भक्ति-हीन मनुष्य है, तथापि उन भगवन्तने उसे आशीर्वाद दिया ओर कहा--तुम्हे 
धर्मबुद्धि प्राप्त हो, तुम्हें आत्मगुण ओर मोक्षकी ्राप्ति हो, तुम्हे सुख हो और तुम्हारी भ्रान्ति भग्न 
हो । ठीक ही है, महर्षियोको न निन्दासे क्रोध उत्पन्न होता और न प्रशसासे हर्ष बढता है। 
उनके लिए तृण ओर स्वर्ण भी समान होते हैं, तथा शत्रु व मित्र एक सदृक्ष दिखाई देते हैं ॥१८॥ 
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१९, 
दुबई--भणियं तलूवरेण धणु धम्मु भणिज्जई जोहसासणे ॥ 
गुणु तहो कोडिलग्गु मोक्‍्खु वि रण बाणद्दो रिउविणासणे ॥१॥ 
अण्णु धम्प्ु गुणु मोक्‍्खु ण याणमि. हृडँ पंचिदियसोक्खई माणमि । 
तुहँ पुणु काई मि दीसद्दि दु्बडु॒  णत्थि चोर पंगुरुणु ण कंबछु । 


५ अट्ट वि अंगईं रीणई झीणई णयणह गंपि कंबोलि णिलीणह । 

गत मलावछित्तु कि ण घोअहि रत्तिदिवसु णिमिसु वि कि ण सोबहि। 
मउलियणेत्तबत्तु कि झायहि अम्दारिसहें भति उप्पायहि | 
ता मुणि भणइ सझाणु णिउजिबि_ जीड वि कम्मु वि दो वि विहंजिवि । 
जाहु संमीहर्मि सासयठाणहो अजरामरहों परमणिव्वाणहो । 

१० पुरिठ्ठु महेली सदु वि हूबउ सोप्तु चडु पुणु ण जमदूअड । 
राउ पुणु बि पाइककु सुदीणउ रूबवतु पुणु रूवविहीणड | 
महइलगोत्त पुणु गोत्तसमुजर बलविद्दीणु पुणु अतुलमदाबलु । 


घत्ता--हुउ अज्जु मेच्छु गरभवभवण दालिद्दिउ पुणु दविणबइ ॥ 
सोत्तिउ द्दोइवि चडालु हुड बिसमी भवंससारगइ ॥१९।॥ 


२० 
दुबई--मासाहारु कूर मिगुं काणणि पुणु तगयरु वि जायड ॥ 


पुणु रयणप्पहाइणरएसु वि विस|।हयगरुयधायड ॥१॥ 
णारउ पुणु हुई जलूयरु थलूयरू णह॒यरु पुगु तिरिक्खु बहुअहयरु । 


पुणु कुच्छियसुर जम्मावत्तइ णिवडिउ परिचत्तर रयणत्त३ । 
५ आअएणण्णईं अगाई धरतहो आण्णण्णाहँ ताईं मेल्ल तहो | 
एम बप्प जीवतमरतहो गयउ काढु दुक्खाई सहतहो। 


दुक्खु पावफलु ह॒र्ईे मणि सण्णमि तेणिंदियसुद्दाईं अबगण्णपि | 
भिक््ख चरमि अप्यठ आयासमि थोवर मुंजमि णिज़णि णिवसमति । 


धम्मु पयपमि मोणि अच्छमि मोहु ण इन्छमि णिंदे ण गन्छमि | 

१० कोह ण सचमि कबडु विदुचमि साशु वि खचमि छोहु विवचरमि । 
जीयइ देहदुक्खि उब्वेबड कहि मि करमि णउ मपणुम्मायउ | 
ण भयाउरु णउ सोएं भिज्मि हिसारभु डस्ु णावज्ञमि। 


घत्ता-हूउँ अंधड णारिणिहालणए बहिरड गेयायण्गणइ ॥ 
पगगुछुड कुतित्थपथगमणि मूअड विकह्ात्रण णणइ ॥२०॥ 
२१ 
दुबई -जो आहारदेहु सो अण्णु जि मईं गहिओ अचेयणो ॥ 
सो सश्चेयणु व्व परिधावइ धवलूणियडिढओ अणो ॥१॥ 


१०९, १ 5 कवालि । २ 57 समोहषि | ३ 8 भड । 
२० १ 97 मुगु। २ 97 णिहू ण गच्छमि । ३ 9] 7० ६ 78 कोहु ण सचमि साणु विंवचमि 


कवडु विलुचसि ( 7' विलधमि ) छोहु वि खबमि | ४ 57 ण हसमि ण॑ रममि णउ उत्वेबउ । 
५ 2 विकह्कण्णण ह्‌ 





३. २१.२] हिन्दी अनुवाद ग्क 
१९ तलबर ओर घुनिका संवाद 


तलव रने कहा--योड्धाके शासनमे तो घनुषको हो धर्म कहा गया है। उसके छोरोपर जो 
प्रत्यंचा बंधी रहती है, वही उसका गुण है, तथा रणमे शत्रुका विनाश करनेके लिए जो बाण 
छोडा जाता है वहो मोक्ष है। इसके अतिरिक्त मे अत्य किसी घम, गुण या मोक्षकों नहों जानता | 
मैं तो अपनी पाँचो इन्द्रियोंके सुखोकों हो सुख मानता हूँ। किन्तु तु तो ऐसा दुबेल दिखाई देता 
है, तेरे पास न चीर है न वस्त्र और न कम्बल | तेरे आठो अग दुबंछ और खिलन्न हो रहे हैं, तथा 
तेरे नेत्र जाकर कपालमे विलछीन हो गये है। तेरा शरीर पसोनेसे लिप्त है। इसे धो क्यो नहीं 
डालता ? तू रात दिनमे एक पलके लिए भी सोता क्‍यों नहीं ? अपने मुखपर नेत्रोको बन्द कर 
तू किस बातका ध्यान करता है और हम जेसे लोगोमे भ्रान्ति उत्पन्न करता है? इसपर मुनिने 
कहा--मैं अपना ध्यान लगाकर जीव और कम इन दो का विभाजन करता हूँ । तथा जोवके लिए 
उस शाइवत स्थान, अजर-अमर, परमनिर्वाणकी अभिनक्लाषा करता हूँ। यह जीव पुरुष हुआ, 
स्त्री हुई और नपुसक्र भो हुआ। शान्त-स्वभाव भी हुआ और यमदूतके समान प्रचण्ड भी । राजा 
भो व दोन याचक्र भी । रूयवान्‌ ओर कुरूप भी | मलिनगोत्र व उज्ज्वलगोत्र भो। तथा बलहीन 
व अतुल बलशाली भी । वह नरभवमे आर्य भी हुआ और म्लेच्छ भी तथा दरिद्रों और धनवान्‌ 
भी । विद्वान्‌ होकर फिर चाण्डाल भी हुआ। इस ससारको ऐसी हो विषम दशा है ॥१९॥ 


२०, मुनिका उपदेश 


यह जीव क्रर मासाहारी भी हुआ और वनमे तृणचारी मृग भी हुआ। तत्पर्चात्‌ 
रत्नप्रभा आदिक नरकोमे उत्पन्न होकर बडे-बडे आधात सहे। नरकवासी होकर फिर जलचर 
हुआ, थलूचर व नभचर हुआ और फिर तिर्यंच हुआ । इन भवोमे इसने बहुतसे पाप किये । 
फिर कुछ कुत्सित देवोके भवमे जा पडा जहाँ रत्नत्रयका अभाव रहा। इस प्रकार अन्य-अन्य 
देह-धारण करते हुए और छोडते हुए जीते और मरते हुए, हाय बाप, दु ख सहते हुए बहुत काल 
व्यतीत हुआ। मैं अपने मनमे दु खको पापका फल मानता हूँ, ओर इसोलिए इन्द्रिय-सुखोकी 
निन्‍दा करता हूँ। मै तो भिक्षा माँगता हूँ, तपस्या करता हूँ, थोडा सा खाता हूँ और निजंन 
स्थानमे निवास करता हूँ । घर्मका उपदेश देता हूँ या फिर मौनसे रहता हूँ । में मोहकी इच्छा 
नही करता और निद्रामे भी नही जाता। मै क्रोध नही करता तथा कपटको खरोच फेकता हूँ । 
मानकों खेच फेकता हूँ तया लोभका त्याग करता हूँ। देहके दु खमे उद्वेग उत्नन्न होता है, किन्तु 
मे कही भी कामका उन्‍्माद नही करता। न में भयसे आतुर होता ओर न शोकसे भीजता हूँ । 
मे न हिंसा-का्य॑ करता और न दम्म उत्पन्न करता। मै स्‍्त्रोके देखनेमे अन्धा हूँ, गीत सुननेमे 
बहरा, कुतोर्थ-पन्थमे गमन करनेमे लेंगडा एव अधामिक कथा-वर्णनमे मूक रहता हूँ ॥२०॥ 


२१ भुनिचर्षा तथा जीवकी सत्ता 


जो यह आहारदेह आर्थात्‌ अन्नमयशरीर है, वह जीवसे भिन्न है और अचेतन है, ऐसा में 
मानता हूँ। वह जो सचेतनके समान दोडता फिरता है, वह वसा हो है, जैसे बेलके द्वारा खीची 


है० 


रद 


विणु धवलेण सयडु कि हल्लछइ 
आण्णु जीउ महु अण्णु कलेवरु 
परु ण दुगुंछमि मोक्खु समिच्छमि 
अटूर॒उद झाण णइ इच्छमि 
आहाकम्मुद्देसहिं चत्तड 
पंचासवदार ईं परिवज्ञमि 

भर्णइ सुहडु गोसिगु ण दुब्भइ 
विणु जीवेण मोक्‍्खु को पावइ 
छड॒ह्टि तड करि मेरउ बुत्तड 

जिद्द तरुकुसुमहों गंघु ण भिण्णड 
फुल्लेबिणा[सि गधु जिह णासइ 
त॑ णिस्ुणेवि मुणिवरु आघोसइ 
चंपयवासु बि रूग्गउ तेल्लहों 
तिह देहहो जीवहो भिण्णनणु 
भणइ वीरू दिण्णईं पच्चुत्तारि 


जसहरचरिज 


[ ३. २१. रे“ 


बिणु जीवेण देहु कि चल्लइ। 
तेण भद्द हड हुब॒उ दियवरु । 
झाणालीणु णिरुत्तर अच्छमि । 
घम्मसुकझाणिं परु पेच्छमि । 
पिंडु लेमि जिंह केवलिबुत्तड । 
एम बष्प इदियबलु णिज्वमि | 
विणु छत्तण छाट्दि कि छब्भइ । 
तुम्द्ारिसु कि अप्पठ ताबइ। 
जीडउ बि देहु वि एक्क णिरुचड | 
तिह जीड वि देद्दाउ ण छिण्णउ । 
तिह तणुणासि जीउ वि णासइ। 
परमप्पयहों चयणु परिपोसइ । 
एम गंधु जि छिण्णंड फुल्लहो । 
विट्वउ कि किर चवह्दि जडत्तणु । 
इंतु ण दीसइ जी3 पहंंतरि 


घत्ता--पर दीसइ सोणियसुकधरू गब्भव्भतरि वुडिडिगड | 
त॑ं णिस्ुणिबि संजमणियमणिहि कहइ भडारउ समियमड ॥२१॥ 


श्र 


दुबई--दूरा एंतु सह णउ दीसइ पर कण्णम्सि छूग्गओ | 
णज्ज३ जेम तेम जगि जीउ वि बहुजोणीकु्ं गओ ॥९॥ 


णर्कि को वि ण रूवईं पेक्खइ 
अणणगेज्झु अण्ण ण छइज्जइ 
त पि सविसयवस्गपडिबद्धउ 

है. 
सुहमु ण थूलि णार्णि छिप्पइ 
सुहमु जीउ सुहुमेण जि णाणि 
ता सुडीरु भणइ कि णिजाइ 
त॑ आयण्णिबि णबजलहरझ्युणि 
अयमिरु छिदिवि एक्कु महव्वइ 
सम्ु वि बभु वि कम्मायक्तड 
लोहु व कड॒ढएण कडिढ्जजइ 


कर्ण्णि को विण भक्खई चक्खइ । 
रूबे रूववत्थु जाणिजइ | 

अण्णु द्ोइ अणुमार्णि सिद्धउ । 
करिकरेण कि राई घिप्पइ | 

दीसइ जगि केबलअहिणार्णि | 
जोणिहि केण ज॑,ड आणिज्नइ । 
ससयहरू आहासइ तहो मुणि । 
जायड अवरु वि तवभट्टुड जइ। 
कम्मविबाउ छोइ बलवंतड | 

जीड सकरम्मि चउगइ णिज्जइ | 


घत्ता--वित्थारु वि सघारु वि करइ अद्कम्मपयडिहिं गहिउ । 
जगि कुंथु हवेप्पिणु करि दहृवइ जीउ सरीरमाणु कहिउ ॥२२॥ 


२१. १ 7 हल्लइ। २ 57 झ्ाणारूदु। ३ 5 पावासवदारइ | ४ 5 7 चबइ । ५ 7 फुल्लविणार्से 
गध ण पावइ । ६  परिघोसइ । ७ 8 ग भिषण्णड। ८ ह& णियमविदि । 


२२ १ 5५7] घबूलणाणेण ण। २ 5 7 सहार । 


३. २२. १४ ] हिन्दी अनुवाद ९७ 


हुई गाडी । क्या बिना बैलके शकट हिल सकता है ? इसी प्रकार जीवके बिना क्या शरीर चलछ 
सकता है ? भेरे मतानुस्तार जोव अन्य है और शरीर कुछ अन्य | इसीलिए है भद्र, मे 
दिगम्बर मुनि हो गया हूँ। में किसी दूसरेको बुराई नहों करता । यदि इच्छा करता हूँ तो केवल 
मोक्ष की। ध्यानमे लीन होकर मे मौन बेठता हैँ। में आत्त ओर रौद्र ध्यानोसे बचता हैं। यदि 
दूसरेको देखता हूँ तो धर्म और शुक्लध्यानके द्वारा। मे आधाकर्म और उद्देश्यसे २हित शुद्ध 
आहार लेता हूँ जेसा केवली भगवान्‌ने कहा है। मैं पाँचो आख्रवद्वारोका निवारण करता हूँ । इस 
प्रकार हे बाबू, में इन्द्रयोके बलको पराजित करता रहता हूँ । इसपर उस सुभटने कहा--अरे, 
कहो गोके सीगसे दूध निकाला जा सकता है ? क्या छत्रके बिना छाता प्राप्त हो सकती है ? जब 
जीव हो नही है, तो मोक्षको कोन प्राप्त करता है? न जाने क्यो तुम्हारे सदृश मनुष्प अपने- 
आपको सनन्‍्तप्त करते है ? छोड इस तपको और मेरा कहना मान । यथार्थंत' जोब और देह एक 
ही हैं । जिस प्रकार वृक्षके पृष्पसे उसका गन्ध भिन्न नही है, इसी प्रकार देहसे जीवका अलग 
नही किया जा सकता। फूलके विनाश होनेपर जिस प्रकार गन्ध आप हो नष्ट हो जाता है, उसो 
प्रकार शरो रके विनाशसे जोव भी नष्ट हो जाता है। उस सुभटकी ये बातें सुनकर मुनिवर बोले 
और उन्होने आत्म ओर परके भेद सम्बन्धी बातकी पुष्टि की। चम्पककी बास तेलमे भी लग 
जाती है, और इस प्रकार जेसे फूलसे उसका गन्ध पृथक सिद्ध होता है उसी प्रकार देह और 
जीवकी भिन्नता देखी जाती है। तब फिर तुम जडत्व मात्रका कथन केसे करते हो ? इसका 
प्रत्यत्तर देते हुए उस बोर पुरुषने कह्मा--जीव तो शरीरसे पृथक्‌ मार्गंपर जाता हुआ दिखाई नहों 
देता, किन्तु दिखाई तो यही देता है कि वह गर्भके भोतर रुघिर और शुक्रके मिश्रणसे वृद्धिको 
प्राप्त होता है। युमटको यह बात सुनकर वे सयम ओर नियमके निधान पृज्य मुनि श्ञान्त और 
मृदुल भावसे बोले ॥२१॥ 


२२. जीवको पृथक्‌ सत्ता और उसको कमंगतिको परिपुष्टि 


मुनिने कहा--दू रसे आता हुआ शब्द दिखाई नहीं देता, परन्तु जिस प्रकार कानमे लगने- 
पर उसका ज्ञान हो जाता है, उसी प्रकार जगत्‌मे नाना योनियोमे जोवको गति होती है। नाकसे 
कोई रूपको तो नही देखता, कानसे कोई भी भक्ष्य पदार्थोको लही चख सकता । इसो प्रकार जो 
किसी अन्य साधनके द्वारा ग्रहण योग्य है, उसको अन्य किसी साधन-द्वारा नही पाया जा सकता । 
ओर फिर रूपसे रूपी वस्तुका ही ज्ञान हो सकता है। और वह भी अपने-अपने विषयभूत पद र्थो- 
तक ही सीमित होता है। उससे अन्य बाते अनुमान प्रमाण द्वारा सिद्ध होतो हैं। सूक्ष्म वस्तुको 
स्थूल इन्द्रिय-ज्ञानसे स्पर्श नही किया जा सकता ) क्या हाथीकी सूंड द्वारा राईके कणको पकड़ा 
जा सकता है ? इसी प्रकार जीव इतना सूक्ष्म है कि उसका दर्शन केवल-ज्ञान रूपो सूक्ष्म ज्ञानसे 
ही किया जा सकता है। इसपर वह सुभट बोछा--जीव शरोरसे केसे निर्गंमन करता है और 
कौन उसे अन्य योनिमे ले आता है ? यह बात सुनकर मुनिराज नये मेघके समान गश्भीर ध्वनिसे 
सशयका हरण करते हुए बोले--अज अर्थात्‌ ब्रह्मा ( प्रजापति ) का शिर काटकर एक अर्थात्‌ 
शिव महाव्रती हो गये ओर दूसरे अर्थात्‌ प्रजापति तपश्रष्ट यति हो गये । इस प्रकार जब शम्भु 
ओर ब्रह्मा भी कममंके वशीभूत है तब यह मानना ही पड़ेगा कि लोकमे कमंविपाक अर्थात्‌ कर्मानु- 
सार फलकी प्राप्ति बडा बलवान्‌ नियम है। जिस प्रकार लोहा चुम्बकसे आकर्षित होता है, उसी 
प्रकार जीव अपने कर्म द्वारा ससारकी चारो गतियो अर्थात्‌ मनुष्य, पशु, नारक और स्वर्गंकी 
योनियोमे ले जाया जाता है। वही जीव अपने ज्ञानावरणादि आठो कर्मोकी भिन्‍न-भिन्‍न प्रकृतियोंसे 
ग्रहीत होकर अपना विस्तार और संहार करता रहता है। वह जगत्‌मे कुन्धु (सूक्ष्म कीट) होकर 
हाथी भी होता है। इसीलिए कहा गया है कि जीवका आकार उसके शरीर प्रमाण होता है ॥२२॥ 

१३ 


९८ 


१० 


१० 


जतहरचरि 


ररे 


दुबवई--जह घुड छोयमाणु णिरु णिश्वलु किरियागुणविवज्िओ | 
तो तहो कस्मबंधु कह होसइ भीसणभवसमज्जिओ ॥१॥ 


बधि विणु कहि गुरुसीसत्तणु 
सेड़ह्ो रइ तमु अगि ण रूग्गइ 
विणु जीवेण फासु कि सयणह 
विणु जीवेण जीह कि लक्खइ 
विणु जीविं पेच्छति ण णेत्तईँ 
विणु जीवि घुसिणाईं ण माणिड 
बिशु जीवेण कण्णु णायण्णइ 
विणु जीवेण सुट्ठु णिन्निद्ई 
अयहरिहरईसरसिवणाम ई 


घडइ बप्प अवरु वि तबसित्तणु। 
सग्गु मोकक्‍्खु कि क्ारणु सग्गइ। 
परियाणइ उक्कोइयमयणई । 
रसविसेस णाणाविह चक्खेइ। 
अग्गइ थक ई वहरई मित्तईं । 
घार्णि कत्थ वि गंघु ण याणित्र । 
सद्दु सुदासुहु कि पि ण मण्णइ। 
पंच ताई कुलगुरुणा सिद्दईं । 
फासाइयई गुणग्गंहधामई । 


घत्ता-णड फासु ण रसु ण३ रूउ तहो गंधु ण सद वि वज्जियड | 
पर फरणहि पचहि पचगुण जणइ मई आंयण्णियड ॥२३॥ 


२४ 


दुबई--सुरगुरु छोयणेहिं ज पिच्छइ इच्छइ त॑ं समक्खयं। 
जो ण णियइ घरम्मि चिरपुरिसणिहाणघड पि णिक्खय॑ । 


वायाकुठु वठु दप्पुब्भडु 

सो कि जाणइ दव्वईं फुरियई 
गायइ वायइ णश्नइ खेल्लड 
अरिबल टूर्लेइ सूछइ फालइ 
पावकम्मु कि सन्मउ पेक्खइ 
जइ सिद्धुंतु अदेहि कहियउ 
कुम्मरो मकबलपगुत्ति 


विसयकसायरायरस लंपडु । 
बायरसुहुमई दूरंतरियइ। 
कामिणिघणथण हत्थि पेल्लंइ । 
खेत्तई गामईं णयरई जालइ। 
कि कारुण्णि कासु वि अक्खइ । 
लइ तो मईं एड जि सदृद्दियड । 
णह॒कुसुमचिउ वश्नष्टि पुत्ति । 


घत्ता-णिकलु णड जायइ णउ मरइ ण करइण घरइ णउ ह्रइ | 
णिक्कलु अरूउ परमेट्टि पहु भवसंसारि ण संसरइ ॥२४॥ 


र५ 


के कै 4 
दुबवई--इंदपर्डिदचंदविसह रणरखेयरविरइयच्चणो ॥ 
अट्टोत्तरसहासलक्खणधरु केबछणाणछोयणो ॥९॥ 


अट्टपाडिह्देरामललंछणु 
घधम्मचक्कयम णमछणिग्ग॒म्नु 
एहड होइ सयलपरमप्पड 
सो ण णिन्चु पत्ञाए बुच्चइ 


ण उद्यायलि थिड मयलंछणु । 

वीयराउ मुणि मुणिवरपुगमु | 

ति भासिड हडें जाणमि अप्पड | 
दृव्वस्थे पुणु णिच्चु जि सुब्बइ । 


२३े १ $7 सिद्धहो । २ # भक्‍खइ । ३ 5 7' गुणगणधामईं । 
र४ढ १ 7 णिविखिय | २ ७ वायह गायह॥। ३ 7' छायइ। ४ 7 सूल॥इ। ५ 8 घ पावधम्मु । 


६ 7 बश्लापुत्ति । 


२५ १ 7? फरणिद । 


[ है. १३, १-- 


३.२५. ६ ) हिन्दी अनुवाद ९२, 
२३ जोब-स्वभावकोी विशेष व्याख्या 


यदि जीव श्रुव अर्थात्‌ सदैव एक रूप तथा लोकप्रमाण निश्वल और क्रियागुणसे रहित 
हो तो उसके भीषण भवभवान्तरीमे अजित कमंबन्ध कैसे हो सकता है? और फिर बन्धके बिना 
गुरु और शिष्य तथा तपस्वोपन कंसे घटित हो सकता है, बाबूजी ! यदि जीव स्वंथा शुद्ध है, तो 
उसके अगमे रज और तम नही लग सकता | तथा वह स्वर्ग और मोक्षको कामना किस कारणसे 
करेगा ? जीवके बिना शरीर अपनी हौैय्यापर मदनकी वेदनाजन्य स्त्रीका स्पर्श अनुभव केसे 
करेगा ? बिना जोवके जीभ केसे किसो वस्तुके गुण पहचानेगी ओर नाना प्रकरारके विशेष रसोकों 
केपे चलेगी ? बिना जोवके तो नेत्र अपने आगे खड़े हुए वेरियो और मित्रोको नही देख सकते । 
बिना जीवके केशरका आदर कौन करेगा ? और प्राणन्द्रिय कही भी गन्धकों कंसे पहचानेगा ? 
जीवके ब्रिना कान सुन नही सकता तथा शुभ और अशुभ शब्दका कोई भेद नही कर सकता। 
बिना जोवके पाँचो तत्त्व सवंथा निषचेष्ट है। ओर उन्होंके द्वारा कौलमार्गके आचायनि समस्त 
सुष्टि होनेका उपदेश दिया है। अज, हरि, हर, ईश्वर तथा शिव ये नाम स्पर्श आदिक इन्द्रियो 
द्वारा उनके नाना गुणोसे ग्रहण किये जानेके पात्र हेँ। जीवमे न तो स्पर्श है, न रस, न रूप ओर 
न गन्ध । वह शब्दसे भी रहित है। परन्तु वह अपनी पाँच इन्द्रियो द्वारा इन पाँचो गुणोको 
जानता है । ऐसा मैने सुना है ॥२३॥ 


२४ जीवके बिना शारीरकी प्रवत्तियाँ असम्भव 


सुरगुरु अर्थात्‌ बृहस्पतिके मतसे जो कुछ नेत्रो द्वारा देखा जाता है, वही समक्ष है। बह 
अपने घरमे पूर्वपुरुषो द्वारा गडा कर रखे हुए धनके घडेको नहो देख सकता । जो वाणीसे कुण्ठित 
है, मूक है, अत्यन्त अभिमानों है व विषय और कषायो तथा राग-रसोंका लम्पट है, वह बादर 
( स्थूल ) और सूक्ष्म, दूर ब तिरोहित द्व॒व्योको केसे स्पष्ट जान सकता है ? वह गाता-बजाता, 
नाचता, खेलता, कामिनीके सधन स्तनोका हाथसे मर्दन करता, शतन्रुसेनाको हुलता, शूलता और 
फाडता तथा खेतो, ग्रामो व नगरोको जलाता हुआ क्या सचमुचमे समझता है कि यह पाप कर्म 
है ? क्‍या वह किसोसे भी करुणापू्वेक बोलता है? यदि देहरहित होते हुए किसीने सिद्धान्तका 
प्रतिधादन किया, तो छो, मुझ बन्ध्याके पुत्रने, कृमरोमोके बने कम्बलसे आच्छादित होकर 
एवं आकाश झुसुमोसे मण्डित होकर ये सब बाते कहो है। सच बात तो यह है कि जो निष्कल है 
( कलाओसे हीन ) वहू न उत्पन्न होता, न मरता, न सृष्टिकी उत्पन्न करता, न धारण करता 
और न विनाश करता । निष्कठ होता हुआ अरूपी परमेष्ठो प्रभु इस भव-ससारमे संसरण नहीं 
करता ॥२४॥ 


२५ अन्य दर्शंनोपर आलोचनात्मक विचार 


इन्द्र, प्रतीन्द्र, चन्द्र, नाग, नर तथा खेचरो द्वारा पजित एक सहख्र आठ शुभ लक्षणोका 
धारक केवलज्ञानरूपी नेत्रसे ही समस्त लोकको देखनेवाला, अष्ट प्रातिहायंका निर्मेल घिह्ृनधारी, 
जैसे मानो चन्द्रमा उदयाचलपर स्थित हो, धर्मंचक्र द्वारा लोगोके मनोगत मलिन भावोको दूर 
करनेवाला, बीतराग तथा भुनिवरोमे श्रेष्ठ मुनि, ऐसा सकछ परमात्मा होता है। उन्होके द्वारा 


१५ 


१०० 


३4 


जसहरचरिउ [ ३. २५, ७- 


णिच्च भणतहोँ ण मरइ ण दृवइ णिच्चु भणतहँ ण॑ रमइ ण चबइ। 


णिच्चु भणनहेँ गयणसमाणउ ठाइ जीउ गयकिरियाठाणड । 
णाणाभेय जीव जिणु भासइ एक्कु जि जीड भददु कि विरसइ । 
एक्कु हसइ अणेक्रकु वि रोअ३्‌ एकक्र चेइ अणेक्कु वि सोअइ । 
एककु ज़ाइ अणेक्कु वि थक्कर मिड एक्कु अणेक्कु वि सकइ । 
एक्कु सीसु अणेक्कु वि गुरु गरु एक्कु राड अणेक्कुु जि किकरु | 
मणि जासवणहेड कि दिज्वइ रूविं कि अरूबि परु भिज्जेंइ । 
अमिवरेण गयणयलु ण छिज्ञइ एण णाईं महु हासउ दिजइ । 


णिम्मलु कि रंम्मइ परराएं भयव॑ भयवदों होड विवाएं । 
घत्ता--जगि णत्थि अणुद्दईं तवचरणु पत्तवडियपलछरसरसिउ ॥ 


विण्णाणखघु पुरिसु वि भणइ बुद्धु भडारड साहुसिउ ॥रण।। 


२६ 
दुबई--जइ तिल्लोक्खधु विण्णाणु वि ता सुगयतरगर ॥ 
भंत्तिए भंति केस जाणिन्नइ साहिजइ जणग्गए ॥१॥ 


खणि खणि अण्ण होइ ज३इ चेयण ता को मुणई छमासीवेयण । 


बासणाई जड़ णाणु पयासइ़ तो बासण खणि कि णड णासह । 
ऊि सा पचहेँ खधघहें भिण्णी जीवसिद्धि एमेंइ पडिवण्णी। 

गे सिरसिहरि चडावियह॒त्थ मुणि बदिर भड़ेण परमत्थे । 
विस रिसकुसुमबाणविणिवारा भणु कि पेसणु करमि भडारा। 
भणट भडारउ धम्मु लई ज्इ धम्मि सग्गु मोक्खु पाविज्ञाइ | 
धम्मि होति मणुय हरि हलहूर चारण चक्वबट्टि विज्ञाहर | 
पायपो मपरिघुलियपुरदर ण्दाणसलिल्पक्खालियमंदर । 
धम्मि होंति जिणिंद णरिद वि धम्मे होंति सुरिंद्‌ फंणिद वि । 
सम्हरबयणउ कुबलयणयणड माणियमयणर उज्जलम्यणवउ | 
सुहसुहपवणर भूसियभवणर छीलागमणड मुणिसणद सणड । 
सम्मणभणियर कोड्रावणियड चणघणथणियड ण सुरगणियउ | 
घम्मे महिरूड होति घरत्थहें परिहियविविहविदृसण वत्थहे । 


घत्ता--धत्मि रवणसुजालूचर ईं जालगवक्खमणोहर ई ॥ 
सुविचित्तवित्तभाभासुरईं संत्तपंचभोमई घरई ||२६॥ 


२ $]'ण धघरद ण करहइ, 8 णरवइ ण चबड़। ३ “४ णाणाजीवमेत । ४ ४ हिज्जद | 
५ ५7' रप्पद | 

१. 5 तयलोबकु भतु, £ तेल्लोकक्मति | २ 7 भुयबद । हे ४7 रूइ मइ । ४ 8 रइज्जइ । 
७, 7 पायपोम्म । ६ 5 पडिद । ७ 57 सत्तपचभउमइ | 


३. २६. ९७ ] हिन्दी अनुवाद १०१ 


दिये गये उपदेशसे मे अपने आत्माकों पहचान सकता हूँ। वे इस पर्याय अर्थात्‌ वर्तमान देहिक 
स्थितिकी दृष्टिस नित्य नहीं कहे जा सकते | किन्तु द्रब्याथिक नयकी अपेक्षा वे नित्य ही सुने 
जाते है। जीवको नित्य कहनेवालोकी दृष्टिसे न वह मरता है, न उत्पन्न होता है, न रमण करता 
है और न बोलता है। वह तो आकाशके समान निष्क्रिय रूपसे स्थित है। जिनेन्द्र भगषानने 
जीवको नाना प्रकारका बतलाया है। किन्तु भाट्ट सम्प्रदायमे जो जोवकों समग्र रूपसे एक हो 
कहा गया है, उसमे कुछ विरोध दिखाई देता है। हम स्पष्ट देखते हैं कि जब एक हँसता है, तो 
कोई दूसरा रोता है, एक जागता है तो अन्य कोई एक सोता है, एक चलता है, तो दूसरा ठहरता 
है, एक लडता है तो दूसरा गका करते खडा रहता है, एक शिष्य है, तो दूसरा मनुष्य गुरु है, 
एक राजा है, तो दूसरा कोई किकर है। क्‍या कोई जासवन ( जासौन या गुडहल ) के पुष्पके 
लिए मणि देता है ? रूपी ( मूर्तिमान्‌ जड ) पदार्थ द्वारा अरूपो ( अमूरतिमान्‌ जीव ) जो उससे 
सवंथा भिन्‍न है, वह कैसे भेदा जा सकता है ? खड़ग चाहे जितना तीक्ष्ण हो, उससे आकाश- 
तलको छिन्न-भित्त नही किया जा सकता । ऐसी विरोधी बातसे तो मुझे हँसी आती है। जो 
निर्मल है, वह अन्य वस्तुके रागते कैसे रमण कर सकता है ? भगवान्‌का भगवानूसे विवाद हो 
ऐसो बात कहते नही बनतो। 

भगवान्‌ बुद्धका यह बडा साहस है, जब वे कहते है कि जगतुमे ब्रत-नियम आदि अनुष्ठान 
करनेसे हो काई तप३चरण सिद्ध नही होता । वे अपने पात्रमे डाले हुए मास-रसका भक्षण भी कर 
लेते है तथा पुरुषक्रो भी विज्ञान-स्कन्ध ही मानते है ॥२५॥ 

२६ बोद्ध दर्शनका खण्डन, सुभटका भावपरिवतंन और 
मुनिका धर्मोपदेश 

यदि विज्ञान भो ज्ेछाक्य स्कन्ध मात्र ही है, तो फिर बौद्धधर्मके अन्तगंत ही अ्रान्तिके 
द्वारा भ्रान्तिक्रों कंते समझा जाये और उसे लोगोके सम्मुख केसे सिद्ध किया जाये ? यदि चेतन 
क्षण-क्षणमे अन्य होता जाता, अर्थात्‌, बदलता जाता है तब फिर छह मास तक व्याधिकी वेदना 
कौन सहन करता है ? यदि वासनाके द्वारा ज्ञान प्रकट होता है तो क्‍या वासना स्वय क्षणमात्रमे 
विनष्ट नहो हो जाती ? क्या वहु पाँच स्कनन्‍्धोसे भिन्‍न है ? इन सब विरोधोका विचार वररनेसे 
जीवको सिद्धि स्वीकार करनी ही पडतो है। 

मुनिके ये वचन सुनकर उस सुभटने अपने सिरपर हाथ चढाकर परमाथंतः मुनिकी वन्दना 
की और कहा--कामकों जोतनेवाले हे भगवन्‌, मुझे बताछाइए कि सै आपके किस आदेशका 
पालन करूँ ? इसपर पृज्य मुनिराजने कहा--तुम्हे धर्म ग्रहण करना चाहिए। धम्मसे ही स्वर्ग 
और मोक्षकी भ्राप्ति होती है। धर्मसे मनुष्य हरि ( विष्णु). हछधर ( बलराम ), चारण ( ऋद्धि- 
धारी ) चक्रवर्ती तथा विद्याधर बन जाते है। धर्मके द्वारा ही मानव जिनेन्द्र बन जाता है, 
जिनके चरण-कमलोपर इन्द्र भी लोटते हैं तथा जिनके अभिषेक जलूसे मन्दर पर्व॑त भी प्रक्षालिति 
हो जाता है। धर्मसे ही वे नरेन्द्र भी हांते है, सुरेन्द्र भी और फणीन्द्र भी। धर्मंसे ही वे ऐसे 
गृहस्थ बन जाते हैं कि जो नाना प्रकारके वस्त्र और आभूषण घारण करते है तथा उन्हे गृहिणी 
ऐसी महिलाए प्राप्त होती है जो चन्द्रमुखी, कमलनेत्री, कामसुखदात्नी, उज्ज्वल दॉतोवाली है, 
जिनके मुखसे सुगन्धियुक्त वायु निकछतो है, जो भवनको भूषित करतो है, लीलागमनी ओर 
मुनिमनदमनी, मृदुभाषिणी है, कोतुक उत्पन्न करतो हैं, तथा सबनस्तनोको धारण करती हैं, 
जैसे मानों वे अप्सराएँ हो हो। धर्मसे ही उन्हे ऐसे पंचखण्डे व सतखण्डे महू रहनेको मिलते हैं, 
जो रत्नोंको किरणोसे चमचमा रहे हे, जिनके जालोयुक्त गवाक्ष मनोहर है, तथा जो अत्यन्त 
विचित्र चित्रोकी प्रभासे कान्तियुक्त हैं ॥२६॥ 
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२७ 
दुबई--धरन्मि होंति जाणजंपाणई घयधबवलायवत्तय । 
चामर रह तुरंग मायंग महाभड बल भत्तयं ॥१॥ 
पावेण महिलाड जायति मइलाड 
जाराणुकूछाउ घणहरणछोलाड । 
५ पिंगुद्धबालाड लंबिरकबोलछाउ 
दं्मोह रु दृद्दबड दुद्धाउ । 
कुछमग्गभद्ठाउ कृट्ठाड घिद्दाउ 
सुहृणिह्वणट्ठाउ णोलूग्गकठाउ । 
णिम्मुक्कपोद्दाउ दुग्गंघदेहाउ 
१० खयकाछलीडाड कलहेकसीलाउ | 
सोहाविद्वीणाड दारिदरीणाउ 
खरफरुसभासिणिउ गेहम्मि गेहिणिय । 
णिवस ति दुरिएण चिरजम्मचरिएण 
तिरूपिडखडेसु तुसबिरसपिंडेसु । 
१५ डिभाईं रूग्गति रोअंति मग्गंति 
सीएण कपति उप्हेण तप्पति 
वाएण भिज्वति भुक्खाई छिज्जति 
फट्टाईं णिवसणईं फुट्टाई भायणई | 
णीरसह भोयणई णिव्बधुपरियण 
२० बहुछिदजजर ईं कुहियाईँ कुडिहरईं । 
संजणियतावेण जीअस्स पावेण 
दुक्खाई पसरंति सुक्खाई ण हंवंति | 
घत्ता--इह जाणिबि तुहूँ करि धम्मु तिह जिह जीवबहणु ण वि सभवइ॥। 
त णिस्सुणिवि सुणिवरिदवयणु विहसिवि तर्लवरु पडिछूव३ ॥२७॥ 
२८ 
दुबई--जिम्मइ मासखडु पसु हम्मइ गम्म३ सग्गवासहो ॥ 
एम भणंति देवगुरुअंभण णाणु ण जिणवरेसदो ॥१॥ 
त णिसुणिबि मुंणिणाहिं वुत्तउ इद्यिवजि३ णाणु णिरुत्तड | 
जीवसहाड ण अण्णायत्त३ साहणऋमपडिखलछणि चत्तउ । 
५्‌ इद्यबुड्धि! काई मि पिक्खइ काईं मि पुणु जम्मि वि णो छक्खइ | 
सुत्तदो मत्तद्दो मुच्छावण्णहों सुणहुल्लर मुद्दि सबइ बिसण्णहो । 
ति तिहुबणु तियाछु संगाय३ भणु भणु बप्प केण विण्णायड । 
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२७ पापका फल 


धमंसे ही यान और पाछकी मिलते हैं तथा घ्वजाएँ, श्वेतछत्र, चमर, रथ, घोडे, हाथी 
तथा भक्तिमान्‌ महाभट और सेनाएं भी । 

इसके विपरीत पापके फलस्वरूप महिलाएँ ऐसी मिलती हैं, जो मैली-कुचेली है, पतिसे 
अन्य पुरुषोसे प्रेम करतो हैं, घनका हरण करनेकी लोलुपी हैं, जिनके बाल पिंगल और खडे हुए 
होते हैं और कपोल लम्बे हैं, जो होठ दबाकर अपना रोध प्रकट करती हैं, कुरूप और दुष्ट हैं । 
जो अपने कुलके मांगंसे भ्रष्ट होती हैं, कष्टटायी और ढोठ हैं। जो सुखके विनाशका कारण बनती 
हैं। जो कभी कण्ठ लगाकर नही मिलतो और स्नेहसे रहित हैं। जिनके शरी रसे दुर्गन्‍्ध आतो है। 
जो क्षयकालकी ( प्रलयकालकी ) लीला दिखाती है व कलह करना जिनका एकमात्र धर्म है, जो 
सौभाग्यसे विहीन व दारिद्रयसे क्षीण हैं, तथा कठोर और ककश वाणो बोलतो हैं। वे अपने पुर्व- 
जन्ममे किये पापोका फल भोगते हुए जीते है। उनके बालकै भूसोके समान विरस तिलोकी खलीके 
टुकडोसे लग जाते हैं, रोते हैं, भोजन माँगते हैं, शोतसे काँपते हैं, गरमीसे तपते हैं । वातसे भिंदते 
व भूखसे क्षोण होते हैं। उन्हे पहननेको फटे वस्त्र तथा खानेको फूटे पात्र ही प्राप्त होते हैं। भोजन 
भी नोरस हो मिलता है। उनके कोई बन्धु या परिजन नही होते । उन्हे रहनेके लिए भी ऐसी 
कुटियाँ मिलती है, जो बहुत छिद्रयुक्त और जजंर हैं तथा जिनसे सडी दुर्गन्‍्ध आतो है। इस 
प्रकार पाप द्वारा जीवको सन्‍्ताप ही उत्पन्न होता है। उनके दु ख ही फेलते हैं और सुख नाम 
निशानको भी नही मिलते | इस प्रकार धमंक्रा फल सुख तथा पापका फल दु'खको समझकर तु 
इस प्रकार धर्मका पालन कर जिससे किसी अन्य जीवका वध न हो। मुनिराजके ये वचन सुन- 
कर तलवर कुछ हँपा और बोला ॥२७॥ 


२८ सुभटको शंकाका मुनि द्वारा निवारण 


उसने कहा--मासखण्ड खाया जाये, पशुका हनन किया जाये और इसीके द्वारा स्वगंवास 
प्राप्त किया जाये, ऐसा देवोके गुरु तथा ब्राह्मणोने कहा है । उन्होने जिनेन्द्रके ज्ञानका कथन नहीं 
किया । यह सुनकर मुनिराजने कहा--यथार्थत' सच्चा ज्ञान तो इन्द्रियातीत होता है। जोवका 
स्वभाव अन्य वस्तुके अधोन नही है, वह इन्द्रियगोचर पदार्थोकी सीमासे रहित है। इन्द्रियो तथा 
बुद्धिके द्वारा वह कुछ बातें देख पाता है, किन्तु अन्य कितनी ही बातें जन्म भर उसके छक्ष्यमे 
नही आती । जो सो रहा है, उन्मत्त है व मुच्छामे पडा है, ऐसे चेतनाहीन मनुष्यके मुखमे तो 
इवान भी पेशाब कर जाता है। इस त्रिभुवत ओर त्रिकालका विवेचन किसने किया है ? कहो-- 
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वासि भारहु सयलु वि दिद्वड अणहोंतु जि किह छोयहँ सिद्ठड । 
ठविय केस सह्दि सख पयासइ परमाणुअड गणिड परिहासइ । 
१० गहूगहणुल्लड केम पमाणिठ गहणु केम गयणंगणि जाणिड । 


घत्ता-सब्बण्डहु अणिंदियणाणमड जो मयमृदु ण पत्तियइ ॥ 
सो णिंदिउ पंचिदियणिरठ वइतरणिहि पाणिड पियइ ॥२८॥ 


२९, 
दुबई-कि केण वि जयम्मि ण कयाउ रियाउ भणंति णिद्दया ॥ 
ण हि सयमेब थंति पंतीए णह मिलिऊण सदया ॥९॥ 


अणुसघट्टणि सदूदु विह्यवइ उद्ठिउ खणि णहयलि परिधावइ । 
पसुहँ वि णिज्जीवहँ वि अणक्खरू. सो संभवइ महुरु अवरु वि खरू | 
५्‌ णरमुह वण्णठाणस केयहदो बुद्धिए णिज्इ भासाभेयहो । 
बेड सयंभू भणतु ण छज्जइ दियवरबरकइकि त्तेणि पुलइ । 
विग्गहवतु देड णईइ अक्खइ पडबव सुरसुअ मुह्यिदँ झंखइ । 
असु ण छब्भइ णिश्वणिरसहों वासुएड किह किउ रिउ कसहो | 
हिसईं सग्गु मोक्खु सुयसगमु आण्णु पुराणु अण्णु वेयागमु | 
१० अण्णु देड अण्णु जि पुज़िल्लनइ कि बोछिजजइ द्वो हो पुज्जइ | 
वयणु कुमारिलभट्टदी फेरड अइअसुद्धू धम्महो विवरेरड । 
घत्ता-गेय ईं वेयईं मईँ जाणियई हरिणदो मरणु पयासियड ॥ 
एकि णिरु णिकिउ समरउलु अबरे दियँडलु पोसियउ ॥२९॥ 
३० 
दुबवई--मीण गिलतु ण्हंतु जइ सुज्ञह ता कंको महामुणी ॥ 
वंदिज्ज३ चरतु णइतीरिं कि किज्जइ परो मुणी ॥१॥ 
मिढी हरिणि वि गाइ वि तणयरि पाव हूई सूअरि बणयरि | 
जिणवरदिद्विहिं सन्‍ब्ब समाणी देवि भणिवि सुरवसहिसमाणी । 
५ बंदइ गाइ पुणु वि जो मारह अप्पठ भवसंसारहो तारइ । 


गोसुंअजण्णि धम्मि रइ माणइ सोयामणिह्ि मज्जु वक्‍्खाणह। 
हो तहो विष्पहो तत्ति ण किज़इ रिसहि दिह्ठड धम्मु लइज्जइ । 
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कहो बाबू, इसे किसने विशेष रूपसे जाना है ? व्यासने समस्त भारतयुद्धको तो देखा, किन्तु 
अनहोनी बातोकों उन्होंने क्रिस प्रकार लोगोको बतलाया ? सांख्य बतछाता है कि प्रृथ्वी किस 
प्रकारसे स्थापित है तथा वेशेषिक परप्ताणुओके मणितकी परिभाषा करता है। भ्रहोंकी गति किस 
प्रकारसे प्रमाणित को गयो ? किस प्रकार जाना गया कि आकाझमे चन्द्र या सूर्यग्रहण किस 
प्रकार पडता है ? सर्वेज्ञ अतोन्द्रिय ज्ञानमय होता है। जो मतिमूढ विश्वास नहों करता वह 
पचेन्द्रिय सम्बन्धी विषयोमे आसक्त होता हुआ निन्‍्दाका पात्र है और वह वेतरणी नदीका पानी 
पीता है ॥२८॥ 


२२, वेदोके अपोरुषेय होनेको सान्यताका शण्डन 


जीवबलि द्वारा यज्ञ करनेवाले करुणाहोन लोग कहते हें कि वेदोकी ऋचाओको जगत्‌मे 
कभी किसीते नहीं बताया। किन्तु विचार करनेसे प्रतीत होता है कि शब्दोकी पक्तियाँ स्‍्वय 
आकाशमे मिलकर स्थित नहीं हो सकती । वायुमे संघर्षण होनेसे ही शब्द उत्पन्न होता है और 
इस प्रकार उठकर वह शीघ्र हो आकाशतलमे फेल जाता है। ऐसा अनक्षर शब्द मधुर या रूक्ष 
( कठोर ) रूपसे पशुओमे भी तथा निर्जीव पदार्थंके सघसे हो उत्पन्न होता है, किस्तु मनुष्पके 
मुखसे वह वर्ण और स्थान तथा संकेत (अथं )मय बुद्धिद्वारा भाषाओके मेदानुसार निकलता 
है। ऐसो अवस्थामे यह कहना कि वेद स्वयभु हैं अर्थात्‌ अपने-आप उत्पन्न हुए हैं, यह छज्जाको 
बात है। किन्तु इसी मान्यतापर वेदो, ट्विजव॒रों तथा कविवरोके कोत्तंनसे पुजा की जाती है। 
देव शरीर धारण करके वेद-पुराणका आख्यान नहीं करता! मूढजन ही ऐसा कह सकते हैं 
कि पाण्डव देवोके पुत्र थे। जो नित्य और अखण्ड है उसका अश नहीं हो सकता, तब फिर 
अखण्ड विषयोका अशावतार मानकर वासुदेव केसे उत्पन्न हुए और वे कंसे कसके शत्रु बनाये 
गये ? हिसासे स्वगं ओर मोक्ष भी मिलता है और पृत्रकी प्राप्ति मी होतो है। पुराण अन्य है 
ओर वेद-आगम कुछ अन्य | देव अन्य हैं मौर अन्यकी ही पूजा की जाती है। ऐसी अवस्थामे 
हाय-हाय, किसको छोडा जाये ओर किसको प्रप्नन्न किया जाये ? ऐसो अवस्थामे कुमारिल भट्टका 
व्याख्यान भी अति अशुद्ध और धर्मके विपरीत सिद्ध होता है। मेंने तो यह जाना है कि वेद 
गीतमात्र हैं। उनमे मुगोका मारना भी प्रकट किया गया है अर्थात्‌ धर्मं कहा गया है। इनके द्वारा 
एकने निर्दंय रणसहा रका उपदेश दिया है, तो दूसरेने द्विजकुलका पोषण कराया है ॥२९॥ 


३० हिसाके दोष बताकर मुनि द्वारा सच्चे धमंका उपदेश 


यदि कोई मत्स्यन्भोजन करता हुआ भी तोथंजलमे स्नान करके शुद्ध हो सकता है, तो 
ककपक्षीकों महामुनि मानना चाहिए और नदी त्तीरपर चलते हुए उसको वन्दना करनी चाहिए । 
दूसरे मुनिकी क्या आवश्यकता ? चाद्दे मेढी हो और चाहे हरिणो, चाहे गाय हो और चाहे 
शुकरी, ये सब तुण चरनेवाले वनचर भी अपने-अपने पापसे अपनी-अपनी पशुगतिकीो प्राप्त हुए 
हैं। किन्तु जिनेन्द्रको दृष्टिमेये सभी जीव समान हैं। गायकों देवी मातकर और उसे देवोकी 
कामधेनु समान समझकर उसकी बन्दना करता है और फिर ग्रोमेध यज्ञमे उसका धात 
भी करता है, और इस प्रकार अपनेको भव-संसारसे पार उतारता है। जो वृषभ-अज्ञको घम्मं 
मानकर उसमे रति करता तथा सौदामिनी यज्ञमे मद्मयपानका व्याख्यान करता है, हाय, ऐसे 
विप्रको प्रसन्न करनेकी चिन्ता नहीं करना चाहिए तथा सच्छे ऋषियों द्वारा उपदिष्ठ धमंको ग्रहण 
करना चाहिए। अनगार अर्थात्‌ गृहत्याग्रियोंका धर्म दुर्धर होता है। इसलिए, तु सागार बर्थात्‌ 

१४ 
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दुद्धरु होइ घम्मु अणगारड छइ परिपालद्दि तुहँ सागारठ । 
अणडियगिर जीवहें दय किज्इ परघधणु परकलत्तु बंचिज्जइ । 
कह अणिसाभोयणु पश्मियपरिरगहु मणि ण णिहिप्पद छोहमदागहु । 
महुमहरामिसु पंचुंबरिफलु णउ चक्खिजइ कयदुक्ियमलु । 
किज्जइ दसद्सिपश्चक्खाणु वि भोजवभोयमुत्तिसखाणु वि। 
मईरक्खणु अवरु वि सुद्सवणु वि पाउंसकाछि गमणवेरमणु वि | 
जीवाहारु जीउ ण घरिज्जइ णियपदहरणु ण वि कासु वि दिज्जइ। 


घत्ता-अद्वमिदिणि अवरु चउद्सिहद्दि छिवंह पुरधि ण थण दुष्डडि ॥ 
उबबासु एकठाणु वि फरद्दि एक्भत्तु जिस णिव्वियडि ॥३०॥ 
३१ 
दुबई--जिम पुण कजिएण भुजेज्सु झाध्यधम्मशाणओ ॥ 
णिवसिजसु कहिं पि जिणमदिरि जणियमढावसाणओ ॥१९॥ 
पव्वि पव्व तुहुँ एम करिज्जसु. संयलु बि कम्मु सहिंसु चएज्जसु । 
अहमु पत्त दर्साण जाणेब्जसु जीवबँंदयाबरेण होएज्जसु। 
५्‌ मज्मिमु घरवइ उत्तमु संजमि संठिउ समदमवयणियमुज्जमि । 
अभयाहारोसद्सुअदाणईं तिविहपत्तविरइयसंमाणह । 
दि०्णईं गरुयपुण्णस ताणईं पुरिसहेँ दिति पंचकल्लाणह । 
दसणु णाणु चैरिड चितिज्जइ किरियापुव्बि जिणु वंदिब्जह । 
रोसु तोसु हासु वि वचिज्जइ समभावण भावि भाविज्जइ | 
१० इय सामाइड भणिउ तियालइ घरपडिमग्गइ अहृब जिणालइ | 
अह पूणु उत्तरदिसि सबड्डंमुहु ठाइवि होइबि सुरवइदिसिमुहु । 
मणिण णियन्छहि जिणवरसिरिमुह कुगुरुकुदेवह् होवि परभुट्ट । 
अंतर्कालि सलल्‍लेहणमरणि अवसु मरेब्वठ णिश्जियकरणि | 
अत्ता--तं णिसुणिवि प॒भरणई पवरभडु अम्हहें कुलि मारणु पढमु । 
१५ त॑ बज्जिबि सयलु परिग्गहिड धम्मदो केरड कद्दिउ कमु ॥३१॥ 
श्२ 


दुबई--हड पुरवरतछारु परु मारमि दारमि भारमंडणे। 
महु बड णत्थि देव मुणिपुगव दुद्धरु चोरसारणे ॥१॥ 
पिथरपियामहकमस चारि महु कुलधम्मु बद्ध णरमारि। 
त णउ मुअसि इयरु वड छश्यड त॑ णिस्तुणिबि रिसिंणा पुणु कद्दियउ । 
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गृहस्थ घर्ंका ग्रहण कर उसका परिपाछन कर। वाणी मिथ्यात्वसे रहित होना चाहिए। जीवो- 
पर दया करता चाहिए | पराये धन ओर पराथी स्त्रीसे बचना चाहिए। रात्रि-भोजन नहीं करना 
चाहिए और धन-सम्पत्ति रूप परिग्रह भी सीमित होना चाहिए। मनमे लोभरूपो महाग्रहको 
स्थान नही देना चाहिए। मधु, मदिरा, मास तथा पाँच उदृम्बर फल ( वट, पीपल, पाकर, 
ऊमर या गूलर और कठूमर ) इनको कभी नहीं चखना चाहिए। ये पापरूपो मेल उत्पन्न करते 
है। दशो दिशाओमे प्रत्याख्यान अर्थात्‌ गमनागमनकों सीमा कर लेना चाहिए ओर इसी प्रकार 
भोगो ओर उपभोगोका सख्यान अर्थात्‌ निश्चित मात्रा और संख्यामे खानेका ब्रत भो पालना 
चाहिए। मनको वशमे रखना चाहिए और शास्त्र-श्रवण नियमसे करना चाहिए। वर्षाकालमे 
गमनागमन नहों करना चाहिए। जीव हो जीवका आहार है, ऐसे धारणा रखकर जीवहिसा 
नहो करनो चाहिए, तथा हिंसाके साधन अपने अस्त्र-शस्त्र किसी दूसरेको नहो देना चाहिए। 
अष्टमी ओर चतुर्दशीके दिन स्त्रीका स्पर्श न करे, दुधार खयका स्तन न छुए तथा एक स्थानमे 
रहकर उपवास करे या एक बार मात्र निविकार भोजन करे ॥३०॥ 


३१ ब्रतोका परिपालन 


पवेके दिन यदि उपवास न करके एक बार भोजन किया जाये, तो घर्मध्यानका अभ्यास 
करते हुए कॉजीसे भोजन करना चाहिए। और उस दिन कहो जेन मन्दिरसे लिवास करना 
चाहिए जहाँ मलिन काम-काज व विचारोसे बच सके । हे सुभट, प्रत्येक पर्वके दिन तू इसी प्रकार 
आचरण कर और हिसाजनक समस्त काम छाड दे। अधम पात्र उसे जानना चाहिए, जो सम्यक्‌ 
दर्शन प्राप्त कर चुका है। उसे जीवदया परायण भी होना चाहिए। मध्यम पात्र बह है जो 
गृहस्थोके अणुन्नतोका पाछन करता है। ओर उत्तम पात्र चह सयमी मुन्ति कहछाता है जो शम, 
दम, ब्रत ओर नियमोका प्रयत्नपुवंक पालन करता है। इन पात्रोको दान देनेसे बहुत बडे पृण्य 
होते हें जिनके द्वारा अन्तत. पुरुषोको पचकल्याणक प्राप्त होते हैं। सम्यक दर्शन, ज्ञान और 
चारित्यका चिन्तन करते रहना चाहिए और यथोक्त क्रियापूर्वक जिनेन्द्रकी बन्दना करनी चाहिए। 
रोष, तोष और हास्य, इनसे बचना चाहिए तथा अपने मनमे समत्त्वकी भावना भाते रहना चाहिए। 
यह ॒सामायिक विधि कही गयो, जिसे प्रभात, मध्याह्न ओर सन्ध्या, इन तोनो कालोसे घरमे 
प्रतिमाके आगे अथवा जिनालयमे उत्तर या पूर्व दिशाकी ओर मुख कर खडे होकर या बैठकर 
करना चाहिए। मनमे श्री जिनेन्द्रदेवके मुखका दर्शन, कुगुरु और कुदेवोसे पराइमुख होकर करना 
चाहिए । अन्तकालमे इन्द्रियोको जोतकर सल्लेखना विधिसे मरण करना चाहिए। 

मुनिके इस धर्मोपदेशको सुनकर वह सुभठ बोला--कि हमारे कुलमे घात करना तो प्रथम 
कत्तंव्य है। अतएब उस एक बात अर्थात्‌ अहिसा ब्रतको छोडकर आपके द्वारा उपदिष्ट धर्मको 
अन्य समस्त बातोको मे ग्रहण करता हूँ ॥३१॥ 


३२. मुनि द्वारा कुक्कुटोंके पूर्व जन्मका संकेत 


उस सुभटने कहा-मै तो इस नगरका कोतवाल हूँ। जब कोई धन-सम्पत्तिको चोरी 
करता है तब मे उसे दण्ड भी देता हूँ गौर मारता भी हूँ। अत्तएव हे देव, हे मुनिराज, चोरोके 
मारनेके सम्बन्धमे मुझसे यह अहिसाका दुर्धर ब्रत नही संघ सकता । मेरे पिता और पितामहकी 
क्रमपरम्परासे यहो छोगोको मारनेका मेरा कुलधम बंधा चलछा भा रहा है। अतएव उप्त ब्रतको 
तो मै छोडता हूँ, फिन्‍्तु दूसरा ब्रत ले लेता हैं। सुभटको यह बात सुनकर ऋषिने पुन कहा-- 
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३ 7 तुहु जि। 


श्३ 
है. 


जसहरचरिउ 


एड णियच्छहि अच्छह णियडड 
तिद्ट भमिददीसि तुँहुँ मि ससारइ 
भासइ णरवरु कहृहि चिराणड 

कहइ मुणीसरु मायापुत्तई 


[ ३. ३२. ५- 
जिद भवि भमियउ कुक्कुडजुयछड । 
लग्गड कउलछघम्मवित्थारह | 
तंबचूछजुय लछस्स कहाणड | 
दृह् होंताईं लच्छिसंजुत्त हैं । 


घत्ता-अच्चतकुसगि जायएण जायउ भाउ सकक्खडड | 
मारिवि कुलदेविहि द्िण्ण बलि एयहि कित्तिमु कुक्कुडठ ॥रेशे॥। 


शेर 


दुबई--णियतणु धणु विणासि भयतुंगईं मरिवि छुद्दावसंगई । 
संजायाई बे वि सिद्दिसाणईं पुणु पसवइ-सुयंगई॥१॥ 


पुणु झससुंसुमारभवयत्तणु 

संपइ जायड पुणु षि णबल्छउ 

ता णरेण कुछधम्मु मुएप्पिणु 
अम्हई बिण्णि वि णिस्ुणियजम्म ई 
अइअजव्व॒राहि सतुद्व 
णवरम्द्दारई सददु सुणति 

भणिय देवि जसवइणरणादि 
पेच्छि देवि धणुवेड अभग्गड 


पुणु अय आयय अयमहिसत्तणु | 
पेच्छसि रत्तसिहदरमिहुणल्छड | 
लइयउ सावयवड पणवेष्पिणु । 
मणि संगहियजीवद्यधन्म ई । 
लवियई सुमहुरु कयंउक्कठ ई । 
धणुगुणमरग्गाण झत्ति कुणति । 
मेहुणसण्णारुद्णुच्छाहिं । 

सदवेहु दकखालमि छग्गठ | 


घत्ता--इय भासिवि राएं मुक्‍्कु सरु वम्महईं तेण विलुकई । 
अम्ह हूँ विण्णि वि पंजरि ठियह दहविदपाणि मुकई ॥३३॥ 


रे४ 


दुबई--वे वि मुयाई कडणिब्भिण्णई सोणियकिमिणिद्देलणे । 
सुयपणइणिट्टि गब्भि संकमियह कुसुमावलिहिं तक्खणे ॥१॥ 


पावपरंपराइ णिरु बणियठ 

जा चिरू होंती माय महारी 

सा णियक॒म्मि भववलकि दिण्णी 
गब्भद्विउ जुयलुल्छड जइयहु 
णंबमासहिं सुष कुमरहँ जुबछउ 
जणणिएँ हें जणणेण वियक्किउ 
अभयमइ त्ति सत्ति णं कामेहों 
बिण्णि वि सयकहकछाणिउणयर ईँ 
महु जुयरायपट्ठु वज्ञेसइ 

कज्जई तेण मयामिससिद्धिहि 
अग्गइ काइलसहहो मिलियई 


१ 7 कयउकिकटुहि । 


हडें सुण्हहें णियपुत्ति जणियड। 
परमेसरि चंदमइ भडारी। 
णत्तिहं णत्तिएम उप्पण्णी । 
मासाहारु ण रुच्चइ तइयहु । 
संजणियउ सुहजोईं विमछड | 
अभयरुइ त्ति कुमारु पकोक्किड | 
सस परिवड॒ढ़इ कंति व सोमदो। 
जायई णययाणंद्यिपियर हैं । 
छोड सभो३ भवणि भुजेसइ । 
जसवइपहु पत्थिउ पारद्विहि । 
पंचसयई सोणहयहुँ चलियई। 


१ छाअइ। २ 9 णायां धाउ वार, 80 807 हा 70 ६९००० ॥थ्ाव । ३ 57 घम्महो; 


# बम्मही । 
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यह देख, तेरे समीप हो जो यह कुअकुटोका जोडा है वह किस प्रकार भव-भवान्तर अमण करता 
आ रहा है। यदि तू अपने हिंसामय कुलधरंको चलानेमे गा रहा, तो तू भी इस कुक्कुट युगल 
समान संसारमे भ्रमण करेगा । इसपर सुभटने मुतिराजसे कहा कि मुझे इस कुवकुट-युगलका 
पुराना कथानक कहकर सुनाइए। तब मुनीश्वरने कहा कि ये दोनो इसी लगरमे राजलक्ष्मीसे 
सम्पन्न माता और पुत्र थे। अत्यन्त कुसंगसे इनको हिसामय कठोरभाव उत्पन्न हो गया ओर 
इन्होने एक कृत्रिम कुक्कुटको मारकर अपनो कुलदेवीके लिए बलि चढ़ा दिया ॥३२॥ 


३३ क्ुक्कुट-पुगलके पुत्र जन्मान्तर 


उस कृत्रिम कुक्कुटको मारनेके पापसे अपने उस खजवेभव तथा मनुष्य शरीरका विनाश 
कर ये अत्यन्त भयभीत हुए। मरकर दोनो क्षुधाके वशीभूत मयूर और ध्वान हुए ओर तत्पश्चात्‌ 
नेवछा और भुजग । उसके पश्चात्‌ वे मत्स्य और सिसुमारकों योनिमे उत्पन्न हुए ओर वहाँसे 
निकलकर वे अज ओर पुन॒अज और महिषको योनिमे आये एवं वहाँसे निकलकर अब ये पुनः 
इस नये जन्ममे छाल शिखरवाले कुक्कुट मिथुनके रूपमे उत्पन्न हुए हैं, जिन्हे तू देख रहा है। तब 
उस भटने अपना कुलधर्म छोडकर मुनिकों प्रणाम किया ओर श्रावकका व्रत ग्रहण कर लिया । 
राजकुमार राजा मारिदत्तसे कहते है कि हम दोनोने भी मुनि द्वारा कहे गये अपने पृव॑जन्मोके 
कृत्तान्तको सुन लिया और हमने अपने मनमे जीवदयामय धर्मकों ग्रहण कर लिया। उस अत्यन्त 
अपूर्वछा भसे सन्तुष्ट होकर हमने उत्कण्ठापुर्वक अपना मधुर आलाप कर दिया। हमारे उस 
शब्दको सुनकर यशोमति नरेश, जो उस समय अपनी रानीके साथ उत्साहपुर्वक क्रीडा कर रहे थे, 
अपने धनुषको प्रत्यचापर बाण चढाकर झटसे बोले- हे देवि, देखो, हमारा धनुर्वेदका पूर्णज्ञात, हम 
तुम्हे शब्द- वेध लगाकर दिखलाते हैं। यह कहकर राजाने अपना बाण छोड दिया, जिससे हमारे 
शरीर बिध गये और हम दोनो पिजडेमे बन्द होते हुए भी अपने समस्त दश प्रकारके प्राणोसे मुक्त 
हो गये ॥३३॥ 


३४, अभयरच ओर अमृतमतीका जन्म 


राजाके उस बाणसे विद्ध होकर हम दोनो मर गये ओर मेरे पुत्रकी पत्नी कुसुमावलीके 
रक्त और कृमिके निधान गर्भभे उसी समय जाकर उत्पन्न हुए। इस प्रकार पापोको परम्परासे 
अत्यन्त आहत होते हुए मुझे मेरी पुत्रवधूने जन्म दिया और जो प्राचीन कारूकी हमारी माता 
पूज्य परमेश्वरी चन्द्रमती थो वह अपने कर्मसे जन्म-जन्मान्तरका बलिदान होतो हुई अपने ही 
पोन्न द्वारा पोत्रवधूसे उत्पन्न हुई। इस प्रकार हन दोनो जबसे युगल रूपमे गर्भ॑मे प्रविष्ट हुए 
तभीसे रानो कुसुमावछीको मासाहारकी रुचि नहों रही। नव मासके अनन्तर उसने कुमार- 
क्ुमारीके युगलको जन्म दिया | हमारा यह जन्म विशुद्ध शुभयोगमे हुआ । पिताने माताके साथ 
विचार करके मुझे अभयरुचि नामसे पुकारा। मेरी भगिनीको अमृत्तमती नाम दिया गया। वह 
ऐसो सुन्दर थी कि जेसे कामदेवकी शक्ति ही हो। और वहू इस प्रकार बढने लगी जैसे चन्द्रकी 
कान्ति। माता-पिताके नेत्रोको आनन्द प्रदान करते हुए धीरे-धीरे हम दोनो समस्त कलाओमे 
निपुण हो गये । मुझे युवराजपट्ट बाँधा जायेगा और तब समस्त लोग आमोद पूर्वक राजभवनमे 
भोजन करेगे, इस कार्य हेतु राजा यशोमति मुगोका मांस प्राप्त करनेके लिए आखेट करने प्रस्थित 
हुए। उनके आगे-आगे नगाडेका शब्द हो रहा था और उसके द्वारा एकत्र हुए पाँच सो कुत्तोका 
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उववणि तरुवरतलि आंसीणड उग्गतत्ततवताब खीणड। 
ता दिद्विउ कुसुमसरवियारड झाणारूहु सुदत्तु भडारड । 
घत्ता-पहु चितइ सिद्धिविणासयरु अवसबणड कृहिं आशयड ॥ 
खलु खबणड तइयइ बाहिरड कहि महु जाइ अधाइयड ॥१४॥ 
शेष 
दुबवई--इय संचितिऊण मणि पिसुर्णि णियसुणदड विमुक्कओ ॥ 
ण॑ चलु विज्ञपुंजु मपपप्रणजवारूड ण पिसकओ ॥१॥ 
अणुमरगें तहो पविणहरंकुर सोणइएदि मुक णियकुक्कुर । 
भसणहँ ताहूँ सुतिक्खई डसणई.. ण रायहो मयमारणवसणई । 
चक उज्जुयत्तु णउ पत्तह पुछई ण॑ पाविद्वहो चित्त । 
जीहईं ण हिंसातरुपल्लव णक्खह ण तहो अकुर णब णव | 
सुणद्ा पावपुज इव दिद्वा पारद्धिय ताहँ वि णिक्रिद्दा । 
मयउलु दंति डसिउ वणि दिद्ठ+ खद्धउ जेहि सुणहँ उश्चिट्ठ उ । 
तेजि सुणईं दारियसारंगई आण्णु कि सुणह्‌हँ मत्थर सिंगईं। 
ते गुणबत्त हूसति भसति व आकोसंति खति मारंत व। 
मुणिवरतवसामत्थि णिरत्था सयल वि थिये ओणाबियमत्था । 
सुणईं णिपवि लेबि सई असिवरु_ रा पधायउ सारहेँ मुणिवरु। 
ता तहि केण वर्णिदि बोल्लिड बणि कल्लाणमित्तु अतरि ठिउड। 
घत्ता-विरएप्पिणु अंजलि वणिवरण बोल्लिउ राउ जणत्तिहरु ॥ 
जइ मारइ जइबर बयसहिय तो कि करइ विंज्वि समरु ॥३५॥ 
रे९ 
दुबवई--पणवसु पद्रणवरुणबइस वणथुयं विसए विरत्तय 
ता पडिचवइ णिवइ कोवारुणु पहँ कि द्वो पउत्तय ॥१॥ 
णग्गु अमगलछु कजविणासणु जो मई पावेब्बड जमसासणु ! 
तहों पयजुद पडतु कि वुच्चमि वेयवतद्यिवरहें ण रुच्चसि । 
ता पभ्रणइ चणि गंजोल्लियमणु णग्गउ रुद्दु धूलिधूसरतणु । 
णग्गउ खेत्तबालु कत्तियकरु रणझणतपयगयणेउरसरु । 
लोहबछयकयकमखरबाहूणि णेग्गी जोइणि मुडपसाहणि । 
भीम ईं भक्खियसाणुसमास हूँ एयईं सब्बई पिउवणवासई । 
हत्थगद्ियककालकबारूईं सगछा ई किह भणु हिंसालई। 
संतु जीबदयवबंतु सुणिम्मलु साहु भडारउ केम अमंगलु। 
णर्गड़ परमहसु परु झायइ णरगड णर्गएट्टि जणु जायइ | 
तिरयंणभूसणु णग्गड भावइ तो बि मुणिदि दोसु ज़णु छाबइ। 


३५ १ 7 हरिणमसु दतावलिदिटुड। २ 57 समर वि सठिय पणवियमत्या । ३ & ठिय। ४ 


57 ता तहिं अवसरि ण दहवे णिठ । 


रे १ 5ग कज्जपणासणु॥ २ है णग्गड। ३ 5' सब्ब | ४ 57 लिणयणु णियतणु णग्गड 


भावह। ५ ७7 दोसइ लावइ। 
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दल चल रहा था। राजा जब वनमे पहुँचे, तब उन्होने एक वृक्षके नीचे आसन लगाये हुए उम्र 
तपस्याके अभ्याससे खिन्‍्न कामदेवके विनाशक पूज्य सुदत्त मुनिको ध्यानारूढ़ देखा। राजा ने 
विचारा-यह कार्यसिद्धिका विनाश करनेवाछा अपदकुन कहाँसे आ गया ? किन्तु अब यह क्षपणक 
यहाँसे बाहर मेरे ब्रिना मारे कहाँ जायेगा ? ॥३४॥ 


३५ राजा यशोमतिको सुवत्त धुनिसे भेंट 


राजाने इस प्रकार मनमे मुनिको मारनेका विचार करके दुज॑नतापूर्वक अपना एक कुत्ता 
मुनिके ऊपर छोडा, जेसे मानो वह चचल विद्युतुपु ज हो अथवा मन वा पवनकी गतिसे चलने- 
वाला पिशाच हो। उसी कुत्तेके पीछे शिकारियोने वज्ञके समाव नखोवाले शूकरोंको भी छोड 
दिया। वे इस प्रकार भूंकते थे ओर उन कुत्तोके ऐसे तोक्ष्ण दाँत थे जेसे मानो वे राजाके साक्षात्‌ 
पशु आखेटरूपी व्यसन ही हो। उनकी पूछे ऐसी टेढो थी कि वे कभी सीधी होती ही नही थी, 
जेंसे मानो वे पापिष्ठ जीवोके चित्र हो। उनकी जिह्ाएँ मानो हिसारूपी वृक्षके पल्लव थी ओर 
उस वृक्षके नये-नये अकुर थे उन कुत्तोके नख । वे कुस्ते पाप पुजोके समान दिखाई देते थे और 
वे पाधि ( आखेटक ) तो उनसे भी निकृष्ट थे। वनमे जहाँ उन्होने कुत्तोके द्वारा डसे गये पशुओ- 
को देखा, तहाँ उन्होने कुत्तोके उच्छिष्टका भी भक्षण किया। अन्तत. कुत्ते वे हो तो होते हैं जो 
मुगोका विदारण करते है और क्या कुत्तोके मस्तकपर कोई सोग होते हैं ? वे प्रत्यचायुक्त हँसते थे 
और बिल-खिलाते थे, क्रोध करते, मारते ओर खाते थे । किन्तु उन मुनीश्वरके तपके प्रभावसे 
वे सभी निरशस्त्र होकर शिर झुकाकर खडे हो गये। कुत्तोको इस प्रकार शान्त देखकर राजा स्वयं 
अपने हाथमे खड्ग लेकर मुनिको मारने दोडा। उसी समय कोई एक वणीरद्र बोल उठा और 
वह कल्याणम्रित्र बनकर राजा और मुनिके बीचमे जा खडा हुआ । उस वणिगवरने हाथ जोडकर 
बाहा-हे प्रभु, राजा तो लोगोकी आपत्तिका अपहरण करनेवाला होता है, किन्तु यदि वही राजा 
ब्रतधारी श्रेष्ठ मुनियोका घात करने लगे, तो फिर इस विन्ध्यवनमे शवर क्या करेगा ? ॥३५॥ 


३६. राजा और वणिकका संवाद 


उस वणिकने कहा--आपको तो इन पवन, वरुण व वेवस्वत्त द्वारा प्रशसित एवं विषयोसे 
विरक्त मुनिराजको प्रणाम करना चाहिए। यह सुनकर राजा क्रोधसे छाल होकर बोछा--अरे, 
यह तुमने क्या कहा ? जो यह नग्न, अमगल, कार्यविनाशक मुनि मेरे द्वारा मृत्युदण्ड दिये जाने 
पोग्य है, उसके में चरणोमे गिरू ओर वेदोके ज्ञाता द्िजवरोमे रुचि न रख ? इसपर बंणिक्‌ 
बोला--अहो, मनको वशमे करनेवाला रुद्र भी तो नग्न ओर धूलि-घूसरित शरीर होता है। हाथमे 
कटारो लिये हुए क्षेत्रपाक भी नग्न होता है। रुनझ्ुत ध्वनियुक्त नृपरोको पेरोमे घारण करती हुई 
लोहेको करधनी पहने हुए खरवाहिनी मुण्डमाला-धारिणी योगिनी भी नग्न रहती है। ये सभी 
भयंकर होते हैं, मनुष्यके मासका भक्षण करते हैं और एमशानमें रहते हैं। वे अपने हाथोमे ककाल 
व कपाछ लिये रहते हैं। कहिए, ये सब हिसाके घर क्या मगलरूप कहे जा सकते हैं ? ये साधु तो 
जीवोके प्रति दयावान्‌ हैं, शुद्ध और निमंलचित्त हैं, तथ इन पूज्य साधुको अमंगल केसे कहा जा 
सकता है ? परमहस नग्न होकर हो परमात्माका ध्यान करता है। नग्न स्त्री-पुरुषो द्वारा ही 
छोग नग्नरूपमे ही उत्पन्न होते हैं। रत्नत्रयरूप भूषणघारी मुनि भी नरत होकर शुभ भावनाएं 
माता है, तो भो छोग मुनीन्द्रको दोषों ठहराते हैं। इसके अतिरिक्त आपने मुनियोंके 
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आण्णु वि पहूँ अण्द्ाणु कि दूसिड॒. णिंदाबयणु मुर्णिददों भासिड। 
जण्णि अण्ह्वाणु पउत्त कुणंतहँ कि पुणु रिसििं मद्दातवबंतह । 
'अयमलु सल्लिं सुब्झइ फप्पइष देह कि सुज्झइ दुक्कियलंपडु । 
माणुसु पुणु थिप्पड बसचोप्पडु छोहमोहमायामय सुक्कडु । 
घुप्पइ घुप्पद् पुणु वि अचोक्‍्खड णयरोघसरपसरसारिक्खड । 
फुल्लमालचंदणधोयंबरु ताम सुद्ध जा दूरि कलेवरु । 
घत्ता-सब्वंगु पषिसु महारिसिद्दि पत्थिव दुद्धरतबधरहे ॥ 
छाछारसु रूग्गड तणुमरु वि हर्‌इ रोड रोयाउरहूँ ॥३६॥ 


३७ 
दुषई--जाणं पायधूलिलेवेण वि णासइ पावपकओ ॥ 
ताणमिसीणमीस_ पणविजसु छड़द्दि मच्छरो कओ ॥९॥ 


आमोसहि पविडलछखेलोसहि जल्लोसहि विप्पोसद्दि णसद्दि । 
अहयमद्दाणसद्धि सब्बोसहि एयहो णड डसति अंगई अहि | 
एँयडो हरि करि पुणु वि ण रूग्गहि. भिल्लपुलिंदह णहलवलग्गहि। 
जइ रूसइ तो पाडइ सककु वि मेरुंमद्दीहरु स्ँ तिल्लोक्कु वि। 
तेयरिद्विपज्ञालियसिट्धि हि को किर थक्कइ एयहो दिद्विद्दि ! 
पर कि बलि वि खलाहँ ण रूसइ. पणवंतहँ सज्णह ण तूसइ | 
अइमज्यत्थु महत्थु महाजस जीवियमरणि मुर्णिदु समंजसु । 
ए्यहों अरिणरसत्थई घित्तई लेइ ताईं जि ह॒वंति सयवत्तई । 
इय एबड्हो कित्तिणिहाणदो करु पसरिज्भइ केस किवाणहो । 
सीद॒हँ सहलह वि अणुग्गहु जेण कियड जिणधम्मपरिर्गहु । 
अहवा हर किर बोल्लमि सावड. पेक्खु पेक्खु मुणिवरहँ पहावरउ। 
परमारणसीलछ लक्लकई सुणहईं पंचसयई पह मुक्कई। 
मुणिवरपायमूलि छोलतई चललंगूछदडचीलंतह । 


पेक्खु पेक्खु मा मुज्ञदिि मोहि वंदहि साहु म डज्झद्दि कोहि । 
घत्ता--णामेण सुदत्तु गुणोहणिद्दि दोंतड राउ कलिंगवइ । 
कुसुमाल्धरहु बधहुं वहृहु णिव्विण्णड इहु हुब॒ड जइ ॥२३७॥ 


३८ 


दुबईई--णियणायादियारि थियदियवरणियरेण बिणिउत्तओ । 
तकरपाणिपायसिरखडणदंडणविद्वि विरत्तओ ॥ ?॥ 


६ &#? अयमयसलिलि ।| ७, 9व णाां िष वाढ6 ८, 5 णाएं फ्रा5 ॥76, ९, 57 
ता सुधुय । 

१. ? जाणठ, & जिणम । २ सोसु। ३ 857 परविमर । ४ 9 णाशां प।& पाठ, ५ 57 
चदकक्‍कु वि सवकु वि तेलबछु बि। ६. 57' रूग्गईं ताइ। ७, 57 पच्चवखु । ८, 57 लोलंतइ । 
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१. & पउत्तड । 
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अ-स्तान व्रतको क्यों दूषित ठहराया ओर मुनीन्‍्द्रके प्रति निन्‍दात्मक वचन कहे ? यज्ञ करनेवाले 
लोगोके लिए स्तान न करनेका आदेश दिया गया है (? )। किन्तु फिर महातपस्वो विष्णुकी 
बात हो क्या है ? अयसके मल ( छोहेकी जग ) से मलिन हुआ वस्त्र जलसे शुद्ध किया जा सकता 
है, किन्तु क्या पापोसे दूषित शरोर जलूस्तानसे शुद्ध हो सकता है ? फिर मनुष्य तो वसा ( चर्बी ) 
से चुपडा हुआ है तथा लोभ, मोह, माया ओर मदकी मलिनतासे जकड़ा हुआ है। पुनः-पुन धोये 
जानेपर भी वह अशुद्ध ही रहता है, क्योकि वह नगर भर का मल बहानेवाली नाछीके समान है । 
पृष्पमाला, चन्दन व धोया हुआ वस्त्र ये तभी तक शुद्ध हैं जब तक वे मनुष्यके शरोरसे दूर रहते 
हैं। है राजन, दुर्धर--तपधारी मह॒षियोक्रा समस्त देह पवित्र ही होता है। उनका लालारस 
( लार ) तथा उनके शरोरमे लगा हुआ मछ ( पसीना ) भी रोगसे पीडित लोगोके रोगका हरण 
करता है ॥३२६॥ 


३७, मनिकी ऋद्धियोंका वर्णन 


जिनके चरणोकी धूलिके लेपसे भो पापरूपी कीचड दूर हो जाता है, ऐसे ऋषियोको, 
हे राजन, प्रणाम करना चाहिए। अत आपकने जो क्रोधभाव घारण किया है, उसे छोडिए। इन्हे 
आमोषधि, महान्‌ खेलोषधि, जल्लोषधि, विप्रोषधि, महानस ऋद्धि तथा सर्वोषधि ये ऋद्धियाँ प्राप्त 
हैं। इनके अगोको सर्प नहो काटते । इनपर सिंह व हाथी, भिल्‍ल और पुलिन्द तथा तीज नखो 
वाले जंगली पशु आक्रमण नही करते। ये यदि रुष्ट हो जाये, तो ये इन्द्र, मेरे पवत तथा त्रेलोक- 
को भी नोचे गिरा सकते हैं। इनकी तेजोऋद्धिसे सृष्टिमात्रकों भ्रज्बलित कर सकनेवाली दुष्टिके 
सम्मुख कोन ठहर सकता है ? किन्तु इतना सामथ्ये रखते हुए भी वे तनिक भी खलोपर रुष्ट नही 
होते ओर न प्रणाम करनेवाले सज्जनोपर प्रसन्नता दिखलाते हैं । ये मुनीन्द्र अत्यन्त मध्यस्थ भाव 
रखते हैं। ये महातत्त्वज्ञानों हैं, महायशस्वी हैं, तथा जीवन और मरणमे सामजस्यभाव रखते हैं । 
इनके ऊपर जो शत्रुनर शस्त्र चलाते हैं, वे इनके लिए कमलूपत्र हो जाते हैं। अत इस प्रकार 
इतनो कीतिके निधानको मारनेके लिए आपका हाथ क्ृपाणकी ओर केसे बढता है ? इन्होने सिंह 
ओर छादूंलोपर भी अनुग्रह करके उनको भी जेनधर्मेकी अहिसावृत्तिका ग्रहण करा दिया है 
अथवा में तो श्रावक हूँ और वचनमात्रसे इनकी प्रशसा कर रहा हूँ, किन्तु आप स्वयं ही मुनिवरके 
प्रभावको देखिए। आपके द्वारा जो दूसरोको मारनेवाले लपलूपाते हुए पाँच सो कुत्तोको छोडा गया 
था, वे मुनिराजके चरणमूलमे जाकर लोट रहे हैं ओर अपनी पूँछोको हिला रहे हैं। इन्हे देखिए, 
देखिए । मोहसे मूढ मत होइए | साधुकी वन्दना कीजिए । क्रोधसे दग्ध होना छोडिए । ये गुणोके 
निधान सुदत्त नामके मुनि हैं। पहले ये कलिंग देशके राजा थे। एक चोरके पकड़े जाने, बाँघे 
जाने ओर वध किये जानेसे उन्हे वेराग्य उत्पन्न हो गया ओर वे यति हो गये ।॥३७॥ 


इ८ सुदत्त मुनिका परिचय तथा राजाका हृदय-परिवतंन 


अपने नन्‍्यायाधिकरणमे नियुक्त द्विजवरोकी समितिने एक चोरका न्याय किया, और उनके 
द्वारा चोरके हाथ-पाँव और शिर काटनेका दण्डविधान किया गया, जिससे इन कलिगके राजाको 
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जीवधणासपास छंडेविणुं जुण्णड तणु व सरअ्जु मुण्विणु । 
थिउ गिरिगहण महरिसि होईबि_ भो भो जूसबइ रोसु पसाइवि। 
पणवहि चरणजुयलु एयहो तुहूँ. कर मउलेबि अबलोयहि रिसिमुहुँ | 
इय कल्लाणमित्तवयणुल्ल उ लूग्गड कण्णि णरिंदहो भल्नड । 
बदिउ गुरु गुरुआर9 भत्तिए तेण वि सन्वजीवकयमित्तिए । 
धम्मछाहु दोड कत्ति पघोसिड चच्छज्ले महुरक्खरु भासिड । 
चितइ णियद्ियवइ णिवसुंदरु अचलछत्तेण घीरु गिरि मदरु । 
गंभीरत्तगेण रयणायरु तेएं सईं पुणु चदु दिवायरु । 
ण॑ पुजेप्पिणु ठवियड संजमु मुणिवेसि णं संठिउ उबसमु | 
ण॑ माहप्पसारु तवसत्तिद्दि अआवासउ ण जिणवरभत्तिहि । 
ण॑ दयवेज्लिद्दि कौछागिरिवरु खतिपर्वेरपोमिणियद्धि सरवरु । 
एहउ साहु साहु सुइ संतड महँ पावबि मारणु आढत्तड | 

घत्ता--पच्छित्त करमि दुव्विडसियहो सीसु छुणेप्पिणु अप्पणड । 
णिवचितिउ मुणिवि मुणीसरिण ज़पिउ सबवणसुदावणउ ॥|३८॥ 
रे 
दुबई--हो हो हो णर्रिद कि चिंतिउ अलिउलणीलकेसयं । 
णिंदणगरुहणाइ तमु णासइ मा खडहध्दि ससीसय ॥९॥ 
ता पहु चवइ गुज्यु किह लक्‍्खिड॒ मणु तबि महारड मुणिणा अक्खिड | 
हियड मुणेव॒उ कि किर साहसु भणइ सेट्टि परमेट्टि समजसु । 
लोयालोयड ज जि समिच्छहि त जि कहइ जंइबर परिपुच्छह्ि । 
पुणरवि जगरवि-रिसिद्दि णवेप्पिणु. भणइ राउ महु ताड मरेष्पिणु । 
जसहरु सहूँ जणणिफ्र कहिं जायड कहिं जसोह जसपसरियछायड । 
कहूइ सूरि सियपलिड णियच्छिषि_ तुद्द जणणहो कुछलच्छि प्यकच्छिवि । 
दुद्धन तउ चैरेवि भयमयब हु गउ सुरहरहो जसोहु वियामहु। 
परियणसंयणाणद्जणेरइ पट्टयधि णरणाह तुदहारइ। 
कुलदेवयहि पुरड परिवायबि पिष्ठिं विरइउ कुछुडु घाईंवि । 
एत्थु जि णिहयई मायापुत्तह गरलवसेण पत्त पंचत्तडईँ । 
“णरबइ संजायईं सिह्दिसाणइ एम जीडउ पावहेँ फलु माणइ। 
सुणहिं मारिउ जो मोरुल्ल उ सो परियाणसु तुहूँ जणणुल्ल उ । 
पईं फलहें हद फोडियसत्थउ सारमेड जो महिपल्ट्त्थउ | 
सो अज्ियहि जीउ जाणेज्त्ु एवहि जीवहँ जीविउ दिज्ञसु । 


घत्ता-पुणु विसहरारि तुद्द पिउ हुबड तहो मायरि भीयरू उरड। 
सो खद्धउ तेण भयकरिण सह पुणु मरिवि तरच्छददड ॥३०॥ 


३९ ९१ 5 जइ तुहु। २ & समप्पिवि । 


२. 8 छिदेष्यिण। ३ 5 दयदेविह् | ४ 5प' परम । ५ 59 सत्तउ। 


है. है तवेवि। ४ । णयणाणद । ५ 5 मारिवि । 


६ 87 एत्युज्जेणिहि मायापुत्तई । ७, 5॥ भवसायरि जायइ। ८ 87' भीसण । 


३. ३९. १८ ] हिन्दों अनुवाद श्श्ष 


विरक्ति उत्पन्न हो गयी । तब वे जीवन ओर घनके आश्यारूपी बन्धनको छोडकर एवं जीर्ण॑ 
तृणके समान अपने राज्यका त्याग कर मह॒षि होकर गहन पब॑तमे जा रहे। है यशोमति राजन, 
अब आप अपने क्रोधका शमन करके इनके चरणयुगलमे प्रणाम कीजिए तथा हाथ जोडकर 
ऋषिके मुखका दर्शन कीजिए । कल्याणमित्रका यह ववन राजाके कानोको बहुत अच्छा रूगा, 
ओर उन्होने बडी भक्तिसहित गुरुकी वन्दना की । जब जीवोके साथ मेन्नी-भाव रखनेव[ले उन 
मुनिराजने भी राजाको आशीर्वाद देते हुए कहा--तुम्हे ध्मंलाभ होवे तथा वात्सल्यमावसे मधुर 
शब्दोमे भाषण किया, तब राजा अपने हृदयमे विचार करने रगा--ये मुनिराज तो मन्दर पर्वतके 
समान अचल और घोर हैं। गम्मी रतामे साक्षात्‌ रत्नाकर तथा तेजमे स्वय चन्द्र और दिवाकर है। 
ऐसा ज्ञात होता है, जेसे मानो सयमको एकन्न करके स्थापित किया गया हो, मानो उपशम मुनि- 
वेशमें उपस्थित हुआ हो, अथवा जैसे तपस्याकी शक्तिके माहात्म्यका सार ही हो, या जिनेन्द्रभक्ति- 
का आवास हो। वे ऐसे हैं जेसे मानो दयारूपी लताके क्रीडापवंत हो, अथवा क्षमारूपी विशाल 
पश्चिनीके सरोवर हो । ये मुनिराज तो बडे ही साधु, पवित्र और सन्त है, ओर मुझ पापीने इन्हे 
मारनेका प्रयत्त किया। अब मै अपने इस दृष्कमंका प्रायश्चित्त अपना सिर काटकर करूंगा। 
राजाके इस विवारको मुनीश्वरने समझ लिया और उन्होने श्रवणसुहावने वचन कहे ॥३८॥ 


३९ मुनि द्वारा राजाके पुबंजोके जन्मान्तरोका वर्णन 


मुनिने राजाके हृदयकी बात जानकर कहा--हाय-हाय, नरेन्द्र | यह तुमने क्या विचार 
किया ? अपने अ्रमरपुजके समान श्याम केशोसहित सिरका खण्डन मत करो। दुष्फर्मोंकी 
मलिनता तो निन्दन ओर गहंण द्वारा नष्ट की जा सकती है। इसपर राजाने कहा--अभरे, मुनिने 
मेरे मनको गुप्त बातको केसे देख लिया और उसे कह दिया ? मुझे बताओ कि उन्होने मेरा हृदय 
केसे समझ लिया ? इमपर उस सेठने कहा-समताभाव रखनेवाले परमेष्ठो लोक और अलाक 
सम्बन्धी जिस बातकों चाहे उम बातक़ों कह सकते हैं। आप मुनिवरसे पूछकर देख लीजिए। 
इसपर राजाने उन जगतके सूर्य ऋषिको नमस्कार करके पूछा-है मुनिराज, मेरा पिता यशोधर 
अपनी मातासहित मरकर कहाँ गया है ? जिनके यहाकी कीति सब ओर फेली हुई है वे यशोष 
महा राज अब कहाँ हैं? इसपर उन मुनिराजने कहा--तुम्हारे पितामह यशोघध तो अपने श्वेत 
बालोको देखकर एव तुम्हारे पिताको कुलकी राजलक्ष्मी सौपकर ओर दुर्धर तप करके मद और 
भयका विनाश कर देव-लोकको चले गये । और तुम्हारे पिता राजा यशोधर, जिन्होंने तुम्हारे 
युवराजपट्ट बन्धनके अवसरपर समस्त परिजनों व्‌ स्वजनोको आनन्द उत्पन्न किया था, वे पीढ 
(आटे ) से बने कुक्‍कुटका घातकर और कुलदेवीके सम्मुख बलि चढ़ाकर यही माता ओर पुत्र 
दोनो विषभोजन द्वारा मारे जाकर पचत्वको प्राप्त हुए। है राजनु, वे अपने अगले जन्ममे मयूर 
और इ्वान हुए । जीव अपने पापोका इस प्रक्नार फल पाता है। इवानने जिस मयूरको मारा उसे 
तू अपना पिता जान और तुम्हारे द्वारा फलकसे जिसका मस्तक फोडा गया था और वह घरा- 
शायी हो गया था वह सारमेय ( इवान ) तुम्हारी आजीका ही जीव था, ऐसा जानो । इस प्रकार 
जीवोके जीवनका लेन-देन होता है । तत्पश्चात्‌ तुम्हारा वह पिता सपंशत्रु अर्थात्‌ नकुल हुआ 
और उसकी माता हुईं मयकर सपं। उस भयकर नकुल द्वारा सपं खा लिया गया ओर फिर स्वयं 
तरक्षक्ते द्वारा मारा गया ॥३९७ 


११६ जसहरचरिउ [ ३. ४०. ९- 


हि० 


दुबई-मुड सिप्पाणईद्दि उप्पण्णड खुजयणारिमारओ ॥ 
पई सारियड जणणजणणी चिरु दुद्धर सुंसुमारओ ॥९॥ 


बेएं भासिउ भट्टमरदूहँ रोहियमच्छु दिण्णु जो भट्टहँ । 
तेरड बप्पु पई जि सताविड सो कयपहरहद विहुरई पाविउ | 
५ तहिं जणणीयद्दि अइयद्वि अश्यड हूबउ पावपडछसंछइ्यड | 
जूहिंदें सिंगरगें भिण्णड मायारूढड तद्दि जि विवण्णड । 
जीवि3 बीयरबिंदुसमाइड अप्पड अप्पएण मई जाइड । 
थिउ पुणु गब्भंतरि णियमायहि भगुरअंगो णामियकायहि । 
मयमारणि पारद्धि ण सिद्धी सा छाछो पत्थिव पई बिद्धी । 
१० पियमायरिहि पोट्ट दोहाबिड छाबड जीवमाणु अवलछोइड | 


अप्पिड धणियहद्टि तेण जि रक्खिड घरु आणिड ता आमिसु भक्खिड। 
पाड लुणेवि दिण्णु णियमायहि पुष्बजम्मि तहु तणियहि जायहि। 
अय हय मय णिव तुह बाणग्गि गय पुणरवि सयत्त-कयमरिंग | 


हुई सिधुमद्दिसु खयरूबउ जाणस कि ण तुरयज़मदूअउ | 
१५ उअरहो देद्ठि अग्गि जालाविड जो पहँ विरसमाणु पडछाविउ । 
सो सेरिहु अज्जी य तुद्दारी अबसु ण चुकइ बाय महारी। 


घत्ता--सो छेलड महिसु वि सभरहि अवरपक्खि जहि जशयहें।। 
पहँ खडियि खडिबि बंभणहँ खाउँ दिण्णु तहि तइयहेुं ॥॥४०॥ 
४१ 


दुबई-वे वि मुयाईं ताईं पुणु कुकुडपक्खिभवे पवण्णइं ॥ 
तित्यु सुणेवि सदुदु. णंदगबणि पई बाणेण भिण्णईं ॥१॥ 


तहि मरेवि णिरुवमलछायण्णहई कुसुमावलिष्दि गब्मि उप्पण्णई । 
एम बप्प विसहियससार ईं अभयमईअभयरुइ कुमार हू । 

५ एवहि पुंण्णबधपारंभ है घरि अच्छति तुज्झ पियडिभई । 
अमयमइ त्ति देवि तुह मायरि “मंसासिणि ण॑ भीमणिसायरि | 
गुणगणवत महारिसि णिद्वि कुगुरुकुदेवहे चरणई बंदिवि। 
मीण जियत जियंत तलेप्पिणु भोयणवेलूईं विप्पहँ देप्पिणु । 
सईं भक्खेप्पिणु मज्जु पिएप्पिणु जारहो कारणि पइ मारेप्पिणु । 

हे णिट्टियद्विकुद्देण कुद्देप्पिणु अइरडदझाणेण मरेप्पिणु । 
पचमणरयहो गय सा पाविणि जसहररायहो केरी भीमिणि । 


घत्ता-दुकम्मि णिवडइ णरयबिले सुद्दिउ कहिउ अवगण्णइ ॥ 
सिरिपुप्फयंतजिणबरवयणु मू ढु लोड णायण्णइ ॥४१॥ 


इय जसहरमहारायचरिए महामहल॒णण्णकण्णाहरणे सहाकइपृष्फयतविरहए महाकब्वे 
जसहरमणुयजम्मछाही णास तहभो ६थी परिष्छेशो समत्तो ॥३॥ 


४० १ 57 जहेसे । 
४१ ६ ह»7 मयाइ । २ 57 बद्धपुण्णपारभइ | ३ 5! मासासिणि। ४ 57' भाविणि। 


३. ४१. १३ ] हिन्दी अनुवाद ११७ 
४० जम्मान्तर वर्णन चालू 


वह तेरे पिताको जननी सिप्रा नदीमे भयंकर सुंसुमारके रूपमे उत्पन्न [हुई। उसके 
द्वारा तेरी कुब्जा दासीके मारे जानेपर तुने उसे मरबवा डाला। जिस रोहित मत्स्यको वेदमे 
कहे अनुसार भट्टो ओर पुरोहितोको देकर खिलाया गया वह स्वयं तेरा बाप हो था, जिसे तूने 
ही सनन्‍्तापित किया ओर प्रहार कर-करके क्लेश पहुँचाया। फिर वह तेरी आजोका जीव बकरो 
हुआ ओर तेरे पिताका जीव उसीका पुत्र बकरा हुआ, जो अभी भी अपने पापोके पटलसे संछा- 
दित था। जब वह युवा होकर अपनी ही मातापर आरूढ था, तभी उसे यूथ-तायक बकरेने अपने 
तोक्ष्ण सीगोसे छेद डाला और वह वही मर गया । उसका जीव भी उसी बकरीके गर्भमे गया 
जहाँ उसका वीयंबरिन्दु पहुँच चुका था। इस प्रकार मैंने मेरे द्वारा ही अपनेको अगला जन्म दिया। 
जब में अपनी माताके गर्भभे भगुर अंगोसहित शट्टीर सकुचित किये स्थित था, तभी जब 
तेरा मृग मारनेका आखेट सिद्ध न हुआ तब, है नरेश, तुने ही आकर उस बकरीको अपने बाणसे 
वेघ दिया । इससे अपनी प्रिय माताका पेट दो टुकडे हो गया और तूने उस गर्भस्थित छोनेको 
जीवित देखा । तूने उसे अपने धनिककों दे दिया। उसने उसकी रक्षा को ओर घर ले आया। 
फिर जब माँसका भोजन किया गया तब तूने उसका पेर काटकर अपनी माताकों जो उसोको 
पृव॑जन्मकी पत्नी थी, खिलाया । वह अजा जो, है राजन, तेरे हो बाणसे आहत होकर मरी थी, 
वह अपने ही कुकमोंके मार्गंसे जाकर सिन्धुदेशमे क्षय ( काल ) रूप विकराल महिष हुआ । कया 
तु नहो जानता कि वही तो तेरे घोडेका यमदूृत हुआ था, जिसे तूने ही उसके उदरके नोचे अग्नि 
जलाकर कराहते हुए पकवाया था। वह महिष तेरी आजी ही तो थी। हमारी वाणी कभी चूकतो 
नही । तू स्मरण कर उस अजका और उस महिषका, जब तूने पितृपक्षमे उन्हें काट-काटकर 
विप्रोको खानेके लिए दिया था ॥४०॥ 


४१, जन्मान्तर कथनकी समाप्ति 


इस प्रकार वे दोनो मरकर कुक्कुट पक्षीकी योनिमे उत्पन्न हुए और नन्दनवनमे उनका शब्द 
सुनकर तूने ही उन्हे अपने बाणसे मेद दिया । वहाँसे मरकर वे दोनो अनुपम छावण्ययृक्त होकर 
रानी कुसुमावलीके गर्भमे उत्पत्न हुए । इस प्रकार, हे बाबू, वे दोनो ससारकी भ्रमण-यातनाको 
सह॒ते हुए अभयमति ओर अभयरुषि कुमारके रूपमे प्रकट हुए और व अब उनके पृण्यबन्धका 
प्रारम्म होनेसे तेरे प्रिय शिशुओके रूपमे तेरे घरमे ही विद्यमान हैं। जो अमृतमती देवी तेरी माता 
थी, वह भीम निशाच रीके समान माँसभक्षो थी, नाना गुणोंके धारी महृषियोकी निन्‍दा करती थी, 
कुगुरु और कुदेवोके चरणोको वन्दना करती थी, जिसने मत्स्यको जीते-जीते ही तछूवाकर 
भोजनके समय विप्रोको दिया था और स्वयं भी खाया था तथा जिसने मद्य भी पिया था और 
अपने जारके हेतु पतिको मार डाला था, वह अस्थिको गरू देनेवाले कुष्से गल-गलूकर 
अत्यन्त रोद्रध्यानसे मरकर पाँचवें नरककों गयी। वही पापिनी तो यश्ञोधर राजाको गृहिणी 
थी। अपने दुष्कमंसे नरकके बिलमे पड़ते हैं, हितकी बात कहनेपर उसको तुच्छ गिनते हैं। 
श्रो पृष्पदन्‍्त कृषि कहते हैं कि ऐसे वे मूढ छोग होते है जो जिनेन्द्रके घामिक वच्चनकों नही 

सुनते ।४१॥ 


हति सहाकवि पुथ्पदन्त विरचित महामम्श्री नक्षके कर्णामरणरूप अदश्योधर महाराज- 
चरित नामक महाकाब्यमें यशोधरकों मनुष्य जन्मछास गासक 
तृतीय संधि परिष्छेद समाप्त ॥६॥ 


४ 


>अश्रान्तदानपरितो षितबन्दिवृन्दी 
दारिदरौद्रकरिकुम्मविभेददक्ष । 
श्रीपुष्पदुन्तक विकाव्यर पा सितृप्त 
श्रीमान्सदा जगति नन्दतु नश्ननामा ॥१॥। 


॥ 
णिसुणिवि दुह्ठभरियईं महु भवचरियई जसवइणिवंहियवड चढछिउ | 
सोयरसु पधाइड अंगि ण माइठ णयणंसुय घारहिं गछिड ॥ ध्रुवकम्‌ ॥ 


दुबवई-मुणिकमकमलछऊजुयले छोलतु पघोसइ एमे पत्थिओ । 
हा हा मज्यु जणणु जे मारिउ सो भुवणयल्लि गिकिओ ॥१॥ 


ध्‌ अज्जु जि संघारमि पाववेरि लइ ण करमि केण वि समड खेरि। 
पिद्ठमएं कुक्कुडए हएण मणि सण्णिएण दुरिए कएण | 
गुरुयणु पत्तड एबडु दुक्खु डज्झउ माणुसु ज॑ं चम्मचक्खु । 


बप्पु वि णो लक्खिंड जम्मि जम्मि मई माराबिउ णिद्धम्मि धसम्मि। 
जहि रिसि गुरु जिणवरु णत्थि देड तहि कुलि कहि जीवहँ दयविवेड । 


१० वाहिज्नइ जहि वणयरहें सत्धु तहिं बधु वि हम्मद परभवत्थु । 
जीवडछई मह णिहयाईं जाई को छक्खिबि सक्कइ ताई ताई। 
जइचरणकमलसंणिह्यचित्त भो भो वणिवर कल्लाणमित्त । 


घत्ता--सीहासणछत्तईं चरवबाइत्तई विविहनँ चिंघईं चामरइ। 
रहवर सायंगई पवरतुरगई भडसेण्णईं पंजलियरइ ॥१॥ 
हे 
दुवई--छह पत्थिवसुद्दाईं अणुहुजड अभयरुई कुमारओ | 
महु दिक्‍्खहे पसाउ पडिबज्जर मणु भणु तुहुँ भडारओ ॥१॥ 


कयलीकद्छसो माछगत्त अभयमइ कुमरि सिसुद्रिणणेत्त । 
दिज्ज३ कुमरहो रिउमदणासु अहिछत्ताहिबवणिवणदणासु । 

५ तहिं अवसरि पुरबरि वत्त पत्त छइ चारु सिद्ध पारद्धिजत्त । 
सजायउ रायहो धम्मछाहु तबचरणहो उबरि णिबद्ध गाहु । 
ता तहि चबति रायाणियाड घणरम्मपेम्मसवियाणियाड | 


#।5 एश58 ॥५ 06 ॥ $ बम 7' | 
१ ४7 णिवहियवउ, 8 णिवहु हियझ । ३२ 97 एबं।4 ३ 8& चम्मसबखु | ४ 7 एल्यु ताइ 
५, ० सिह्दासण | ६, 9 चवल । 
२४१०३ पत्त वत्त। 


हाफ 


सन्धि ७ 
हल (४ 
चण्डमारि-मारिदत्तादिका ध्मलाम 


जिन्‍्होने अपने निरन्तर दानसे वन्दोवुन्द को सन्तुष्ट किया है, जो दारिद्रयरूपो रौद्र हस्तोके 
कुम्भस्थछोका विदारण करनेमे दक्ष है, तथा जो पुष्पदन्त कविके काव्यरससे सतृप्त हुए, वे नन्न 
नामक श्रीमान्‌ जगत्‌मे सदा आनन्द करें। * 


१. राजा यशोमतिका प्चचात्ताप 


अभयरुचि क्षुल्लक राजा मारिदत्तसे कहते है कि मेरे इन दु खसे भरपूर जन्म-जन्मान्त रोके 
चरित्रको सुनकर यद्योमति राजाका हृदय विचलित हो उठा। उनके हृदयमे इतना शोक-रस दौड 
गया कि वह उनके अगमे नही समाया और वह नेत्राश्रुओके रूप धार लगाकर बहने छगा। वह राजा 
मुनिराजके चरणकमलोमे लोट गया और बोला--हाय-हाय, इस भुवनतलमे वह बडा निर्देय है, 
जिप्ने मेरे पिताका घात किया | अब आज ही में अपने पापरूपी बैरीका संहार करता हूँ। लो 
अब मे किसीके साथ वेर-भाव नही रखूंगा। केवल आटेके बने कुक्कुटका बलि देनेसे व मनमे 
दुष्कमंको भावना करनेसे मेरे गुरुजनोने इतना दुख पाया। घिककार है इस चमं-चक्षुओसे दिखने 
वाले मनुष्यपनको । मैने अपने बापकों भी नहीं पहचाना और अधर्मंको धर्म मानते हुए मेंने जन्म- 
जन्ममे उनका घात कराया। जहाँ ऋषि गुरु नहीं और जिनेन्द्र देव नहीं उस कुलमे जीवोके 
प्रति दया और विवेक कहाँ ? जहाँ वनचर जीवोके समूहका घात कराया जाता है, वहाँ परभवमे 
स्थित अपने बन्धुका भी हनन हो जाता है। मैंने जितने जीवसमूहोका घात किया है, उनको 
कोन देख सकता है ? है मुनिके चरणकमलोमे सलग्न-चित्त और मेरे कल्याणमित्र बणिग्वर, 
अब में अपने सिंहासन, छत्र, श्रेष्ठ वाद्य, विविध ध्वज भौर चमर, रथ, हाथी, श्रेष्ठ तुरग, और 
योघाओकी सेनाएं, इन सबसे हाथ जोडता हूँ अर्थात्‌ इनका त्याग करता हूँ ॥१॥ 


२. राजाके बेराग्यसे अन्तःपुरकोी व्याकुलता 


राजा यशोमति कहते हैं कि अब इन सब राजसुखोंको अभयरुचि कुमार ले लें और उनका 
उपभोग करे। हे व्णिग्वर, मुझे दोक्षारूपी प्रसाद प्रदान करें, ऐसा तुम पृज्य मुनिराजसे कहो | 
जो कदली-कन्दलूके समान सुकुमार देह, बालमृगनेन्नो मेरी अमयमति नामक कुमारी पुत्री है, 
उसका पाणिग्रहण शत्रुओका मर्देन करनेवाले अहिछत्रके अधिपतिके कुमार पुत्रसे करा दिया जाय । 
इसी समय नगरमे बात फेल गयी । लो, राजाक़ी आखेट-यात्रा अच्छी सिद्ध हुई। राजाको घमे- 
लाभ मिल गया। उन्हें तपरचर्यापर प्रेम हो गया है। तभी सघन और रम्य प्रेमको जानने वालो 


१२० 


क वि भणइ हुबठ पियतिरूयछेड 
बहु का वि भणइ कि लिदृहि चित्तु 
क वि पभणइ कि मुहमंडणेण 

हु का वि पमेल्लइ पडहु पवरू 

क वि कुरुल करंति करंति थक्त 
पिय का वि रिहंति कवोलवत्तु 
उद्ठिय क वि मुत्तिय गुणि ण दिंति 
क वि पभणइ म करहि तिक्ख णक्ख 
क्‌ वि णिसुणिवि पियवत्ताईं खीणे 
इय णाणाविह्‌ जंपंतियाउ 
पासेयबिंदुथिप्पतियाउ 
णँयणंजणंसुमलमइलियाड 
णेडरझंकारमणोहराउ 

संयलू वि अतेउरराणियाड 


१० 


१५ 


जसहरचरिठ 


[ ४. ३, ८७ 


दो हो कि किज्जइ पत्तछेड । 

पहु वट्ूइ कामबविरत्तचित्तु । 

राणउ र॑ज्िड तवमंडणेण । 

विहि वार्येई छूग्गठ कि पि अवरु । 
लइ केसुप्पाडणविद्दि पढुक | 

हो दृइ्व काईं विवरीउ पत्तु । 
मुणिगुणि णिश्वलु णियमणु ठवंति । 
वरइतु छए्सइ परमदिक्ख । 

देहइ कंचुलिय ण थाइ छीण । 
पियविरहमभएं कपंतियाउ | 
कचीकछाब गुप्पंतियाड । 
मणिरसणार्किकिणिमुहलियाउ | 
डण्णयघणपीणपयोहराउ । 

जद्दि राउ तहिं जि संपत्तियाड । 


घत्ता-णहपहजियसुमणिष्दि चलछद्दारमणिट्दिं पत्थिउ रमणिद्दि पत्थियउ | 
बिणडिड तबचरणि सिरिसुदृदरर्णि तुहुँ दश्वेण गलत्यियड ॥२॥ 


्े 


दुबई--अम्हईं अच्छराउ तुहुँ सुरवइ संउहयल विमाणय | 
पियसजोग्गु सग्गु कि सग्गसिरे कुडिल विसाणय ॥६॥ 


रइकरणालिंगणघुत्तियाड 

इय पलवंतियड ण इच्छियाउ 
हक्कारवच ल्लियगयवरेहिं 
णग्गुग्गखग्गकरकिंकरेदि 
परिवाइयाई सहयरणरेहि 
सिग्गिरिणंद्भवणस हल हूँ 
मरुँचलियघुलियणाणाधया 


पर्णयंगणाउ कुछउत्तियाउ । 
सयलरूड राए णिव्मच्छियाड | 
दिलछिहिलिसरेट्टि सियहयवरेहिं। 
मणचदडुलतुरयणियरहबरेहि । 
विजिज्जतई चलचामरेहि । 
उछत्तावलिछाइयणहयलाईं । 
सिवियाज़ार्णि बिण्णि वि गयाई । 


घत्ता-परिसेसियपरियरु अधेड अचामरु चरियरयणउडिढ्यसयरु ॥ 
खोणियलि णिविद्वउ दोहिं मि दिद्विड णरवइ ण॑ सामण्णु णरु ॥३॥ 
है| 


दुबई--ता मुणिवयणकम छणिग्गतझुणीकहिय॑ कहंतरं ॥। 
अम्हईं तंमि बिद्दि मि त॑ं चिय पुणु सभरिय भवंतरं ॥१॥ 


भड सुमरिवि बिण्णि वि मुच्छियाई 





लंजियहिं करेण पडिच्छियाई । 


२ 87 पम्रणद हुड । ३े 57 महु सडणेण । ४, 8 विहिवायणलग्गठ । ५ 87 हा दइयठ कि पि 


विवरीठ पत्तु। ६. &7 क्षीण । 


७ 5] गयणजण मुहु मइलितियाउ । ८, $ ते व णाझा 


गगा5 | शा है थ्ावे 7 296 ॥( पा छ#८०८०7व गध्वाप | 


३ १ 7 सउहरूय । २ ॥ परणियगणाठ। ३ 57' चलियसुगयवरेहिं। ४ 57 अम्हइ विलुलियया- 
णाधयाइ । ५ 5! अणगउघअचा मरु , & सघठ सचामर । 


४. १ 5» पुणो भरिय। 


है. ४ है] हिन्दी अनुवाद १२१ 


रानियोंमे भी परस्पर वार्ता चल पडी। कोई कहती है, प्रियके राजलिलुकका उच्छेद हो गया, हाय- 
हाय, अब पत्रछेद अर्थात्‌ श्र गार-रचना करनेसे क्या छाभ ? कोई वध्‌ कहती--अरे, चित्र काहेको 
लिख रहो है ? प्रभु तो अब कामसे विरक्त-चित्त हो गये हैं। कोई कहतो है---अब मुखमण्डनसे क्या 
लाभ, जब राजा तपमण्डनसे रंजित हो गये हैं? कोई बधू अपने पटहका त्याम करती हुई कहतो है 
कि अब तो विधाता एक दूसरा ही वाद्य बजाने छगा है। कोई अपने केश सँभालते-सेमालते रुक गयी 
और बोल उठी--लो, अब तो इन कैशोको उखाड फेंकनेको विधिका अवसर आ यगया। एक प्रिया 
जो अपने कपोलोपर पत्रोका लेखन कर रहो थो, कह उठो--हा देव, यह केसी विपरोत बात प्राप्त 
हुई ” जो मोतियोकी माला गूँथ रही थी, वह अब डोरेमे मोती गूंधना छोड़कर उठ खडी हुई ओर 
उसने अपना मन निश्चलभावसे मुनिके गुणोपर लगाया। कोई कहती है, अरी, अब अपने नखो 
को तेज मत कर, पति तो परम दीक्षा छेने जा रहा है। किसीने अपने प्रियकी बाल सुनी तो वह 
तत्काल इतनो क्षीण हो गयी कि उसकी चोलो उसके ' शरीरमे अब सहकर नही बेठी अर्थात्‌ वह 
दुबंडताके कारण ढीली हो गयी। इस प्रकार नाना प्रकारकी चर्चा करतो हुई अपने प्रियके विरहके 
भयसे कॉपती हुई, पसीनेके जलसे भोगती हुई, अपनी कटिमेखलाको दूर करती हुई, अपने नेत्रोके 
अजनके अश्लुओके मिश्रणसे मलिन मुख होती हुई, मणिमयी रशनाको किकिणियोसे मुखरित होती 
हुई, नपुरकी झकारसे मनोहर वे अपने उन्‍नत सघन और पोन पयोधरोसे युक्त समस्त अन्त पुरकी 
रानियां वही जा पहुँची, जहाँ राजा उपस्थित थे। उन नखको प्रभासे सुन्दर मणियोको जोतने- 
वाली चचल हारमणियोसे युक्त रमणियोने राजासे प्राथंना को कि इस राज्यश्रीके सुखका अप- 
हरण करनेवाले तपश्चरण द्वारा देवने तुम्हे धोखेमें डाला है और तुम्हारी विडम्बना की है ॥२॥ 


३. राजकुमार और कुमारोका पिताके पास आयसन 


राजासे उनकी रानियोंने कहा, हम अप्सराएं हैं, आप देवेन्द्र हें ओर यह प्रासादतल विभान 
है, इस प्रकार प्रियाओका सयोग हो तो स्वर है। ओर क्या स्वर्गके सिरपर कोई टेढा सोग होता 
है ” इस प्रकार उन विछासकारिणी तथा आलिंगनमे चतुर राजाकी प्रिय कुलपुत्री' स्श्रियोने बहुत 
कुछ प्रल्लाप किया, किन्तु राजाने उनके प्रति कोई इच्छा प्रकट नहीं की ओर उन सबका तिरस्कार 
कर दिया। तत्पश्चात्‌ राजपुत्र और राजकुमारी राजासे मिलनेको चल पड़े । उनके साथ नगाडेको 
ध्वनिपर चलनेवाले बड़े-बड़े गज भी थे, हिनहिनाते हुए सुन्दर श्वेत घोडे भी थे; नगी तेज तलवारें 
लिये हुए किकर भी थे तथा मनके समान चपल वेगसे चलनेवाले घोड़ोसे चालित उत्तम रथ भी 
थे। वे अपने सहचरोंसे घिरे हुए थे। उनपर चंचल चेंवर दुरे जा रहे थे तथा छश्नावलीसे नभस्तऊू 
आच्छादित हो रहा था। वे दोनो अपने शिविकायान ( पाछकी ) द्वारा उस ननन्‍्दनवनमे पहुँच 
गये जहाँ घासका नीझा गलीचा सा बिछा था। वहाँ उन दोनोने देखा कि उनके नरेन्द्र पिता 
बिना किसी सेवकके, बिना ध्वजा ओर चँवरके पृथ्वीतलपर हो चारित्ररूपी रत्नोको प्राप्त करनेके 
लिए अपने हाथ ऊपर किये ऐसे बेठे हैं जेसे मानो स्वय श्रामण्य ( श्रमणभाव ) नररूपमे उपस्थित 
हुआ हो ॥३॥ 


४ राजकुमार, कुसारी तथा रानी कुसुमावरीकों शोकाबस्था 


वहाँ सुनिराजके मुखकमलसे लिकली ध्वनिमे कहो हमारे पूव॑जन्मोकी कथा कही गयी 
ओर उसे हम दोनोने वहाँ पुनः भले प्रकार स्मरण किया। अपमे पृर्वभबोका स्मरणकर हम दोनो 
१६ 


१५ 


१२२ 


ना 


जसहरचरिद [ ४. ४. '४- 
अहिर्सिचियाईं सीयछजलेण अआसासियाईं चमराणिलेण । 
परियाणियचिरभववेयणाई कष्ट कह वे समाशयचेयणाई । 
मलिणाणणा हैं पुणु उद्दियाई मुणिचरणजुयछि णिवडिणि ठियाई। 


अम्ह ईं मुच्छ॥ई मुच्छिय मयच्छि कुसुमावलि णिवकुछकसलछरूच्छि । 

कोमलकरयलताडियबरेण सोश्य सयलिं अंतेडरेण । 

बहु का वि भणइ सोह्गर्थात्त उद्दुद्ठ माइ मणदरणसत्ति । 

के वि भणह ण तुडु बि महु णिएइ.. पईई भणिउ णाहु तंबोढु लेइ । 

उट्टद्ट देषि करि साहिलासु देवाबिड पईं महु ण्हाणवासु। 

दूहवियहि पहँ महु किउ विलास_ भूसिबि पेसिय णियपइणिवासु । 

बहु का वि भणइ तुहुँ ण वि सवत्ति महु माय बहिणि अविहिण्णमित्ति | 

उद्द ह्ठ भद्दि कारुण्णु करहि वड छितु जतु णियकंतु घरहि । 

घत्ता--ता मुच्छ पम्राइवि अम्हहँ जोइबि पयलियवाहजलो ल्लियईं ॥ 
महणएविहि णेत्तई ओसासित्तई ण सयवत्त हे डोलियईं।॥४७॥ 


५ 
दुबई--चितइ रायधरिणि मुणिवरबाणीरबदिण्णकण्णईं ॥ 
एयई डिंभयाई कि बिण्णि वि मुच्छाबसणिसण्णइ !१९॥ 


इय चिंतिवि कर संजोइयाई आलिंगिबि अंकईं ढोश्याई । 
मुणिणा णाणेण णियच्छियाईं तुम्ह ईं कि जाणह पुच्छियाई । 
अम्हई सभरहँ पड सब्दु कि रिसि भासंति असच्चु कब्बु 
अम्हई चंद्सइजसोहराई अम्ह ह सिहिसाणईं थल्यराई । 
अम्ह हूँ पण्णयरिउडरयराई अम्हई सिप्पाणइजल्यराई । 


अम्हई अर्य अयमदिसय हुआई. अम्हई खगाई पुणु तुद्द सुआईं । 


जाणहि णियणंदणणेहतण्हि इहजम्ममाइ चिरजम्मसुण्हि । 
ता मुणिपयपोस ई पुजियाई अम्हईं राएण विसजियाईं । 
णियणयरि गंपि मदिरि ठियाईं कल्लाणमित्तु जंपइ पियाईं | 
तुदद पिछ पावज्जईं चछिउ अज्नु तुहुँ परिपालद्दि सत्तगु रज्जु । 
त॑ णिसुणिबि मईं पहुसतएण बोल्लिउ भवसयसमसंतएण । 


घत्ता- सो महु पियणदणु णयणाणदणु इह मडँ रज्नि परिह्वविड ॥। 
एबहि तहो तणुरुहु हुँ ससहरमुहु दह॒विं चंगड सिक्खविड ॥१५॥ 


६ 
दुबई-एवहिं दिएणलइयपरिवाडि वि लंघिबि जञामि गिरिगुह |॥ 
फेडमि मोहजालघणमुद्दवडु पेच्छमि तबसिरीमुह ॥६॥ 


२ ०7 उट्ठुदठु देवि लहु बोलु देइ । ३ 57' हुउ पियहु पासु । 


१ 5 पसंगयं । २ 5 अके पढोइयाहं। ३ 5१ अम्ह हि पठत्त सभरहु सब्वु । ४, 5 अम्हदद 
अयमहिंसय मवि हुयाइ। ५, 8957 पव्वज्जहे । ६ 5 भवभवसमसतएण । 


४.६. २ ] हिन्दो अनुबाद श्र३ 


मूर्छित हो गये । तब सेविकाओने हाथ देकर हमे समाला। उन्होंने शीतल जल्से हमारा सेचन 
किया तथा चमरोके पवनसे हमे आश्वासित किया । पूव॑भवोको वेदनाक्षोकों जानते हुए हम दोनोने 
किसी प्रकार पुनः चेतना प्राप्त को । फिर हम दोनो अश्रुओसे मलिन-मुख होकर उठे ओर मुनिराज- 
के चरणपुगलमे पड़कर रह गये। हमारी उस मूछसे राजकुलरूपी कमछकी लक्ष्मी मृगनयनी रानो 
कुसुमावली भी मुछित हो गयो । तब समस्त अन्त पुरको नारियाँ अपने कोमछ करतलोसे छातो 
पीटती हुई शोक करने छगी | किसी वधू ने कहा--हे सोभाग्य-पृञज, हे चित्ताकर्षक शक्तिरूप 
माता, उठो-उठो । कोई बोल उठो--महाराज तो मेरे मुखको ओर भी नही देखते | जब आप 
भादेश दे दें तभो वे ताम्बूल ग्रहण करते हैं | हे देवी, उठिए, उठिए और अपना इष्ट कार्य कीजिए । 
आपने ही तो मुझे अपना स्तानवस्त्र दिलवाया था। मे तो दुःखमे डूबी हुई थो, तब आपने ही 
तो मुझे यह भोग-विलास प्रदान किया था ओर भूषित करके मुझे अपने पतिके निवासपर भेजा। 
कोई अन्य एक वधूने कहा--तुम हमारी सौत नही द्वो, तुम तो मेरी माता हो, बहिन हो तथा 
अभिन्‍न सखो हो । हे भद्रे, उठो-उठो। दया करो तथा ब्रत ले के जाते हुए अपने पतिको रोको। 
तब मूर्छा को सकुचित करके ओर हमारी ओर देखकर महादेवीने अपने झरते हुए अश्वजलसे गीले 
नेत्रोको डुलाया, जेसे मानो ओससे सिंचे हुए कमल डोल उठे हो ॥४॥ 


५. राजकुमार द्वारा आत्मनिषेदन 


वह राजरानी मुनिवरको वचनध्वन्ताकी ओर कान देकर विचारते छगी कि क्या मेरे ये 
दोनो शिशु ( पुत्र-पुत्रो ) मछके वश निस्तब्श पडे हैं? ऐसा चिन्तनकर रानीने अपने हाथोको 
आगे बढाया और उन दोनोको आलिगनकर अपनी गोदने बिठा लिया। मुनिने अपनी ज्ञानदृष्टिसे 
सब कुछ देख लिया । रानीने उनसे पूछा कि तुमने क्या जाना समझा है। तब हमने अपना समस्त 
जातिस्मरण कह सुनाया ओर यह भी कहा कि मुनिराज कोई असत्य काव्यकी रचना थोडे हो 
करते है ? हम हो वे राजाके पू्व॑ज रानी चन्द्रमती और राजा यशोधर है । हम हो वे थलूचर, 
वे मयर ओर श्वान हुए थे, फिर हम ही नकुरू ओर सपं॑ हुए थे, हम ही सिप्रा नदीके जलचर 
मत्स्य और सुसुमार हुए, हम दोनो ही फिर अज हुए व तत्पश्चात्‌ अज ओर महिष हुए, हम ही 
कुक्कुट पक्षी हुए ओर तत्पश्चात्‌ तुम्हारे पुत्र-पुत्रो हुए हैं। अपने पुत्रोके स्नेहमे तृष्णातुर हुई है 
माता, तू यह समझ ले कि तू इस जन्मकी तो हमारी माता है, किन्तु हमारे पर्व॑जन्मकी पत्र-बंध्‌ 
है । इसके पश्चात्‌ मुनिके चरणकमलोमे पुजीभूत हुए हम सबको राजाने विसजित कर दिया। 
नगरमे आकर हम राजप्रासादमे बठे थे, लभी कल्याणमित्र ने आकर हमसे प्रिय वचन कहे--हे 
राजकुमार, तुम्हारे पिता आज प्रव्नज्या लेकर चले गये, अब तुम ही इस सप्ताग़ राज्यका परि- 
पालन करो। यह सुनकर इसपर जन्मर-जन्मान्तरके भय और क्लेशसे छिन्त हुए मेंने हँसकर 
कहा--वे राजा, जो आज श्रत्नजित हुए हैं, पूव॑मे मेरे ही नयनानन्ददायी प्रिय पत्र थे ओर मैंने 
ही उन्हे इस राज्यपर बेठाया था | अब मै हो उनका चन्द्रमुख पुत्र हुआ हूँ । इस प्रकार देवने मुझे 
भच्छी शिक्षा दी है ॥५॥ 


६ कल्याणसित्र और राजकुसारका संवाद 


तो अब मे इस देन-लेलको परिषाटोका उल्लंघनकर पर्वतकी गुफामे जाकर रहेंगा। में 
इस मोह-जालछूरूपी सघन मुखावरणको हटाकर तपरूपी छक्ष्मोका मुख देखना चाहता हूँ । इसपर 


श्रष जसहरचरिउ [४ ६९ ३ै- 
ता भणइ सेट्टि गुणमणविसादु तबचरणहो अज्व वि कवणु कालु | 


ड्िलारी पहुणा अज्वणिज्ञ जाणेब्बी सयक वियारविज्ज । 
जिणेधम्माहम्मविद्दी तइ त्ति वच्च वि अत्याणत्थहँ पवित्ति । 
जहि भुवणि णयाणय बवहरति सा दडणीह णिच्छड कहंति | 
ण्यहिं बद्दर जगि जोड खेमु संपञ्जई सुह् धम्मत्थकामु | 
अणवरयभुत्तसं पुण्णभो उ एयासु परिद्विउ जियइ छोड । 
राणड परिरक्‍्खइ दडधारि विज्ञड चत्तारि वि दोसदारि। 
५ विणु राएं जगि को करइ दडु विणु दंडिं जणवड कम्मचडु । 
परधणपररमणीहरणकामु छइ ण सहइ धम्मदहो तणड णामु । 
घत्ता--खमदमसमस्थि विउछसउर्शि जीवदयाइ पवण्णियड ॥ 
सामण्णपंवण्णहँ लिंगिह्टिं बण्णहूँ एहु धम्मु मई मंण्णियड ॥६॥ 
७ 
दुबं६--इंदफणिद्च दविज्ञाहरणरवरणियर पुजिओ ॥ 
णासइ एहु धम्मु जिणभासिड णिवसासणविवज्धिओ ॥१९॥ 
ता मईं मायाभावेण रज्ज इच्छिउ पिडणा द्ण्णउ अबज्जु । 
अद्सियकलसजलखलहलंतु णाणारयणावलिपज्ञलंतु । 

५ देवगवत्थपल्ल बललतु कामिणिकरचामरचेलवलंतु । 
पारडूँयजँप्परिपरिघुलंतु उत्तुंगमत्तगयगुलुगुलंतु । 
मणंगमणतुरंगमहिलिह्विलतु मयणाहिगंधमेहमद्दमहंतु । 
कंप्पूरफारमहुयरमिलंतु भूवालविंदसेविड महंतु । 
महु रज्ज देवि जसवइणर्रिदु गउ मई ं पुषच्छिवि बंदिवि मुणिदु । 

१० लड्यड॒ तड सहूँ अंतेररेण उत्तारियककणणेडरेण । 
ण किण्द्रणी छलेसाविसेस उप्पाडिषि घल्षिय कुडिल्केस । 
णिवसणु बसणु वि. परिहरिउ तुरिउ रिसिवर्ड' संखेयिं तेण घरिड । 
आदढत्तु घोर तबचरणु तेण “जम्माइड वाहिड जंति जेण । 
मिल्लेविणु विण्णि वि रायदोस माणावमाण हयकम्मपास | 
१५ णिवसइ णिज्नणि काणणि मसाणि._ आहार लेइ मासावसाणि । 


घत्ता--घरमोहु णिम्मुभिवि णियमणु रुंभिबि तिण्णि वि सल्नईं खडियइं ॥ 
गुणमणि चिंचइयहई पिउपावइयई पच वि करण दंडियई।।») 


६ १ 5५जाणेबि। २ #9 जण । ३ 57 णयाणगवह्‌ बहुति ॥ ४ 9577 जोयखेमु ॥। ५ # सहु 
घम्मत्यु कामु, 57' सुहु धम्मत्यु केमु। ६ 5 जियठ । ७ #? पसण्णह । ८. 7' माणियउ । 

७ १ 57 खलहलतु । २ 57 चलचलतु । ३, 57 पालद्धिय । ४. 97' अंबर । ५ 57]' करि। 
६ 9 ललियंग | ७ 9 णिर। ८ ४? 06ाणा कप्पूरफारमहुयरमिलतु । ९ 57 बदिउ । 


१० # वउ। ११ 57 जे परिहरिउड। १२, 57' पढिवष्णड तेण र्धिंदबरिउ। १३, 87? 
जम्माहिउ । १४ #&7 रोस । 
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विशाल गुणशाली सेठने कहा--भला अभी आपको तपस्या करनेका कोन-सा काम है ? राजाको 
पहले समस्त विचार-विद्या ( आन्वीक्षिकी ) की जानकारी अजित करनो चाहिए; फिर लोगोमे 
धर्मं और अधम ( त्रयी ) की विधिको समझना चाहिए, फ़िर तृतीय विद्या वार्ताका ज्ञान प्राप्त 
करना चाहिए जिसमे अर्थ ओर अनथ्॑ंकी प्रवृत्ति बतछायी गयी है और फिर चौथी विद्या निइचय 
पूर्वक दण्डनीति कही गयी है, जिसके अनुसार लोकमे नीति ओर अनीत्तिका व्यवहार समझ्ना जाता 
है। इन्ही चार विद्याओके द्वारा जगत्‌मे योग ( अर्जन ) और क्षेम ( सुरक्षा ) का प्रचार होता है 
और इन्हीसे धर्म, अर्थ और काम सम्बन्धी सुख प्राप्त होता है। जब लोक इन गुणोमे प्रतिष्ठित 
होता है, तभी वह निरन्तर सम्पर्ण भोगोको भांगता हुआ जोता है। दण्डनीतिको धारण करते 
हुए ही राजा लोककी रक्षा कर सकता है तथा उक्त चारो विद्याएँ ही राजब्यवहारके दोषोका 
अपहरण करतो हैं। राजाके बिना जगत्‌मे अपराधके लिए दण्ड कौन दे सकता है ? बिना दण्ड 
के सामान्य जन घोर कम करते लगते हैं। वे पराये धन्ष ओर परायी स्त्रीके अपहरणकी कामना 
करने लगते है और धर्मके नामको भी सहन नही करते। क्षमा, दम, शम, सत्य ओर शोच तथा 
जीवदयासे युक्त धर्म तो श्रामण्यधारी मुनियोका है, किन्तु चारो वर्णोका धमं तो वही है जिसका 
मैने वर्णन किया ॥६॥ 


७. राजकुमार अभयरत्ििका राज्याभिषेक तथा राजा यशोमतिको प्रव्नज्या 


इस जिनेन्द्रभाषित धर्ंका इन्द्र, फणीन्द्र, चन्द्र, विद्याधर और जन-समूह द्वारा सम्मान 
किया गया है। किन्तु राजशासनकी व्यवस्था न होनेपर वह नष्ट हो जाता है। कल्याणमित्रका 
यह उपदेश सुनकर मैंने मायाभावसे पिता द्वारा दिये गये राज्यको दोषपूर्ण जानते हुए भी स्वीकार 
कर लिया। वह राज्य अभिषेक-सम्बन्धी जलके हारा मानो खलबला रहा था; विविध रत्नावलियो 
द्वारा प्रज्वलित हो रहा था, देवाग वस्त्र रूपी पल्‍लवोंसे लपऊपा रहा था, कामिनियोके हस्त- 
गत चामरो द्वारा चलबल हो रहा था, पालिध्बजोके रूपमे ऊपर फहरा रहा था, विशाल उन्मत्त 
हाथियोके रूपमे गुलुगुला रहा था, मनके समान तीब्रगामी तुरगोंके रूपमे हिनहिना रहा था; 
कस्तूरीकी गन्धसे महक रहा था, कर्पुरकी सुगन्धसे आकर्षक हुए भअमरोके रूप पुजीभूत हो 
रहा था तथा भूपालव॒न्द द्वारा सेवित होनेसे महान्‌ प्रतीत हो रहा था। यशोमति राजा 
मुझे राज्य देकर तथा मुझनप्ते पूछकर गृहसे चले गये ओर उन्होने तप धारण कर लिया। 
उनके साथ अन्त पुरको स्त्रियोने भी ब्रत ग्रहण किया | उन्होंने अपने कंकण ओर नूपुर उतार- 
कर अलग कर दिये। अपने घुघराले केशोको उखाड़कर फेंक दिया, जेसे मानों वे कृष्ण और 
नोललेद्याओके विशेष रूप हो । राजाने अपने वस्त्र-आभूषण भी तुरन्त त्याग दिये। साराश 
यह कि उन्होने मुनिव्रत धारण कर लिया। उन्होने ऐसा घोर तपदचरण प्रारम्भ किया जिससे 
जन्ममरण आदि व्यापियाँ दूर हो जाती हैं। राग और द्वेष इन दोनोको तथा मान और अप- 
मानकों छोडकर अपने कर्मंबन्धनको काटते हुए वे निर्जेल बनमे या दमशानमे निवास 
करते ओर एक-एक मासके पदचात्‌ जाहार ग्रहण करते | उन्होने गृहस्थीके मोहकों दूर कर 
तथा मनकी गतिका अवरोध करके अपने तीनो शल्यों (मिथ्यात्य, मावा और निदान ) को 
खण्डित कर दिया। पिताजीने अपनी प्रक्नज्याके द्वारा गुण रूपी मणियोंसे अपनेको आभूषित किया 
तथा पांचों इन्द्रियोकों दण्डित किया ॥ज॥ 


१५ 


श्र 


जसहरचघरि [ ४. ८. ९० 


८ 
दुबई--ताम मए सवच्ितणयस्स णयस्स तथु व्व छड़्य॑ । 
दिण्ण जंसहरस्स मणिभवणधर्ण कुछलच्छिमंडिय॑ ॥।९॥ 
उ्बंसमहरि ण परछोयकुद्दिणि हुई एह अथर महु छहुयवहिणि । 
बिण्णि वि त॑ चिय उबबणु गयाईं. णवियाई साहुणाहहों पयाईं। 


संसारमहाभरभग्गएंह्धि दोहिं मिं गुरुचरणारूग्गएहि । 
भासिड मुणि दिक्खह करि पसाउ_ ता भणइ भरद्धारड वीयराड | 
तुम्दई बालई अइपत्तला ई अज्ज वि कुबछयदछकोमला ई। 
तवचरणकरणपरिणइ दुसज्झ पुत्तय डिंभहँ णड दोइ गिज्म | 
होएप्पिणु उत्तमसावयाई गुरुसेव सिक्खह सुयपयाई। 
परसमयारूढसदत्तणाईं लोइयवेश्यमूढक्तणा है । 

आसंक कंख विद्गिंछ हणह मा कहि मि कुलिंगिचरित्तु शुणद्‌ । 
मा कुणह दिद्दीहरु दप्पंसगु रक्‍्खह् सुविस्ुद्धए अतरगु । 
सासणहें पहाषण करिवि णवह्‌ पहभट्ट वि पुणु जिणमग्गि ठबह । 
आउचह उद्िड हरिस्तु रोसु मा गिण्टह सम्माइंट्ठिदोसु । 
चरउभेयहु सघद्दो करहु पणउ बच्छल्लु सुँविज्ञावश विणउ । 
सुविसुद्ध दसणु एम होइ इयरदो पुणु सहसा खयहु जाइ। 


घत्ता--परणयविद्धसणु पम्मदसणु पह्चिछारठ थिरु मणि घरह ॥ 
पुणु बज्झब्भंतर भवसयमलद्दरु पच्छह दुद्धर तड घरह ॥८॥ 


९, 


दुबई--सेण्णि विणु णिवेण सुरहुब्भियधयवडपंडुरोइण ॥ 
विणु सदसणेण कि कौरइ तवचरणं पि दारुणं ॥१॥ 


मा जपह कासु वि कण्णसू लु वड धरदद अहिंसा सच्चमू छु । 
सामाहउ पाछह जीवमित्ति गुरुदेवभत्ति उज्य्यायभत्ति । 
सिद्धहँ साहुहँँ बंदणविद्वत्ति पोसहु समेरभत्तद्दो णिवित्ति | 
सश्चित्त म धंसह आड बाउ महि जलछूणु वि अवरु वि हरियकाउ । 
वज्जहद णिसिभोयणु जइ बि मिद्द भा जोयद थी पुरिसु वि सुइह । 
दिहु धरदह विसुद्धध बंभविर...._ ओरंमु चयद्द कयछोयवेरु। 
अव्भसह पयत्ति संगचाड मिच्छह् अणु मणु मण्णेबि पाठ । 
णिहिद्ठु मुवि भिक्खाई अड॒ह एयारहमइ गुणठाणि चडह । 
बधणु ताडणु मारणु वि गणिउ पहरणघारणु वि रडद भणिड। 
तणुकट्ठाणिदृहँ जायएण उप्पण्णड इट्वब्िओयणेण | 

रूह मुएविणु दुरियठाणु णिद् चिय झायह धम्मझाणु। 





८ १९. +ै 7 जसहृणस्स १२, उबसमसुहरिणि ॥ ३ ; छा उववणु पुणु गयाई )४ & अदबालई प्तछाईं | 


५ ४ घुयवयाइ। ६. 57 तप्पसगु । ७, 8 सुवेयावच्चु । ८, 57 णियमणि। ९, भवकलिमलू । 
९ १ 5 उज्लायवत्ति। २ 5 सारभु। ३ ४7! अगचाउ । 
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८. अभयर्चिको दोक्षाप्रहणकों इच्छा, किन्तु भुनि द्वारा आवक 
धर्मपालमका उपदेश 


तब मेंने कुललक्ष्मीसे मण्डित अपने मणिभवन व धनको तृणके समान छोड दिया और 
अपनी माताको सपत्नीके पुन्र नये यशोधरको दे डाला। फिर मैं ओर दूसरे परछोक मार्गके समान 
उपशमधारिणी मेरी छोटी बहिन दोनो उसी उपवनमें गये, और हमने मुनियोंके स्वामीके चरणों 
में नमन किया। ससारके महान्‌ भारसे भग्न होते हुए हम दोनो आचायंके चरणोसे लग गये और 
हमने उनसे प्रार्थना की कि हमें कृपाकर दीक्षा दीजिए। इसपर वोतराग मुनिने कहा--तुम अभो 
अत्यन्त दुबले-पतछे बालक हो ओर कमलपत्रके समान कोमल हो। इसके विपरीत तपस्या करने- 
का विधि-विधान बहुत कठिन होता है। इसलिए हे पृत्र ! बालक-बालिकाओके लिए बह ग्रहण 
करने योग्य नही । तुम तो उत्तम श्रावक बनकर गुरुकी सेवा करते हुए आगम पदोका शिक्षण 
प्राप्त करो | विपरीत सिद्धान्तोको सुन-सुनकर जो शर्ँताएंँ भा गयी हैं, जो लोकिक ओर वेदिक 
मूढताएँ उत्पन्न हो गयी हैं, उनका ठथा सद्धर्ममें आशका, आकांक्षा, जुगुप्सा आदि दोषोका 
विनाश करो । कभी भी कुत्सित वेषधारी साधुओके चारित्रकी स्तुति मत करो। धैय॑के विनष्ट 
करनेवाले मान ओर परिग्रहका ग्रहण मत करो। अपने अन्तरंगको ऐसो रक्षा करो जिससे वह 
सुविशुद्ध बना रद्दे । अपने घमंको प्रभावना करते हुए उसे हो नमन करो ओर जो धर्मके मार्गसे 
भ्रष्ट हो रहे हो, उन्हे धर्मके मार्गमे स्थिर करो। अपने मनमे उठनेवाले हुं ओर रोषको सक्रुचित 
करो | सम्यकदर्शनके जो दोष कहे गये हैं, उन्हें ग्रहण मत करो। तुम स्नेह करो चतुर्विध सघ 
से। ओर उसीके साथ वात्सल्यभाव, वेयावृत्त और विनयका व्यवहार करो। इन्ही गुणोसे 
विशुद्ध सम्यक्दशंनकी प्राप्ति होती है। इन गुणोसे रहित साधककी सम्यकदृष्टि सहसा क्षोण 
हो जाती है। तो तुम पहले विपरीत |हई पक ष्टिके विनाशक इसी सम्यकदर्शंनको अपने मनमे 
स्थिरतासे धारण करो। तत्पश्चात्‌ तुम जन्मोके पापोका हरण करनेवाले बाह्य और 
आभ्यन्तर दुधेर तप को घारण करना ॥4॥ 


९ सम्यक्वर्शन व अहिसादि श्रावकोचित व्रतोंका उपदेश 


मुनिराजने कहा, जिस प्रकार कोई राजा सेनाके बिना रथोके ऊपर उडतो हुई ध्वजा- 
पताकाओसे उज्ज्वल रण नही कर सकता, उसी प्रकार सम्यक्दर्शनके बिना दारुण तपश्चरण 
केसे किया जा सकता है ? किसीको कर्णकटु बात नही कहना चाहिए | सत्यकी जड अहिंसा है, 
अतएव अहिसाब्रतको धारण करना चाहिए। तुम जीवमाज्नसे मेन्रीभावरूप सामायिक ब्रतका 
पालन करो तथा देवभक्ति, गुरुभक्ति ओर उपाध्यायभक्ति एवं सिद्धो ओर साधुओकी वन्दना- 
भक्तिका पान करो । उपवास धारण करो अथवा मर्यादित भोजन करते हुए अन्य भोज्यवस्तुओ- 
का त्याग करो। सचित्त जल, वायु, पृथ्वी, अग्नि तथा हरी वस्तुओ आदिका विध्वस मत करो । 
रात्रिभोजनका त्याग करो, चाहे वह मिष्ठान्न ही हो। किसो स्त्री व पुरुषको इस दृष्टिसे मत 
देखो कि वह तुम्हे अधिक दृष्ट है। विशुद्ध ब्रह्म चर्यको दृढ़तासे घारण करो तथा कोई काम ऐसा 
मत करो जिससे लोगोंके साथ वेर उत्पन्न हो। समस्त परिग्रहके त्यागका प्रयत्नपृ्वक अभ्यास 
करो । यदि मनमे अणुमात्र भी पापभाव उत्पल्त हो जाये तो उसे मिथ्या ठहराते हुए मनको 
शुद्ध करो | निर्दिष्ट आहारका त्याग करते हुए भिक्षा-चार करो ओर इनके द्वारा ग्यारह॒वे गुण- 
स्थान अर्थात्‌ कषायोपशमन भावपर आरूढ़ होनेका प्रयंत्न करो । किसी जोवको बाँधना या ताडना 
भी हिसा हो गिना जाता है। अस्त्र-ईस्त्रादि प्रहरणोको घारण करता भी रौद्रभाव कहा गया है। 
तृण, काष्ठ आदिका सचय भी अनिष्ट उत्पादक है। उससे तथा किसीके इष्ट जीव या वस्तुका वियोग 
करा देनेसे आत्त व रौद्रध्यान उत्पन्न होता है। अतएवं इस पापस्थानको छोडकर नित्य हो धमे- 
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घत्ता--हयवम्महतावड कयसमभावड दुग्गशशमणणिवारणिठ ॥ 
१५ चिंतह अणुवेक्खठ जगगुरसिक्खठ धस्मरुक्खजलसारणिड ॥९। 


१० 
दुबई--तणुलायण्णु वण्णु णबजोब्बणु रूवविछाससपया ॥ 
सुरधणुमेदआाछजलबुब्बुयस रिसा कस्स सासया ॥१॥ 
सिसुतणु णासइ णबजोब्बणेण ज्ोब्वणु णासइ बुड्ढत्तणेण । 


बुड्ढ॒त्तणु पार्णि चलियएण पाणु वि खंधोहिं गलियएण । 
५ खथध वि सग़ुणोहिं परिणमति बहुविद्पज्ञायहँ परिणवंति । 

परिगलछइ राउ बइरायएण णीरोयत्तणु रोयत्तणेण । 
जीविउ पावह पाणावसाणु सिरिवंतु होइ दालिदिठाणु । 
गच्छतु भाणु जीवंतु जीड काछि अत्थवणहो को ण णीड। 
जइ बज्झइ रायहो आउगंठि ता कि किउ सोहणु जणियतुद्ठि। 

१० बरिसहेँ वरिसहँ वरिसोणु ठाइ भवबद्धड आउपमाणु जाइ। 
बीलई कुडिलत्तगउज्जुया ईँ अइदीह ईं तिदु ईं रज्जया हू | 
णोरीखुट ईं पसु पुरिसु बद्ध कारलि सद्दूल झत्ति खद्ध । 


घत्ता--णरु सुक्खु समीह॒इ मरणहु वीहइ देवहँ सरणु पंईसरइ ॥ 
विज्ञदहो घरु गच्छइ मंतु पपुच्छट्ट खयकालहदो णउ उब्बरइ ॥|१०॥ 


११ 
दुबई--परिवारेण रूच्छि भुंजिज्जइ रक्खिज्जद मददारणे॥ 
धावइ सब्बु को वि णरणाहहो तंदुूपसइकारणे ॥१॥ 
परियणु भुजइ महिविद्दउ रम्मु एक जि णरवइ अणुदवइ कम्मु | 
चडंदससु भूयगामतरेसु जिड णिवसइ सयललेवरेसु । 

४ णियपुण्णपावसंबेछई छेवि पुणु अण्णभवद्दों पाहुणड जाइ । 
एक्कु जि जगि जीउ सुदुण्णिरिक्खु. ६िंड३ चउरासीजोणिलक्खु । 
णयणई अण्णण्णईं घाणु अण्णु जीवहो सफासणु को वि भिण्णु । 
अण्णण्ण कण्ण भवि भवि दृवंति अण्णण्णड जीहृउ मुद्दि छलति। 


अण्णण्णई कम्मईं संगिलंति अण्णण्णईं बिबिहंगई मिलंति | 
के जीवहँ सयरायरु सब्वु अण्णु जडु मोहँमहाद हि कि णिविण्णु । 

णारयतिरिक्खसुरणरभवेसु परिभमइ भावतमविब्भमेसु । 

सयलामलकेवलणाणसयणि वित्यथिण्णि अणताणंतगयणि । 


घत्ता-जग़ु ठियड पहिल्लड णावइ मल्लउ पल्दत्थिवि केण वि ठजिउ ॥ 
मश्झिमु पविमज्ञु व उबरिज्लउ णिव मुणसु मुंयंगु व मुणिचविड ॥११॥ 
१० १ 57 सइसवु। २. 57 स च्चिय । ३ 57 परिभमति | ४. & बलियह, 57 अइबलियए 
कुडिलाणुज्जयाइ । ५ 57 णारीखाणुए । 
११, १. & णरणाहु वि। २ 5"' चोहहसु । ३ 57' हिंडइ। ४ & सबलरूड | ५, 8 जणि । ६ 5 
कण्णु । ७, 57 महृहृहि । ८. $ महगु । 
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ध्यानका अभ्यास करो। कामके तापको विनष्ट तथा समताभावकों दृष्टिगत करते हुए उन 
अनुप्रेक्षाओका चिन्तन करो, जो दुर्गंतिमे गमनका निवारण करती है, धमंरूपी वृक्षको 
सोचनेके लिए जलकी प्रणालियाँ हैं तथा जिनको जगत्‌-गुरुने सिखलाया है ॥९॥ 


१० अनुष्रेक्षाओंके चिन्तनका उपदेश व अनित्य भावनाका स्वरूप 


शरीरका लावण्य, बर्ण, नया योवन, रूपविलासादि सम्पत्ति ये सब इन्द्रधनुष, मेघ-जाल 
तथा जलके बबूलेके समान क्षणभगुर हैं। ये किसके पास शाश्वत रूपसे ठहरे हैं? बालकपन 
नष्ट होता है नवयौवनके द्वारा, ओर यौवनका नाश होता है वृद्धत्वसे । वृद्धत्व भो समाप्त हो जाता 
है जब प्राण निकल जाता है, और प्राण भी स्कन्धसमूहमे गलित हो जाता है । स्कन्ध भी अपने- 
अपने अनेक गुणों द्वारा परिणमन करते और विविध प्रकारको पर्यायोको घारण करते रहते हैं । 
राग बह जाता है बेराग्य उत्पन्न होनेसे, तथा रोगोके द्वारा नीरोगपना नष्ट हो जाता है। जो 
जीवित है, उसे मृत्यु भी अवश्य प्राप्त होती है। श्रीमानु भो दरिद्रावस्थाको प्राप्त हो जाता है। 
चलते-चलते सूर्य भी अस्त हो जाता है। तब फिर कोन-सा ऐसा जीनेवाला जीव है जो कालके 
प्रभावसे मृत्युको प्राप्त न हो ? यदि रागके द्वारा आयुकी ग्रन्थि बंधती है, तब फिर तत्काल सन्‍्तोष 
देनेवाला अच्छा काम करनेसे भी क्या काभ ? आयु भो जैसे-जैसे एक-एक वर्ष जाता है वेसे-वेसे 
एक-एक वर्षसे कम होती जातो है। इस प्रकार एक भवमे बाँधा हुआ आयुप्रमाण भी समाप्त हो 
जाता है । केश घुँघराले हो या सीधे, वे लम्बी साँकलोके समान हैं, जिनके द्वारा पुरुषरूपी पति 
नारीरूपी खूटेसे बाँधा जाता है और कालरूपी शाहदूल द्वारा शीघ्र ही भक्षण कर लिया जाता है । 
मनुष्य सुखकी इच्छा करता है, मरणसे भय खाता है और देवोकी शरणमे प्रवेश करता है। वह 
वेद्योके घर भी जाता है, ओर मन्त्र भो पुछता है, तो भी वह क्षयरूपी कालसे बचता नही ॥१०॥ 


११, अशरण, एकत्व, अन्यत्व व संसार-मावना 


राजाकी लक्ष्मीका उपभोग उसके परिवार द्वारा किया जाता है तथा महायुद्धमें उसकी 
रक्षा भी की जाती है। एक पसर ( पसो, हस्तांजलि ) भर तण्डुलके लिए सब कोई राजाके 
पीछे दौडता है। इस प्रकार राजाके रमणीय राज्यवेभवका उपभोग तो सब परिजन करते हैं, 
किन्तु अपने कर्मका फल राजाको अकेले ही भोगना पडता है। चोदह लछोकोमे भरे हुए जोवसमूहोके 
बीच यह जीव क्रमशः सभी प्रकारके कलेवरोसे निवास करता है। जीव अकेला ही अपने पृण्य- 
पापका सम्बल लेकर अन्य जन्मका पाहुना बनकर जाता है। जगतुमे जीव अकेला ही चौरासी 
लाख दुनिरीक्ष्य योनियोमे भ्रमण करता है। उन नये-नये भवोमे जोवके नेत्र भो अन्य-अन्य 
होते हैं, प्राण भी अन्य, संस्पर्शन भी कोई भिन्‍त ही, कान भी नये-नये होते हैं ओर मुखमे जिद्ना 
भी अन्य-अन्य हो रूपलपाती है । अन्य-अन्य ही कर्म जीवको निगरलते हैं तथा अन्य-अन्य नाना 
प्रकारके अग उसे प्राप्त होते हैं। जीवके लिए समस्त चल और अचल वस्तु-समूह उसे पृथक हो 
होता है। तब भी न जाने क्यो मूखे जीव मोहरूपी महा-दहमे अपनेको पटक रहा है ? यह जीव 
भावरूपी अन्धकारके विश्रमरूप नरक, तियंक, देव और मनुष्य, इन चारो भवोमे परिभ्रमण 
करता है। समस्त निर्मल केवलज्नान द्वारा जाने गये इस विस्तीर्ण अनन्तानन्त आकाशके मध्यमे 
यह प्रथम जगत्‌ ( अधोलोक ) किसीके द्वारा स्थापित उलटके रखे हुए मल्‍्लक ( सकोरे ) के 
आकारका है। मध्यम लोक वज्जके मध्य भागके समान है ( झालरके समान चौडा और गोल ) 
तथा ऊध्वंछोक, है राजन, मुदगके आकारका मुनियो द्वारा कहा गया है।।११॥ 

१७ 


५ 


१३० 
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श्र 


दुबई--ण किउ ण धरिड बंभरुद्दाईहिं ण य कालि विलीणओ ॥ 
णद्दि ठिड एकखंघु तिल्‍्कोक्र वि चउद्हरजुमाणओ ॥१॥ 


ज तिहुयणु भास३ वडढमाणु त॑ चड्दहरज्जपरिप्पसाणु । 

त फासवंतु त॑ वण्णवतु त॑ गंधवंतु त॑ रूबवंतु । 

त॑ सहबंतु भासइ अणतु त॑ रसविसेससब्भाववंतु । 

सो खधु भणिजइ णिरबसेसु तस्सद्धउ जिण प्रणति देसु । 
अद्धसस्‍्स वि अद्भूउ पुणु पएसु परमाण अविद्दायड असेसु । 

त पुग्गलु पेक्खिबि परिणबंतु सच्चेयणभार्व सच्चवंतु । 
अबयासु रूद्व॑तु अलद्धठाणु त॑ पिच्छिवि णहथलि गन्छमाणु | 
भणु कारणु त॑ मई दिद्द कब्जु त॑ भणइ मद्दामुणि महु मणोज । 
णिसुणहि सुअ बटणठक्खणारु. परिणामद्दो कारणु द्वोइ काल । 
“*चेयण जीवहँ कारणु कहृति अवयासहो आयासु जि भणंति | 
ठाणहो अहम्मु गमणहो वि धम्मु_ गुरु भणइ मज्यु परिगलियछम्मु । 
भावहे सब्वहें सघाउ छोड एएहिं विवज्विउ घुड अलछोड | 


घत्ता--जगि छादृदहि कारणु उण्दृणिवारणु आयवत्त अहिणाणियड ॥ 
इय एह्‌ड सीसइ ज॑ णड दीसइ ति कर्जि परियाणियउ ॥१र॥। 


१३ 


दुबई--पुग्गलु सावयासु परिणामिड अवरु वि चेयणाज्षओ || 
आखलोयंतु जाइ णंद्वि ठाइवि दीसइ कज्ममेछओ ॥१॥ 

इद्द कारणेण विणु कञ्ञु णत्थि करिमिहुर्णि विणु कट्टि हवइ दृत्थि। 
विणु पुग्गलेण कहिं गुणरसाइ विणु जीरविं कद्दि चेयण विहेइ । 
“आयासि विणु अबयासु लदृहिं... कहद्दि पुग्गल जीव मुर्णिद कहदृहि । 
विशु कारछे कहि परिणवइ वत्थु विणु धम्माहम्में कह्दि पयत्थु । 
गइठाणु वि छहंह महाणुभाव एए लोयहूँ किर छह सद्दाव । 
परिणवइ खधु कालाउ भिण्णु सज्जीड होइ जीवाउ छिण्णु | 
लट्ट धम्माहम्मु ण होइ जह वि गच्छइ णच्छइ सो बप्प तइ वि। 
अण्णु वि णष्टि बाड लद्दतु कमईं.. तिजगब्भंतरि मुषणयलि भमईं । 
तहिं ठाइ ण जाइ अछोयथत्ति जा तिल्लोकंदोी आधारसत्ति | 
चलथिरलक्खणलक्खियविमुत्ति. सा जाणसु धम्माहस्मजुत्ति । 
परमेट्टि पियामहु सश्वसघु पणवह जिणवरु मव्वयणबु । 
भावह छँदव्व सब्वायरेण मा खजह मोहणिसायरेण | 
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१२ लोक संल्यान-भावना 


पह छोफ न तो कोई ब्रह्माया रुद्र द्वारा उत्पन्न किया गया है, न धारण किया 
गया है, और त कालके द्वारा उसका क्षय हो होता है। यह त्रेलोक तो आकाशमे चोदह 
रज्जुप्रमाण एक स्कन्धके समान स्थित है। जिस त्रिभुवनका वर्धमान भगवानने वरण किया 
है, उसका प्रमाण चौदह रज्जु है। वह स्पशंवान्‌ है। वर्णवानर्‌ है, गन्धवानु, रूपवान्‌ ओर 
शब्दवान्‌ भी है। वह विशेष रसोंके सदभावयुक्त भी है, ऐसा अनन्तज्ञानी भगवानने कहा 
है। इस समस्त अलण्डित छोकको एक महास्कन्ध कहा जाता है, उसके अद्धंभागको जिनेन्द्र 
देश कहते हैं तथा आधेके भी आधे भागको प्रदेश कहते हैं। इस प्रकार उत्तरोत्तर आधे-आधे 
विभाजन द्वारा जो अविभागों अंश शेष रहता है, वह परमाणु है। पुद्गलकी अपेक्षासे यह 
जोव परिणमनश्ील है तथा अपने चेतन स्वमावसे चेतन्यरूप है। आकराशमे अवकाश पाकर जब 
वस्तु स्थित नहीं होती तब वह नभस्तरूमे गमन करतो हुई दिखलाई पढती है। इस प्रकार 
मेने गमनागमनरूप कार्यकों तो देख लिया, किन्तु हे मुनिराज | इसका कारण क्या है, यह 
बतलाइए | इसके उत्तरमे उन महामुनिने मुझे मनोहर तथ्य बतलछाया। उन्होने कहा--हे पृत्र, 
सुन । पदार्थोके परिणमनका कारण वतंनालक्षणशील काल-द्रव्य है। जीवोका कारण है 
उनको चेतना तथा अवकाशका कारण है आकाशका सद्भाव । एक स्थानमे स्थित होने का कारण 
है अधरमं, और गमनका कारण है धमं । इस प्रकार उन गुरुदेवने निश्वलभावसे मुझे लोकवर्ती 
छहो द्रब्योका स्वरूप समझाया । इन्हो समस्त छह भावात्मक द्वव्योके सघातका नाम छोक है, ओर 
इनसे रहित श्रुव अलोकाकाश है । जगत्‌मे छायाका कारण उष्णता ओर प्रकाशका निवारण 
करनेवाला छत्र है, यह सब कोई भले प्रकार जान लेते हैं। किन्तु जो बात इन पाथिव नेत्रोसे 
दिखाई नही देती, किन्तु कार्यरूपमे परिणत होती हुई जानी जाती है, उसके कारणोका यह उपदेश 
दिया गया ॥१२॥ 


१३. छह प्रव्योका स्वरूप 


पुद्गल द्रव्यका स्वभाव अवकाशको रोकने का है। वह परिणामों भो है ओर चेतनाका 
गृह भो है। वह छोकके अन्त भाग तक गमन करता है, तथा आकाशमे स्थित होता हुआ कार्यरूप 
मेल कराता दिखाई देता है। इस ससारमे कारणके बिना कोई कार्य उत्पन्न नहों होता। भला, 
हाथो और हथिनीके बिना कही हाथी को उत्पत्ति होती है ? इसी प्रकार बिना पुद्गलके रसादि गुण 
कहाँ रह सकते है ? बिना जीवके चेतन भाव कहाँ प्रकट हो सकता है ? मुनीन्‍्द्र कहते है कि बिना 
आकाशके जोव ओर पुदूगल कहाँ अवकाश प्राप्त कर सकते हैं ? बिना कालके वस्तु कंसे परिवर्तित 
हो सकती है ? तथा धर्म ओर अधमंके बिना पदार्थ गति व स्थिति कंसे प्राप्त कर सकता है ? इस 
प्रकार, हे महानुभाव, लोकवर्ती छह द्रग्योंके ये ही निश्वयत छह स्वभाव हैं। कालके भेदसे ही 
स्कन्धमे परिणमन होता है, तथा सजीव शरीर जोचसे छिन्‍न भो हो जाता है। यदि लोकमे धर्म 
और अधर्म नामक द्रव्य न हो, तो हे बाबू, यह जीव और पुद्गल न॑ कहो जा सकते ओर न ठहर 
सकते। इन्हीके बलसे तो आकाह्मे वायु अपने पैर जमातो है, ओर त्रिजगत्के भोतर भुवनतलूपर 
भ्रमण करतो है। जो इस त्रेलोक्यफो आधार शक्ति है वह अलोकाकाश है, जिसमे न कोई वस्तु 
जातो है, न ठहरती है। जो चल भौर स्थिर के हेतुमत छक्षणोंसे जाने जाते हैं, वे मूतिहीन धर्म 
और अधर्म॑ द्रव्य हैँ, ऐसा समझो । इस प्रकार इन छह द्रव्योंके स्वरूपको पूर्ण आदरसे भावना करो 
तथा मोहरूपो निशाच रसे अपना भक्षण मत कराओ। परमेष्ठी, पितामह, सत्यसघ तथा भव्यजनो- 
के बन्धु श्री जिनेद्धदेवको प्रणाम करो । 


५३२ जसहरचरिउ [ ४. १३. १५- 


१५ घत्ता--हड़ावलिविहियड चम्मि पिहियठ पूयगधभीसावणओ | 
माणुसद्दो कलेवरु चडालहु घरु जिद तिह णिरु चिलिसावणओ ॥१३॥ 


१४ 


दुबवई--वोकयरत्तपित्तमत्थिकतावलिसुकसंगम ॥। 
*सयईणीरखीरसं महसमुब्भवकदमोबम ॥१॥ 


इय सत्तधाउविट्व छु णरगु कार्मि दुदंति अतरंगु | 
मणि बसइ कामु मज्जायमुक्‌ कोहु वि परब्धणहणणढुक | 

५ द॒प्पुब्भडु माणु अतुद्ठि लोहु मइरा इव मोहणसीलु मोहु । 
परवंचणयरु मायाकसाउ स्रोड वि कयहाहारवणिणाउ । 
कुछबललूच्छी मयफुट्रणेत्त ण वि पेक्खइ विणु मज्जेण मत्तु | 
णेहेण णिबद्ध सलछज्वभाड णेहु वि अणत्थपत्थरणिहाड | 
जडुँ णिद्‌ ण याणइ सहियहददेड तण्ह्इ मग्गइ पाणिड अपेड | 

१० णिडुद्दिवि लेइ णीसेसु देहु छुद्द पहसारइ चंडालगेहु । 

रमणीरूवेसु रमति चक्स्ु जीहा वि समीहइ मिद्ठ भक्खु । 


घाणु वि सुहगंधहों जाइ झत्ति.. फासु वि मिउसयणहो करइ त॑त्ति। 
छहु धावइ गेयहो कण्णजुयलु मणु पुणु वणमक्कडु जेम चवलु । 
अणुदिणु मुद्दि पहसइ अलियवाणि दहिसाकम्महो उबगरणु पाणि | 
१५ पयजुयदु वि पावपहाणुकूलु कइ करइ कइत्तणु रायमुलु । 
पित्तु कुतक्पछावभासि सुददडत्तणु जाणह दुरियरासि | 
घत्ता--अण्णाणु सिसुत्तणु णवजोव्ब॒णु पुणु हिडइ पियविरष्टि सुसिड ॥ 
बुड्ढत्त कराछहो णियडउ कालहो मरणव्वसणसमूससिउ ॥१४॥ 


१५ 


दुबई--कचुइ कामभोय मणिभूसणणिवसण मयबविहृश्या ॥ 
रोय कर्यंतमिश्च सउलियमुद मुच्छा मरणदूइया ॥१॥ 


मिच्छत्तकसायास जमेण आसवइ कम्मु करणुब्भवेण । 
सम्मत्ति जीवद्यागमेण इृदियिरइसगविणिग्गमेण । 
किज्जइ सवरु मुणिपुगवेद्धि दृढवयभावणविरइयसमे हि । 
णिज्नर पुणु बारह विहतवेण जाए णिव्वेएं गबणवेण । 
अइखमवहेण अइदूसहेण अइमदइवेण अइअज्जवेण | 
अइसच्च रण सुसउश्चएण परिचत्तपरिग्गहसगद्देण । 
सभवइ धम्मु बभव्वएण अज्जव्वड भाषे भव्वएण । 
मग्गिजड हयजरमरणबाहदि जिणगुणसपत्ति सम्ाह्दि वोहि। 


१ 9 फ हे 
मा गिण्हह्‌ लहुँ मुणिदिक्व ताम अगाई समत्थह होंति जाम । 
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यह मनुष्यका शरीर अस्थि-पक्तिसे रचा गया है, चमंसे ढंका है तथा शरीर दुर्गन्धसे भयंकर 
है। वह हर प्रकार वेसा द्वी घुणास्पद है जेसा किसी चाण्डालका घर ॥१३॥ 


१४ अशुचित्व भावना 


हृदय, रक्त, पित्त, मस्तिष्क, अन्त्रावली व शुक्र, इनके सगमसे उत्पन्न हुआ यह सप्त धातु- 
मय अशुद्ध मानव शरोर रजति, नीर ओर क्षीरके मिश्रणसे उत्पन्न हुए कर्दमके समान है। इसके 
अन्तरगको दुर्जय कामने मलिन बना दिया है। यह काम मर्यादाहीन होकर मनमे निवास करता है। 
क्रोध मनुष्यको दूसरे जोवोको बाँधने वा मारनेके लिए प्रेरित करता है। मान उद्भट दर्प है और 
लोभ असन्तुष्टिका कारण है, तथा मनुष्यको बुद्धिको मदिराके समान विवेकहोन बनानेवाछा मोह 
है। माया कषाय दूसरोका धोखा देनेके लिए प्रेरित करता है और शोक मनुष्यसे हाह्मकार ब॒ 
चीख-पुकार कराता है। मदिरा पीकर उन्मत्त हुए बिनौ ही मनुष्य अपने कुछ, बल और लक्ष्मीके 
मदसे फूटो-आँख ( अन्घा ) बनकर कुछ भी नहीं देखता-विचारता। प्रेम-पाशसे बँचा हुआ मनुष्य 
लज्जाका पात्र बन जाता है, क्योकि स्नेह भी अनथेके विस्तारकी परम्पराकों जन्म देता है । 
निद्राके वशसे जड हुआ मनुष्य अपना हिताहित नही जानता | तृष्णाके वशीभूत होकर वह पीनेके 
अयोग्य जलको भी माँगने रूगता है। क्षुधा समस्त शरीरमे दाह उत्पन्न करके मनुष्यको चाण्डाल 
के घरमे भी भोजनके लिए प्रविष्ट करा देती है । नेत्र रमणीके ( रूप ) सौन्दयंमे रमण करते है 
ओर जिह्दा मिष्ठान्नकी इच्छा करती है। ध्राणेन्द्रिय शीघ्र हो सुगन्धकी ओर दौड जाती है। तथा 
कोमल शेय्याका रपश् तृप्ति उत्पन्न करता है। दोनो कान सगीतकी ध्वनिसे उस ओर दोड पड़ते 
हैं, ओर फिर मन तो वन-मरकट ( जंगली वानर ) के समान चपल है। प्रतिदिन ही मुखसे 
असत्य वचन निकलता है, तथा हिसा करनेके लिए हाथ भी शस्त्रपर जा पडता है। चरणयुगल 
भी पाप-पथपर प्रवृत्त हो जाता है, तथा कवि भी कविता करता है तो छागार-विषयक । कुतक व 
प्रलापयुक्त भाषण करना पाण्डित्य कहलाता है, और सुभटता तो पापोकी राशि हो है, ऐसा जानो। 
शेशव काल अबोधपूर्ण है तथा नवयोवनको प्राप्त हुआ मनुष्य अपनी प्रेयसीके विरहमे इवासे 
भरता हुआ घूमता-फिरता है, एव वृद्धत्व तो मृत्युकी साँसे भरता हुआ कराल कालके निकट हो 
पहुँचा देता है ॥१४॥ 


१९ आख्ब, संबर, निजेरा, धर्म व बोधि भावनाएँ 


काम और भोग कचुको है। रत्नमयी भूषण ओर वस्त्रादि मदविभूति है। रोग यमके 
भत्य हैं, तथा मुख मुद्रित मूर्च्छा मृत्युकी दूती है। मिथ्यात्व, कपाय और असयम तथा इन्द्रियोके 
विषयोके सेवनसे जीवके कर्मोका आख़ब होता है। इस आख्वका सवर ( रोक ) सम्यक्त्वसे, 
जीवोके ऊपर दयाभावसे तथा इन्द्रियासक्तिके त्याग द्वारा करना चाहिए। बँघे हुए कर्मोको 
निजेरा ( क्षय ) उन श्रेष्ठ मुनियो द्वारा की जा सकती है, जो दुढ्तासे ब्रतोका पालन करते हैं, 
बारह भावनाओका चिन्तन करते है तथा समताभावका अभ्यास करते हैं। यह बारह प्रकारके 
तप करने तथा नित्य नये निर्वेदभाव ( ससारके प्रति विरक्तिभाव ) द्वारा की जातो है। भव्य 
पुरुषको धमंका अज॑न करना चाहिए और इस धर्मंकी उत्पत्ति होतो है अत्यन्त दुस्सह क्षमारूपी 
मार्गसे, अत्यन्त मार्दव ओर आरजं॑वभावसे तथा सत्य, शौच एवं समस्त परिग्रहके सम्रहके त्यागसे 
एब ब्रह्मचयं से । जिनेन्द्रके गुणोकी सम्प्राप्ति रूप समाधि और बोधि ( ज्ञान ) को भी खोज करना 
चाहिए, जिसके द्वारा जरा ओर मरणरूपी व्याधियाँ दूर होती है। इतना उपदेश देकर सुदत्त 
भुनिने अभयरुचि कुमारसे कहा कि तुम अभी श्षीघ्रतामे मुनिदीक्षा ग्रहण मत्त करो, जब तक कि 


श्३े८ 


ता अम्दृहि छद्यड खुल्लयत्तु 


पंगुत्तउ पंडुरचीरखंडु 
कोबीणु कमंडछु भिक्खपत्तु 


जसहरचरिउ 


[ ४. १५, १२०७ 


चत्तड परिहणु आहरणु वित्त । 


मणु मुडिवि पुणु मुंडियड मुदु । 
लश्यउ बड भवजलछजाणवत्त । 


१५ चघत्ता--जायड सजइयड णिज्जियमइयउ राणियाड जसबइपियउ ॥ 
कयसुरणरसेचि गुरुणा देविं पुर्रेकंतियहे समप्पियड ॥१५॥ 


१६ 


दुबई--जिणतवचरणकरणपरिणयमणविणिह्यमारमारिहि ॥ 
तणुघुलियाहिरायजीहादलविलिहियघम्मवारिहि ॥१॥ 


परिदुस्सहृणिद्ठाणिट्टिए हि 
उरपुट्टिवं सहड्डुब्भडेहि 

५ कयघोरवीरतवतत्तर्ए हि 
हेमतणिसाहयणेहरएहि 
बिसदियपें।उसजल्सल्लिरेहि 
अद्वविदफासस म भा बि रे हि 
हयसल्लहिं णिज़ियवम्महदेहि 

१० माणावमाणसमभावर्शाह 
घणुदडमडयसिज्ञासिएहिं 
गयसुडयगोदुहआसणेहि 
दीहररो मावलिभासुरेहि 
जल्लमलविलित्तसरीरए हि 

१५ रुददूझ्माणणिग्गयमई हि 
इत्थाइड जइबइ अप्पमत्तु 
अवहत्थियपत्थिवसपयाई 
घदेप्पिणु गुरुपयपकया ई 


कडयडियसंधिबधटद्विएंद्ि । 
सुविसमपासुलियापायडेट्टि । 
जगजीवभयंकररूवए हि । 
हिमपडलपंडावियदेहएहि । 
गिभम्मि संहियरवियरझलेद्ि । 
सग्गापवग्गपह दाविरेद्ि । 
तासियविद्धंसियमयगह्देहिं । 
झाणासिए्डह तणुतावर्णहि । 
कंद्रमसाणगुहबासिएहि । 
दिणपक्खमासकयपारणेंहि । 
खुतिमुडधरेहिं जडाधरेहिं | 
मेइणिमद्रगिरिधीरएंहिं । 

सहें महि भमंतु णिम्मलजईहि । 
अम्हारउ गुरु णामि सुदत्त । 

ति सत्य अम्हि समागयाई। 
मिक्‍्खाणिमित्तु छुडु णिग्गयाई । 


घत्ता--ता पथि चरंतई जिणु सुमरतईं किकरेहि सदाणियइ ॥ 
२० बिण्णि वि सुहचरियई करयलि धरियई एउ देविघर आणियह ॥१॥। 


१५ १ & पुरु कतियहे । 


१६ १ 57 उबरंष्टि, 8 उरपिट्ठि। २ 57 हेमताणसासु अगेहर्णहि। ३ 9 पछाइय । ४ 57 
पाउसजलझल झलेहि , & पाउसक्षछशलेहि। ५. 5 गहिय। ६, & गोसुडय, / गय॑मुढ । 


७ 57 जिस्ममजईहि । 


४. १६. २० ] हिन्दी अनुवाद श्श्ष 


तुम्हारे शरीरके सब अंग संयम-पालन करनेमे समर्थ न हो जावें। अभयरुचि राजा मारिदत्तसे 
कहते हैं कि हे राजन्‌ | मुनिके आदेझ्ानुसार तब हमने क्षुल्लकवृत्ति घारण कर छो तथा अपने 
भूषण-वसन व घनका त्याग कर दिया । वस्त्रके नामसे केवल हमने इ्वेत वस्त्रका टुकडा मात्र 
रखा। पहले हमने अपने मनको मूडा ओर तत्पश्चात्‌ शिरकों मूडा। हमने कोपीन धारण की 
तथा कमण्डल और भिक्षापात्र मात्र अपने पास रखा। इस प्रकार ससाररूपी समुद्रको पार 
करनेके लिए नोकाके समात हमने क्षुल्लकब्रत ग्रहण किया । उधर यशोमति राजाको प्रिय रानियाँ 
अपने मानको जीतकर संयमिनी हो गयी और उन्हे देवो और मनुष्यों द्वारा सेवित गुरुदेव सुदत्तने 
उस नगरकी प्रधान आर्यंकाको सौप दिया ॥१५॥ 


१६ यतियोको साधनाएँ, जिनसे युक्त सुदत्त मुनिके साथ विहार करते हुए 
राजपुर आगमन 


पूर्वोक्त घटनाके पश्चात्‌ वे यतियोके नायक प्रमादरहित हमारे सुदक्त नामक गुरु अपने 
सधके शुद्ध-हृदय मुनियोके साथ पृथ्वीपर भ्रमण करते हुए यहाँ आ पहुँचे। उनके सघके सभो 
मुनि जिन भगवान द्वारा निरूपित तपश्चरण करनेमे अपने मनको लगाकर कामदेवको व्याधिको 
विनष्ट करनेवाले थे | वे जब ध्यानमग्न होते हुए आसन जमाकर बेठते थे तब उनके शरीरपर 
चढ़कर सलबलाते हुए बडे-बडे सप॑ अपनी लपलपाती हुई जिह्मासे उनके शरीरके पसीनेको 
चाटते थे । वे दृष्ट-वियोग ओर अनिद्द-योगके दुस्सह दुःखको धेय॑पुवंक सहन करते थे । वे व्रतोप- 
वासोसे इतने दुबंल हो गये थे, कि उतके शरीरके अस्थिबन्धन आपसमे कडकडाने छगे थे। उनके 
उरस्थल ओर पीठकी रीढकी अस्थियाँ उभर आयी थी। उनके शरीर अत्यन्त प्रकट रूप घूलि- 
घूसरित हो रहे थे। वे घोर वीर मुनियोकी तपस्यासे तप्त हो रहे थे। इन सबके फलस्वरूप उनके 
शरोर जगत॒के साधारण जीवोको भयकर दिखाई दे रहे थे। हेमनत ऋतुकी निशाओसे उनके 
शरीरका चिकतापन सूख गया था और हिमपटलसे पट गया था। उन्होंने वर्षा ऋतुकी जलवृष्टिको 
अपने शरीरपर झेला था और ग्रीष्म ऋतुओंके सूयंकी किरणोकी मारकों सहा था। उन्होने अष्ट 
प्रका रके स्पर्शमे समभाव स्थिर रखनेका अभ्यास किया था। वे अपनी तपदचर्या द्वारा स्वग और 
मोक्षके मार्गको दिखला रहे थे। उन्होने अपने अन्त रगमे मिथ्यात्व, माया ओर निदान इन शल्योको 
विनष्ट कर दिया था। कामदेवको भी जोत लिया था तथा मदरूपी प्रहोको त्रस्त और विध्वस्त कर 
दिया था। वे मान और अपमानमे समभाव रखते थे, तथा ध्यानमे मग्न होते हुए अपने शरीरको 
तप्त करते रहते थे । विश्वाम इतना ही करते थे कि वे कुछ समयके लिए घनुदंण्ड या शवासनमे 
सीधे लेट जाते थे। वे निवास करते थे, कन्दराओमे, व्मशानमे, या गुफाओमे | वे स्थित होते ये तो 
गजशुण्ड (सोघे खडे) या गोंदुह ( उकड्‌ आसन ) से । वे आहार करते थे एक दिन या एक पक्ष या 
एक मासके अन्तरसे । उनके शरोरपर लम्बी रोमावलि उभर आयी थी, वे जठा भी धारण किये 
थे ओर ( मन, वचन और काय इन तोनोकी क्रियाओके निरोधरूप ) त्रिमुण्डताको भी धारण किये 
थे। उन्तके शरोर पसीनेके मरूसे विलिप्त थे। उनकी घोरता मेदिनी तथा मन्दर गिरिके समान थी। 
उनके मनसे रुद्र और आत्तं-ध्यान विदा हो चुके थे। मुनियोके इस संघमे अनेक ऐसे भी थे जिन्होंने 
अपनो राज्य-लक्ष्मीको स्वय अपने हाथसे त्याग दिया था। ऐसे इस मुनि-सघके साथ हम दोनो 
भी यहाँ आये। हम गुरुके चरण-कमलोको वन्दना करके भिक्षाके निमिच निकले थे और जिनेनद्र 
भगवानुका स्मरण करते हुए मार्गसे चल रहे थे कि आपके किकरोने हमको बाँध लिया और इस 
प्रकार शुभचर्याम प्रवृत्त हुए हमदोनो (क्षुल्लक-क्षुल्छिकाओ)को वे अपने हाथसे पकड़कर इस देवी- 
के मन्दिरमे ले आये ॥१8॥ 


१५ 


२७० 


२५ 


श्३े६ 


जसहरचरिउ 


[ ४. १७. १- 


श्छ 


दुबई--आणिबि दंसियाई तुह मंद्िव३ पई वश्यरु पपुच्छिओ | 
महँ तुद कद्दिउ एवं भवकदमि हदें हिंडंतु अच्छिओ ॥९॥ 


इम॑ सब्वमायण्णिउं चंडमारी 
विसण्णाईं चित्ते विरत्ताई पावे 
पबुद्धाईं दूर बरं दो वि णाण 
सिसृण जुयय॑ णिम्मल पुज्जणिज्जं 
इस चिंतिऊर्ण वसातुप्पगिज्ल 
सहडु समुं्ड सतुर्ड सखड 

घर णिम्मियं णीलमाणिकबद्धं 
बण विल्लिककेल्लिफुल्लुच्छलंत॑ 
णहालरूग्गहिंतालतालीतमालं 
छयोमडबवोइण्णजक्खिदे भद 
सरुप्फुल्लकंदोट्ूरुट तभिगं 
“णहुब्भतपुकोइलारावरम्स 

सस त्तीद भत्तीह णागागुणाए 
ठवेऊण णाऊण णेडं महूत॑ 
पण्ट्टग्गवेसं जणाणंदभूअं 
मदह्दावच्छवणण पसण्ण रवबण्ण 
घरा णिग्गया देवया सोमभावा 
असामण्णलायण्णसोहरग्गसारा 
सयारूढ णिव्वूढसिगारभारा 
*घणापीणतुगत्थणी मज्झखीणा 
दयाछोइयासेसबदीमयाए 


पहू मारिदत्तो वि जीवावद्दारी । 
विल्ग्गाईं धम्मे पराइण्णतावे । 
विचित्त तिछोए पतवित्तं पदाण । 
ससीसच्छचूडामणीवंद्णिज्ज । 
रसोल्ल दिसाज॑तकीललरेल्लं । 
णिह्ित्तुण भूमीयल्ते मजखंड । 
पखित्त व मुँत्ताहलोलीसणिद्ध । 
दलारत्तसाहारसाद्वाललतं । 
इलाजं॑तलीलामरालीमराछ् । 
सिलासीणसीमं॑तिणीगीयसद | 
मरुदूधूयर्तिगिच्छविच्छडपिग । 
छुद्ापंडुरुब्भूयदीस तहम्म । 
सउज्ञाणमज्झे सचेउव्वणाएं। 
मइंदासणे खुल्लयाणं जुय त॑ । 
पुणो चक्खुगम्म॑ पचेत्तण रूब । 
सुबण्णरघवत्त सपुप्फभपुण्ण । 
सपायंतघोलंतकचीकछावा । 
विलबतह्ारावलीतेयतारा | 
तुछाकोडिहझ्ंकारणबंतमोरा । 
जिणुत्तस्स गंथस्स पंथम्मि छीणा । 
समेऊण सामीबय देवयाए | 


घत्ता-खुड़यगुरुपायहूँ णहसुच्छायहँ णियसीसत्तु समिच्छियठ॥ 
जलकसलकरंबिउ महुअरचुंबिड अग्घवत्त पल्हत्थियड ॥१७॥ 


दुबई--कारिमकुकुडेण णिहृएण वि तुहुँ भमिओ सि दुब्भवे ॥ 
कयलई जीवरासि भक्‍्खंति वि ण्हंति वि छोदियण्णवे ॥१॥ 


अणुकपइ भासइ सुरपुरंधि 
हे पावयम्म पावेण जाम 


१७ १, / णरबइ। २ 8 एठ। 


अयमेसमहिसदयकंटसधि | 
ण वि खज्जमि तुहँ परिताहि ताम | 


३ 857' कोजछालरेज्ज । ४. 57 मुत्ताहलाली। ५, 57' लगामड- 


वाइण्ण । ६ 8९ रुद। ७ 87 णहुब्भतय कोइलारावरम्म। ८ 57 सभत्तोइ सत्तीइ । ९ 577 


घणुत्तगपीणत्थणी ४ घणातुगपीणर्थणी | 


४ १८ ७ ] हिम्दी अनुवाद १३७ 
१७ अभयरुचिका वृत्तान्त सुनकर देवो तथा राजा सारिवत्तका भाव-परिवर्तन 
तथा छुल्लक-य्रुगलकी पूजा 

उन किकरोने हमें यहाँ छाकर आपको दिखलाया और, है राजन्‌ ! आपने मुझसे अपना 
वृत्तान्त पूछा ओर मेने आपको कह सुनाया कि मे इस भवरूपी कोचडमे किस प्रकार भ्रमण करता 
फिर रहा हूँ | क्षुल्लकके उक्त समस्त वृत्तान्तकों सुनकर वह चण्डमारी देवी तथा राजा मा रिदत्त 
जो जीवसहार करनेमे प्रवृत्त थे, वे अपने चित्तमे विषादवूर्ण व पापसे विरक्त हो गये ओर अन्य 
जीवोको ताप न देनेवाले अर्थात्‌ अहिसाधमंमे विछूग्न हो गये। उन दोनोको अब उस श्रेष्ठ ज्ञान- 
का बोध हो गया, जो त्रेलोक्यमे विचित्र, पवित्र ओर प्रधान है। उन्होने विचार किया कि यह 
शिश्युयुगल (कुमार-कुमारी) तो निमंल हैं, पृजनीय हैं तथा चन्द्रके समान स्वच्छ चूडामणि सहित 
सिरके नमन द्वारा वन्दनीय हैं। ऐसा चिन्तन कर उन्होने उस मन्दिरका तो परित्याग कर दिया, 
जो वसा और चर्बसे गोला हो रहा था, रससे आदर था, चारो दिशाओमे बहते हुए रक्तसे परि- 
पूर्ण था तथा जहाँ अस्थियाँ, मुण्ड, तुण्ड वा मज्जा आदिके खण्ड तलपर बिखरे हुए थे। उन्होने 
एक नया गृहमण्डप बनवाया जो नोल मणियोसे जडा हुआ था व मोतियोको मालाओसे युक्त होकर 
सुन्दर दिखाई दे रहा था। इसके चारो ओर जो बन था वह बेलाओ तथा कं॑केलीके पुष्पोसे 
उल्लसित हो रहा था व आम्रवृक्षोकी शाखाओके नये दछोसे लाल होता हुआ लहलहा रहा था। 
वहाँके हिमताल, ताड ओर तमालके वृक्ष आकाशसे जा छगे थे ओर भूमिपर हुस ओर हंसनियोके 
गमनागमनकी लीला हो रहो थी | वहांके लता-मण्डपोमे यक्षेन्द्र उत्तर आये थे, जो बहुत भले 
प्रतीत होते थे तथा शिक्षओपर आसीन सीमन्तिनो स्त्रियोके गीतोक़ी ध्वनि हो रहो थी। फूले 
हुए कमलोपर गुजार करते हुए भ्रमरोका शब्द सुनाई पड रहा था। वायुमे उडतो हुई पृष्परजके 
बिखरावसे सब ओर पीलापन दिखाई दे रहा था। श्आकाशमे उडते हुए पुस्कोकिलोको रमणोय 
ध्वनि हो रही थो । चुनेसे पुते हुए आलय उभरकर ब्वेत दिखाई दे रहे थे। ऐसे उस वनमे उस 
नाना गुणवती व विक्रियाशक्तिधारिणी देवीने उस उद्यानके मध्य अपनो पृर्ण शक्ति और भक्तिसे 
उस महान्‌ क्षुल्लक-पुगलको सिहासनपर विराजमान कराया । फिर उसने अपने उग्र वेषकों त्याग कर 
लोगोके चक्षुग॒म्य तथा आनन्ददायी रूपको घारण किया। उसके हाथोमे स्वर्णमयो अध्यं-पात्र था, 
जो स्वच्छ और रम्य होता हुआ जल ओर पृष्पोसे भरा था एवं बहुमल्य वस्त्रसे ढेंका था। इस 
रूपमे जब वह देवी धरासे बाहर निकली तो वह सौम्यभावयुक्त थी। उसका काचोकलाप उप्तके 
पेरोतक लटक रहा था। वह असाधारण लावण्य ओर सोभाग्यकी सारभूत थी । उसको छटकतो 
हुई हारावलीके मोती दोप्तिमान हो रहे थे। उसका सर्देवका श्युगार-भार आज अपने उत्कृष्टरूप 
पर पहुँच रहा था। उसके नूपुरोकी झकारसे मयूर नाचने छगे थे। सघन, विशाल और उन्‍्नतस्तनों 
से युक्त क्षीणकटि वह देवी अब जिनेन्द्रोक्त शास्त्रके पथमे लोन हो गयो थी । उसने समस्त बन्दी 
पशुओकी ओर दयाभावसे देखा और समीप आकर उज्ज्वल नखोसे युक्त उन क्षुल्लक गुरुओके 
चरणोमे जल-कमलसे युक्त तथा भ्रमरो द्वारा चुम्बित अपने अध्यंपात्रकों उछठ दिया ओर उनके 
शिष्प बननेकी अपनी इच्छा प्रकट को ॥१७॥ 

१८ देवी द्वारा दोक्षाकी याघना, किन्तु क्षुल्लक हारा देव-देवियोका ब्रत-निषेष 

देवीने कहा कि हे भगवन्‌, एक कृत्रिम कुककुटका घात करनेसे आपने इस दु खदायी 
जन्म-जन्मास्तरसे भ्रमण किया, किन्तु कोलघधर्मके अनुयायों तो जीवराशिका भक्षण करते ओर 
रुधिरके समुद्रमे स्नान करते हैं। जिस देवागनाने अज, मेष, ओर महिषोंके कण्ठसन्धिका 
छेद कराया था अर्थात्‌ गला कटवाया था वही अब अनुकम्पामावसे बोली--मै पापकारिणी हूँ, 
किन्तु मेरा यह पाप जबतक मेरा भक्षण नहीं कर लेता तभी उससे पूवव ही तुम मेरी रक्षा 

१८ 
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दे देदि देव तड तिव्वु चरमि हिंसादुक्किउ णीसेसु हरमि । 
ता भणइ अभयरुइ पिहुछरमणि पाडलपेल्लय गयमदगमणि | 


१० सुरकामिणि सुणु उववायएसु कमवड्ढियपुण्णविवायएसु । 
णिम्मंसचम्मरोमह्विएसु णिप्पइ्यधाउतणुरुइरएसु । 
सहजायमउडकुंडछूघरेसु मंदारकुसुमरयपरिमलेसु । 
वटफासरूवरवकयरणएसु मणपडियारप्पडियारएसु । 
बहुधणकरिक्रणरमाणएसु उवरुव रिपवड्डियमारएस । 

प्‌ दससहसवरिसपल्लाउएसु सायरसमेसु चिर॑जीविएसु । 


तुद्द एकद्वि णउ तउ णत्थि एसु वासट्टिविद्ेसु वि सुरवरेसु । 


घत्ता-इल्जलूसिदिबायहँँ तणतरुकायहूँ ससारह आहिडियहं ॥ 
संठियचउपाणहँ णिरु णिण्णाणहँ णत्थि दिक्ख एइ्दियहे ।॥|१८॥ 


श्५ 


दुबई--खुब्भयसंखगोह भमराइसु विमलेसु वि महाबले । 
णत्थि तओ अंसण्णिसण्णीण तिरिक्खेसु वि सुकुृतलछे ॥१॥ 


णरजम्मइ परवचणपरेसु तुलुकूडमाणकूडायरेसु । 
ववहारकूडसक्खीयरेसु पसुमारणेसु मायामएसु । 

प्‌ जाएसु अम्मि बहुविहमएसु परियचियरयणप्पहथलेसु । 
उरँभुययरेसु माणियबिलेसु “अदिअजयरविसममहोरण्सु । 
सरहुदुरसेह्दाणउछएसु एकसखुरबेक्खुरकुज रेसु । 
मंडलरचरणेसु च उप्पएसु ओल्लधघियणइजलणिहिजलेसु । 
कच्छबमच्छाइसु च चलेसु तड णत्थि संखदीवाइएसु । 

१० णाणाविहचचूजीबविएसु थीबालवुड्ढरिसिमारएसु । 
परललणाछाछसजारणएसु महुमजमसरसलपडेसु । 
अणवरयकोवबिहडप्फडेसु माणवभवि णिंदियजिणवरेसु | 
माणियघम्माइवसुधरेसु मणतणयसुद्दासुहूआयरेसु । 
अण्णुण्णघायसयजज्ज रेसु भयघणुतिरयणे छंगुलमिएसु । 


१५ पुणु दृणदूणदेहुण्णएसु । 
घत्ता-सगहियाद्वारईं घरणिविहार ईं पसरहो होतु अणतु दहु ॥ 
परमाणुयमेलणु णयणणिमोलणु कालु वि जेत्थु ण अत्थि सुहु ॥१९॥ 


२० 


दुबई--गत्त खंडिऊण चित्त पि हु छग्गइ पहरवेवियं ॥ 
असिकछ्िण्णेप्ु सूलभिण्णेसु थि णिबसइ जासु जीवियं ॥0॥ 


१८ १ 2? कस्म। २ 5 णाणएसु, & माणएसु । ३ 5] घथिर। 
१९ १. ह गोमि। २ 857 असण्णिपचक्खतिरिक्खेसु। ३ # उरचूरएसु । ४ 57' अजमरविस- 
विसस । ५, 5 मणमहियलतणुअसुरासुहेसु । 
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करो। हे देव, मुझे तोन् तपको दीक्षा प्रदान करो । में उसका पालन करूँगो और अपने समस्त 
हिसात्मक दुष्कमंका अपहरण करेगी। इसपर अभयरुचि क्षुल्ककने कहा--हे विशाल रमणी, 
पाटलके समान कोमछ, गजके समान मन्दगामिनी, सुरकामिनो सुनो । तुम्हारे लिए धर्ममे तप- 
का विधान नहीं है ओर तुम एकमात्रके लिए नहीं, किन्तु उन समस्त बासठ प्रकारके 
देवोमे भी तप-ग्रहणक्ों व्यवस्था नहीं है। इन देवोका औपपादिक ( गर्भरहित ) जन्म होता 
है, उनके पूर्व पृण्यका विपाक क्रमसे विकसित होता है, जिनके मास, चर्म, रोम व अस्थि 
नही होते, जिनका शरीर पाथिव धातुओरहित होते हुए भो देदोप्यमान होता है, जो अपने साथ 
स्वाभाविकभावसे उत्पन्न मुकुट ओर कुण्डरूघारों होते हैं, जितके शरोरसे मन्दार पृष्पोके 
परागकी सुगन्ध निकलतो है, जो अपने शरीरस्पर्श, रूप और ध्वनिमे अनुरक्त होते हैं, प्रतिकार 
या अप्रतिकार जिनके मानसिक क्रियामात्रसे होता है, जो बहुत धन व हाथी आदि वाहनों 
की इच्छा करते हैं, और जिनकी कामवासना उत्तरोत्तर बढती है, जिनकी आयु दस सहस्न वर्ष 
या एक वा अनेक पल्‍यो तथा सागरोपमोका होकर जो दोधघ॑काल तक जीते हैं। इस प्रकारकी 
समस्त देव योनियोमे तप करनेका विधान नही है। 

उसी प्रकार पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु तथा तृण ओर वृक्षरूप वनस्पति कायधारी जो जोब 
ससारमे भ्रमण कर रहे हैं, जिनके चार प्रकारके प्राण होते हैं, किन्तु जो नितान्त ज्ञानहीन होते हैं 
ऐपे एकेन्द्रिय जोबोके भी दीक्षा नहीं होती ॥ १८ ॥ 


१९, अन्य जीव योनियोसें संपमका अभाव 


जलमे डूबे रहनेवाले शख तथा गोह व भ्रमर आदि ( दोसे लेकर चार इन्द्रिय वाले ) 
जीवोमे विमल, असज्ञी व सज्ञी तिर्यंचोमे तथा, हे महाबल, सुन्दर केशवारी देवि, ऐसे जीवोमे भी 
दीक्षाका निषेध है जा अपने नरजन्ममे परवचनापरायण थे व झूठे तराजू , माप व अन्य उपकरण 
रखते थे। न्यायमे झूठो साक्षी देते थे, पशुघातों व मायावी थे ओर, है अम्मी, जो उन्ही पापोके 
फलसे नाना प्रकारके पशुओमे उत्पन्न हुए हैं, तथा जिन्होने रत्नप्रभा आदि नरकोपमे जानेकी तैयारी 
कर लो है या जो उरग (सर्पादि ) और भृजग हुए है, जो बिलोमे रहते हैं, अहि अर्थात्‌ सप॑, 
अजगर व भयकर महोरग, सरड ( छिपकिलो ), उन्दुर ( चूहे ), सेह ओर नकुछो (नेवले) मे, एक 
खुरवाले व दो खुरवाले तथा हाथियोमे, गालाकार पेरोवाले चौपायोमे, नदी व समुद्रके जलमे 
विचरण करनेवाले कच्छप, मत्स्य आदि चचलर जीवोके रूपमे असख्य द्वोप-समुद्रोके निवासो हैं। 
इन सब तिय॑च जीवोमे तथा चचुजोवो पक्षियोमे तप नही है । 

जो अपने मनुष्यभवमे स्त्री, बाल, वृद्ध व ऋषियाके घातक थे, परस्त्रियोके लालसो 
व्यभिचारों थे, मधु, मद्य व मासरमके लम्पट थे, जो निरन्तर प्रचण्ड क्रोध किया करते थे, और 
जिनेन्द्र देववें; निन्दक थे, और इस कारण जिन्होने घर्मा आदि नरक लोकोको प्राप्त करके 
शरीर ओर मनसे उत्तरोत्तर अशुभ आचरण किया है, परस्पर सेकडो आाघातो द्वारा जर्जर हो 
रहे है, सप्तधनुषप्रमाण त्रिरत्नी व छह अगुरू प्रमाण तथा उत्तरोत्तर दूना-दूना देह-प्रमाण प्राप्त 
किया है; जिन्हे आहार सचित करने व पृथ्वीतलूपर विहार करनेमे अनन्त दुःख हुआ है, व 
जहाँ परमाणुओके मिलने तथा नेत्र निमोलनमात्र कार भी सुख नही है, ऐसे तरकवासो जीवोके 
भो तप नहों होता ॥१९॥ 


२० नरको, भोगभूमियों व अनायं-भूमिखण्डोमें तपका अभाव व आयेखण्डोमे सदृभाव 


जिनके प्रहारसे कम्पित शरीरके खण्ड-खण्ड कर डालनेपर भी पुन मेल हो जाता है, 
तथा खड़्गसे छिन्‍्तर व शूलसे भिन्‍न किये जानेपर भी जिनमे जोवन बना रहता है, ऐसे 
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सत्ताहोभूमिकयायरेसु चउरासीरक्खविछोयरेसु । 
परजम्मवइरबलबुज्िरेसु अंगरुदमहाउहजुज्िरेसु । 
णिच्चेकमेक्संघारए पु तड णत्थि सप्तविदणारएसु। 
चिरभवकयसजयभोयणे पु ससहरमुद्दिमुहआलोयणेसु । 
जाणियसुरतरुफलसाइ रसु दुतिपल्लएकबद्धाउसे सु । 
तउ णत्थि भद्दि कीलाविसेसु वरतीसभोयभूमाणुसे सु । 
उच्छलियपुण्णदेवीकएसु उव्वरियपुण्णदेवीरएसु । 
अण्णेसु वि मुणि मिच्छामएसु पेत्तमु आसितावसतवेसु । 
विरिइ्यकुपत्तदाणुब्भवेसु विवरीयकण्णमुह्पल्लवेसु । 
छण्णबवइकुभोय ध राणरेसु वसुसमसयपण्णासुत्तरेसु । 
तड णत्थि मेच्छखंडतरेसु । 
जंबूदीव३ पुणु धाइंदीवि पुक्खरचरद्धदीव त जीवि | 
सत्तरसयगुणियई मुणि कहंति इय अज्जमहिंहि खंडाई होंति | 


घत्ता-जो तेप्तु दृवेष्पिणु गुणु पणवेष्पिणु छेइ धम्मु कवडेण विणु ॥ 
तड करइ अगावि अकुडिल्मावि पचिदियसुद्द गणिबि तिणु ॥२०॥ 


२१ 


दुबई--द्सगणाणच रियरयणत्तयपरमाराहुणाफल ॥ 
सो दियदेद्दि लछहइ मुणिपुगठ केवलणाणमविचल ॥१॥ 


सम्मत्त होइ सुरणारण्सु 

अणुवयहई कहि मि तिरियहँ हृवति 
तं॑ णिसुणिवि णिहयणियावयाड 
पुणु पुच्छिउ गुरु महुरई गिराईं 
चदउगइपायाछूगईरउदि 

णिवडतहि पईं महु दिण्णु हत्थु 
तु मज्यु सामि हें तुज्ञु दासि 
ता मेहविजयदुदुध्दिसरेण 

णिव्वणि मच्छियड ण भिणिहिणंति 
ता देविई जंपिउ साहु साहु 
सभासिवि महिवईइ पसुहूँ घाड 
बणि उबवणि चच्चरि एव्थु गेहि 
सहजाई बहुंय कित्तिमकिया ह 

महु उद्देसिवि जो देइ को वि 

इय भणिवि मणोहर तियसपत्ति 


तबचरणु ण जम्मि वि ठाइ तेसु । 
णर पचमहत्वयभरू वहंति। 
सम्मत्तु छइइ वणदेवयाइ । 
चरणारविंदपणवियसिराईं । 
दुत्तारघोरभवजलछसमुद्दि । 

तुह देड को वि पव्रयणसमत्थु । 
भणु कि दिज्नइ गुणरयणरासि । 
पडिबोल्छिउ देसजईस रेण | 
णिम्मोह दिण्णदाणईं ण लिंति । 
पुणु पुणु पणविषि भावेण साहु । 
मा दिज्जसु होब्जसु सोमभा३ । 
बहु छिदिय मिंदिय पाणि देद्ि । 
परिह्विमि पाणई पाणप्पियाई । 
सकुडुबड हरे खड णेमि सो वि। 
अद्सणहूई गय सथत्ति | 


घत्ता-ता सडलियलोयणु णिदियणियगुणु हियइ सुद्धबुद्धिद्दे चडिड॥ 
दिग्गयवरगामिहि खुदयसामिद्दि मारिदत्त पायहि पडिउ ॥२१॥ 


१ »यए बइरि। २. 5 साउएसु । ३ 5 कोछालएसु । ४ 5 भत्तेसु । ५, 6 घाइसडि | ६ ४. 


दीवतमडि । 


१ ४ केवलणाणपविमर | २, 57 पुणु पणवेबि सब्भावेण साहु। ३ 57 अहब कित्तिमइ जाईं। 


४, 57 णिट्सणहुई । 


डे. २१. १९ ] हिन्दी अनुवाव १४१ 


सात अधोलोकोके चोरासी लाख बिलोमे रहनेवाले, पुव॑वर्ती जन्मके वेर व बछका बोध रखने- 
वाले, शरोरके रोमरूपसे उत्पन्न हुए महा आयुधों द्वारा युद्ध करनेवाले तथा नित्य एक- 
दूसरेके सहारक सप्त प्रकारके नरकवासी जोबोमे तप नहीं होता । जिन्होने पूर्च भवमे सयम 
सहित भोगोपभोग किया है, और चन्द्रमुखी छछनाओके मुखका आलोकन किया है एवं इस 
भवमे कल्पव॒ुक्षोके फलोका स्वाद जाना है और एक, दो या तीन पल्यको आयुका बन्ध किया 
है, ऐसे तीस भोगभूमियोके निवासी क्रोडाशोल मनुष्योमे भी, हे भद्दे, तप नही होता । देवोकी 
पूजा करनेका जिनका पुण्य उछल आया है या देवोके प्रति भक्तिका पुण्य अवशेष है अथवा 
जिन्होने अन्य मिथ्या मतधारी तापस बनकर तपदचरण किया है, जिन्होने कुपान्रदात किया है, 
और जिसके कारण उनके कान, मुख व करपल्लव आदि अगर विपरीत अर्थात्‌ कुरूप हुए हैं, ऐसे 
छियानबे कुभोगभूमियोके मनुष्योमे तथा आठ सौ पचास म्लेच्छ-खण्डोमे भो तप नही होता । 

किन्तु जम्बद्वोप, धात्तकीद्वोप ओर पुष्करवरद्वोपके अर्धं भागवर्ती सत्रह सो आाय॑ 
भमिखण्डोमे उत्पन्न होकर जो गुरुको प्रणाम करके निद्चछ भावसे धर्म ग्रहण करता है, वही 
मान-रहित अकुटिलभावसे पंत्तेन्द्रयोके सुखको तृणके समान जानकर तप कर सकता है, ऐसा 
मुनियोने कहा है ॥ २० ॥ 


२१, देवीका सम्यकत्व-प्रहण, बरदानकी इच्छा, क्षुल्कक द्वारा अस्वीकृति व 
जीवबलिका परित्याग 


ऐसा तप करनेवाले मुनिराज कुछ दिनोमे हो अपने दर्शन, ज्ञान और चारित्ररूपो त्रिरत्न 
तथा प्रम आराधनाके फलस्वरूप अविचल केवल-ज्ञानको प्राप्त कर लेते हैं। सम्यक्त्व तो देवो 
ओर नरकवासियोके भी हो सकता है, किन्तु उनके जत्म भरमे भी तपव््चरण नहीं हो सकता । 
कही-कही तिय॑चोमे अणुब्रत होते है, किन्तु पचमहान्नतोंका भार तो केवल मनुष्य हो वहन कर 
सकते हैं । 

क्षुल्लकके ये वचन सुनकर अपने पूर्वाग्रहोको दुरकर उस वनदेवीने सम्यक्त्व ग्रहण कर 
लिया | फिर उसने मधुर वाणीमे गुरुके चरणारविन्दमे सिर नवाकर प्रणाम करते हुए पूछा-- 
इस चतुर्गंति तथा पातालगतिसे अतिरुद्र दुस्तर व घोर ससाररूपी जल्समुद्रमे पडते हुए मुझे 
आपने अपना हस्तावलम्ब दिया है, आप प्रवचनका सामथ्य॑ रखनेवाले कोई देव हैं। आप मेरे 
स्वामी है ओर में आपकी दासी हूं | अत द्वे गुणरूपी रत्नोंकी राशि, कहिए आपको क्‍या वरदान 
दिया जाये ? तब उस देशब्रती यतीदइवरने मेघ समान विजयदुन्दुभिके स्वरसे प्रत्युत्तर दिया-- 
जहाँ ब्रण ( घाव ) नही होता, मक्खियाँ नही भिनभिनातो, जो निर्मोह हैं, वे दूसरेके दिये दानको 
नही लेते । इसपर देवीने साधु-साधुको घोषणा की । साधुको पुन पुन भाव सहित प्रणाम किया 
और राजासे सम्भाषण करके उन्हें आदेश दिया कि तुम अब सोम्यभाव रखो और किसी पशुका 
घात मत करो | वन व उपवन्तमे चौराहेपर या इस गृह ( मेरे मन्दिर ) मे जो बहुत-से शरीर- 
घारी प्राणी छेदे व भेदे गये हैं, जो स्वाभाविक प्राणी हैं, या कृत्रिमरूपसे बनाये गये हैं, उन सभी 
को अपने-अपने प्राण प्यारे हैं, अतएवं में उन सबको मुक्त करतो हूँ। अबसे जो कोई भो मेरे 
उद्देशयसे जीवका बलिदान करेगा उसका मे सकुटुम्ब विनाश कर डालेंगी। इतना कहकर वहू 
मनोहर देवागना अदृश्य हो गयी और अपने देवलकोकको चलो गयी । 

ओर यहाँ अपने नेत्रोको बन्द करके तथा अपने दुगुंगोंकी निन्‍दा करके अपने हृदयमे शुद्ध 
बुद्धिपर आरूढ़ हो राजा मारिदत्त उन दिग्गजगासो क्षुल्छक स्वामोके चरणोमे पड़ गया ॥२१॥ 


१० 


१५ 


श्ढ२्‌ 


जसहरचरिउ [ ४. २२. १- 


श्र 
दुबई--भणइ महीमहंत परमेसर कित्तिमचू लिमारण ॥ 
कार त॑ भवेसु भभिऊण दुहं प््तो सि दारुणं ॥१॥ 
मई पुणु जोवउछई जाई जाई णिहयहँ को लक्खइ ताईं ताईं। 


हें णिवडीसमि रडरबतसाछि णारयगणहणइृणरववमालि । 

दे देहि देव पावहो णिवित्ति अवलंबमि मणि णिग्गंथवित्ति । 
भववासपासवेढणचुएण ता भाधिड कुसुमावलिसुएण । 
आवेहु जाहँ जिणणाहसिक्ख गुरु देह महारहु तुज्यु दिक्‍ख | 
वयणेण तेण विभियड राउ आपएणंद मणोहरु तासु जाड । 
हडें जणि महर्घु णरवदणिज्ज्ु सामतसमतिमडलियपुज्जु । 


मज्यु वि सुपुब्ज कुलदेवि आसि स्राः सजाया खुल्लहहों दासि । 
खुल्लयहों वि जइ गुर अत्थि अवरू तबबतहाँ जगि माहप्पु पचरु । 


जाणिवि सबोहिउ मारियत्तु एत्थत्तरि आय5 गुरु सुदत्त । 
अवद्दीसरु सुरणरवद णिज्जु णिज्नियमयारि तिल्लोकपुज्जु । 
हयमोह महामइ गुणस मिद्ध सत्तहि मि पवररिद्धीहि रिद्ध । 
जज्जरिउ जेण बहुभेयकम्मु तबि सठिउ दसविहु णाइ धम्मु । 
उछ छाइवि जाणुयसिरमुएण गुरु बदिउ कुसुमावलिसुएण । 
राएण वि तहों पयपकयाईं णेवियई उसम्मूलियभवसयाई । 


घत्ता--ते! जगपरमेसर संघाहिड गुरु धम्मविद्धि सुपयच्छिय उ ॥ 
सतुद्ठमणेणं तेण णिवेणं णियसीसत्तु समिच्छियड ॥२२॥ 


ब्डरे 
पुल्छड मारियत्तु हरिस गउ कहहि देव णियभव णमियंगड। 
गोवडढणसिद्दीहि भवतर महु भवाई ज जेस णिरतर । 
जोईसहु भइरबहु चिराणड चडमारिदेविहि सुपहाणउ | 
णिवइजसोहहो जसपरिपुण्णहो चदसिरीहि चंदम॥ अण्णदो | 
जसहररायहों अवगुणभरियहि अभयमहाएविहदधि अहचरियहि । 
जसवइणामहो लैच्छिसहायहो कुसुमावलिद्दि सुमंडियकायहो | 
मार्हिंदहो तुस्यष्ो पुणु खुज्जहो.. यह कह पयडेहि अणुज्जहो। 
अचद्दीसरू जपड़ सुपसिद्ध उ अत्थि देसु गधब्बु छुरिद्धउ । 
साल्छित्तकणभरपूरिय धर पककल्मझकारमहुरसरू । 


. २2२ १ » को लक्खिवि सक्‍कइ तित्तियाइ। २ 57 णिवडिहीमि। ३ 87 ताहि वि खुड्ुउ 


र३ 


गुणरयणरासि | ४ 9 87 7' ॥9ए6 जी (5 ॥76 वदियदइ सुरासुरपुज्जियाइ । तहु पायमूलि 
पणमियसिरेण पावज्ज लदय राएण तेणग । ५ ?ित्रात्ा ऊशल्ागाशए जाती पड वा6 धा0 
शापाएएं छत कड़वक 30 ॥06 $5 35 एण्शाह्त पा 9 80पे ), ६ /ै तह अवध्रि गुरुणा 
गुणगणगुरुणा धम्मविद्धि सुपयच्छिय । 

१ 900 2 गावे के 0 गीह दुबई एिणा एा5 कडबक जाएश्यत5, छएप 7? ट्राएट5, ता 
5९९०वे गश्यापे (76 40॥0जञगा72 ४5 दुबई--आसियवाय पडिच्छिय राए तह मणि आणद- 
कित्ति ण (? )। गुरुएवंउ मुणिवि को दोसइ मुहु मणससउहेडण ॥ २ ४ गुणपरिपुण्णहों । 
३ ४ लब्छिहसणाहो । ४ २ आयह। 


४. २३. ९ ] हिन्दी अनुवाद १४३ 
२२. राजा भारिदत्तका पदचात्ताप व दीक्षाकी याचना तथा सुदत्त आचायंका आगमन 


राजाने कहा--हे परमेश्वर, एक कृत्रिम कुक्कुटका हनले करनेसे आपने जन्म-जन्मान्तरोमे 
भ्रमण किया ओर इतना दारुण दुःख भोगा, किन्तु मेंने जितने जीव समूहोका सहार किया है, 
उन्हे कौत जानता है ? मे तो ऐसे रोरब अन्धकारमे गिरूँगा जहाँ केवल नारकों जीवोका 'मारो- 
मारो' शब्द गूँज रहा है। अतएव हे देव, मुझे इस पापसे निवृत्त कीजिए। मेने अपने मनमे 
निम्नंन्थ वृत्तिका अवलूम्बन कर लिया है। इसपर संसार-वासरूपी बन्धनके वेष्टनसे मुक्त हुए 
उन कुसुमावलिके पुत्र क्षुल्लकने कहा--आओ चलें। जिनेन्द्रके घमंकी शिक्षा और दीक्षा तो 
तुम्हे हमारे गुरु प्रदान करेंगे। क्षुल्डढकके इस वचनसे राजा विस्मित हो उठा और उसे मनोहर 
आनन्द उत्पन्न हुआ। उसने विचार किया कि एक तो मे हो लोकमे महा और मनुष्यो द्वारा 
वल्दनोय हूँ, सामन्त मन्त्रियों तथा माण्डलिको द्वाराश्यूज्य हूँ। फिर मेरी भी पूजनोय कुलदेवो 
थी ओर वह भी इस क्षुल्ककको दासी हो गयो। अब यदि इस क्षुरककका भी कोई ओर एक 
गुरु है, तब तो सिद्ध होता है कि तपस्वियोका इस जगसे भारी माहात्म्य है। क्षुल्लकने राजा 
मारिदत्तके मनको बात जानकर उसका सम्बोधन किया। इसो बोच बहाँ आचाय॑ सुदत्त आ 
पहुँचे । वे अवधिज्ञानी थे। देवों ओर मनुष्यों द्वारा वन्दनोय थे। मदरूपो शत्रुके विजेता 
तथा त्रिछोक-पृज्य थे। वे मोह विनाशक, महामतिमान्‌, गुणोसे समृद्ध तथा सातो हो श्रेष्ठ 
ऋद्धियोसे सम्पन्न थे | उन्होने नाना प्रकारके कर्मोको जर्जेरित कर दिया था और वे तपमे ऐसे 
सुप्रतिष्ठित थे मानो साक्षात्‌ दर्शावध धर्म ही हो। कुसुमावलिके पुत्र अभयरुत्रि क्षुल्लकने पृथ्वी 
पर घुटने, सिर ओर भुजाएँ फेडाकर अपने गुरुकी वन्दना की | राजाने भो सैकडों भवोका नाश 
करनेवाले गुरुराजके चरण-कमलोमे नमन किया। तब उन जगपरमेश्वर सघनायक आचाय॑ 
सुदत्तने तुम्हारी धर्मवृद्धि हो, ऐमा आशोर्वाद दिया। तब सत्तुष्ट मनसे राजाने उनका शिष्य 
बननेको अपनो इच्छा प्रकट की ॥२२॥ 


२३ राजा द्वारा पूर्वभवों सम्बन्धी प्रदन, सुदत्तमुनिका उत्तर, राजा यशोधर और 
रानो चन्द्रसतिका पुर्वभव, गन्धवंदेश, गन्धयंगिरि, गन्धदंपुर, वेधब्य 
राजा, विन्ध्येश्वरी रानो, गन्धवंसेन पुत्र तथा गन्धवंश्ो पुत्री । 


राजा मारिदत्तने हथित होकर नमन करते हुए कहा-हे देव, अपने पर्वभव, गोवर्धन 
सेठके भवान्तर तथा मेरे भवान्तर जेसे निरन्तर हुए व योगेश्वर भेरवानन्दका पूर्व॑भव, चण्डमारी 
देवीका, यशपूर्ण यशौध राजाका, चन्द्रश्नो चन्द्रमति आजीका, यशोधर राजाका, अवगुणोसे 
पूर्ण अभय महादेवोका, लक्ष्मीके सहायक यशोमतिका, सुन्दरदेह कुसुमावलोका, माहेन्द्र तुरगका 
ओर उस अनाय॑े कृब्जका, इन सबका पूर्वभव प्रकट कोजिए । इसपर अवधिज्ञानके धारी मुतिराज 
बोले--एक गन्धर्व नामका सुप्रसिद्ध समृद्धिशाली देश है, जहाँकी भूमि कणोसे भरे हुए शालिक्षेत्रो- 
से पूरित है ओर जहाँ पके हुए घानकी झकारका मघुर स्वर सुनाई पडता है । उसी देशमे गन्धसे 


॥ 0 
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गधजुत्तु गंधगिरि भणिज्जइ अइसउत्तुंगु सिहरु तहो छज्जइ। 
गंधव्वायदणहिं परिसोहिड गधहरिणभसलेहि णिरोहिड । 
तद्दों सयासि घरसिरिअवरुंडिड पुरु गंधव्वु घम्मधणमंडिउ | 
णिवसइ तहि णिवमग्गसयाणिउ_ णिड वइधव्बु णाम असमाणठ। 
चायभोयभोय कियबिग्गहु परबलदलचट्टणु कयविर्गहु। 
तहो विंझ्लसिरि भज्ज कठकोइल. पहवय सश्चसीछ णावह इल । 
आय? जणिउ थणद्वधड केद्दड रूबवे जो मयरद्धउ जेहड | 
मयरद्धयहो रूड कि किज्जइ पयडु ण दोसइ उप्पम दिज्जइ । 
इहु गंधव्वसेणु जाणिब्जइ सयलरूदहि लोयहि धुत्ति थुणिज्जइ । 
रायहो घरि कोमछतणुअगी पुत्ति रूवछक्खणरुइचगी । 
ताहि णामु गधव्वसिरी सिय अइलडहंग अंग विद्विणा कय । 


घत्ता--णियपुत्तसमाणु पविद्दियमाणु सबज्जणकमछदिणेसरु ॥ 
दुब्जणगयसीहु दोहरजीहु भंजइ रज्जु णरेसरु ॥२३॥ 


तद्दो रायदी मतणइ महल्ल३ 
चंद्लेद्रभज्जाइ अलंकिउ 
पुत्तुप्पण्णु रूबगुणभायणु 

हुयड कणिट्ठठ भीमु सहोयरु 
णरवइणा किछउ पुत्तिहि फारणि 
जाड सयवरमंडवि मेछउ 

तह्टि गधव्वछूच्छि पहसारिय 
ताईं माल जियसत्त॒द्दि उप्परि 
उच्छठ संखत्रभेरीसरु 
मतिणिद्देडणि कंतसइत्तिय 
एत्थंतरि पारद्धि मददीवह्‌ 

किउ संधाणु गद्देवि सरासणु 
अंतरि हुइय हरिणि मिशु णट्टठ 
विद्ध कुरंगी तेण गुरुकि 
पारद्धियहिं खधि उच्चाइय 
आरडतु मिगु संमुहु घायड 
दिसि दिसि भमइ सकंत णिद्दाछइ 
सोहधु विण कि पि बितइ मणि 
एम रडतु दिट्ट वश्धव्व 

हुयउ विसायघत्थु ह॒उँ लुद्धउ 
एक्तिड काछु ण कि पि वियाणिड 
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मति रामु संतेण अम्ुुल्लड । 
दोसुज्झिउ गयदप्पु असकिड । 
जिणियसत्तु जियसत्तु परायणु | 
भीसावणु भीमु व्व अद्दोयरु | 
बद्धमचद्ष्पतइ तोरणि। 

रायउत्त साहरण सचेछूड । 
पुष्फमाछ करि कयसंचारिय | 
घल्लिय पुथ्वसिणेद्दि चप्परि | 
कयड बिवाहु तुट्॒ुणारोणरु । 

थिय गंधव्बलच्छि जुइजुत्तिय । 
गर बणि दिद्दल तेत्थ मिगीबई। 
मुक्त बाणु परपाणविणासणु। 
भजिवि गयउ दूरि भयतद्वउ । 
पंडिय घरणि लुअ पाणपिस के। 
बलिवि ताम हरिणेण पछोइय । 
मुक्लउ कंदइ कलुणु वरायड | 
साहिं बद्धउ भज्ज ण भमालइ | 
चिंतइ सा पिय खणि खणि पुणु मणि। 
करुणारसपूरेण अगब्बें । 

हूुडें इंदियरसलंपडु मुद्धठ । 

कयड अहम्मु विसयसुहु माणिड । 


५. & अरिबलदलबटूणु, ? अरिदलदलवटृटणु । ६, & गुणचगी । ७ / पियपुत्त । 
२४, १, 2 हयउ । २, 4 तेण । ३, ? 0प्रा5 ६5 6 | 
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युक्त गन्धगिरि नामक पर्वत है, जिसका अत्यन्त ऊँचा शिखर बहुत शोभाषमान है। वह पव॑त 
गन्धरवों के भवनों से परिशोभित तथा गन्धहरिणों एवं भ्रमरोंसे निद्द्ध है। उस पवंतके समोप 
घरोकी श्रीसे आलिगित एवं ध्मं ओर घनसे अलक्षत्‌ गन्धवंपुर है। उस नगरमे नोतिमागंका 
ज्ञाता वेधव्य नामक असाधारण राजा था। उसका छावरोर त्याग और भोगके उपभोगोसे अकित 
था तथा शत्रुबलका विनाश मानो झारीर घारण करके आया था। उसको कोकिलके समान 
मधुर-भाषिणी पतिब्नता व सत्यशोला विन्ध्यश्नी नामक भार्या थो, जेसे मानो साक्षात्‌ इछा 
हो । इसने एक पुत्रको जन्म दिया, जो कैसा था जेसे मानो रूपधारी मकरध्वज ही हो । किन्तु 
मकरध्वज तो अरूपी है, उसको रूप केसे दिया जाय ? और वचह प्रकट भी नही दिखाई देता । 
फिर भी उसकी उपमा दो जाती है। इस कुमारका नाम यन्धर्वसेन प्रसिद्ध हुआ। सब लोग 
उसकी स्तुति करते थे। उसो राजाके धरमे कोमल और सुकुमार देहधारी तथा रूप-लक्षणो व 
कान्तिमे बहुत सुन्दर एक पुत्री भो थी। उसका नाम गंन्धवंश्री था, और वह साक्षात्‌ श्री (लक्ष्मी) 
ही थी, जिसके अगोको विधाताने अत्यन्त सुन्दर रूपसे गढा था। अपने पृत्रके साथ वह नरेश 
सम्मान पूर्वक सज्जनरूपी कमलोका दिनेश्वर, दुर्जन रूपो गजोंके लिए दीर्घ जिद्वायुक्त सिहके 
समान राज्यका सुख-भोग करता था ॥२१॥ 


२४ वेधव्य राजाका मन्‍्त्रो राम व उसके पुत्र जितशत्र ओर भोम, राजकन्याका जितश त्र्से 
विवाह, राजाका आखेट, मृगोका वध, तथा मृगकी बिल्लुलता देख राजाका 
वेराग्य व मुनि दीक्षा, गन्धवंसेनका राज्याभिषेक, विन्ध्यभोका 
मासोपवास ओर गन्धवंसेनको घर्मयात्रा 


उस राजाका रामनामक मन्त्रो था, जो मन्त्र ओर नीतिमे महान, तथा समुचित यन्त्रणा 
देनेमे अचूक था व दोषोसे रहित, मानसे मुक्त व निशशंक था। वह चन्द्रलेखा नामक भायसि 
अलकृत था| उनके रूप और गुणोका भाजन तथा छात्रुओको जोतनेवाला जितक्षात्रु नामक पत्र 
उत्पन्न हुआ। उसका छोटा भाई हुआ भीम, जो भोमके समान ही भयंकर व अधम कमे करने- 
वाला था। राजाने अपनी पुत्रीके लिए स्वयंवरका आयोजन किया और उसके छिए मचकी 
रचना को गयी तथा देदोप्यमान तोरण बाँघे गये | स्वयवर मण्डपमे सुन्दर आभूषणों और वस्त्रोसे 
युक्त राजपुत्रोका सम्मेलन हुआ। वहाँ गन्धव॑श्रीका प्रवेश कराया गया, जो अपने हाथमे 
पृष्पमाला लिये हुई थो। उसने पू्व॑ स्नेहवश तत्काल उस मालाको जितशनत्रुके गलेमे डाल दिया। 
शख, तय ओर भेरियोके स्वर सहित उत्सव किया गया। विवाह सम्पन्त हुआ, और सब स्त्री- 
पुरुष सन्तुष्ट हुए। अब मन्त्रोके भवनमे वह कान्तियुक्त गन्धवंश्री अपने प्रिय पतिके साथ रहने 
लगी | अब एक दिन राजा आखेटके लिए वनमे गया, जहाँ उसने एक मृगको देखा । उसने धनुष 
लेकर लक्ष्य-सधान किया और परप्राणविनाशक बाण छोड दिया | किन्तु बीचमे हरिणों भा गयो 
ओर मृग भयसे त्रस्त होकर दूर भाग गया। उस भीषण बाणसे कुरगी बिध गयी और उत्त प्राण- 
पिशाच बाणसे छिन्न होकर भूमिपर गिर पडी | पारधियोने उसे अपने कंधोपर उठा लिया। 
इसी समय उस हरिणने घूमकर उसे देखा। चीत्कार करते हुए वह मृग सम्मुख दोड पडा, और 
बेचारा बेसुध हुआ करुणक्रन्दन करने लगा। वह चारों दिल्लाओंमे घूृम-घूमकर अपनी कान्ता- 
की खोज करता था। वह ऐसा मोहसे बँधा था, किन्तु भार्याको नही देख पाता था। जो मोहसे 
अंधा है वह अपने मनमे और कुछ चिन्तन नही कर पाता, वहू अपनी प्रियाका हो प्रतिक्षण मनमे 
चिन्तन करता है। इस प्रकार चोत्कार करते हुए उसे राजा वेधव्यने देखा, जिससे वे गवरहित 
और करुणारससे पूरित हो गये | वे विचारने लगे--अरे, में विषादहीन व्याघ बन गया। मैं 
इन्द्रियरसोका लम्पट होकर मूढ़ हो गया । इतने समय तक मेंने कुछ भी ' नहीं जाना। में अधम 
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सवेयाउरु णियमणि झूरइ 
संसारासारत्तु मुणेषिणु 
रायदोस विण्णि वि संदाणिय 
सो वश्धव्वु दियंबरु जायड 
रज्नि बइद्ट महारिउमहणु 
रायरिद्धि पिउपट्टि णिसण्णड 
विश्लसिरी हुय मासोबासिणि 
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दिक्‍्ख छेमि कि रज् पूरइ। 
रूइ्य दिक्‍्ख बहराउ करेप्पिणु । 
तिव्वतवेण काय अवम।णिय । 
एश्हिं तासु पुत्त गुणराइटड । 
हुई बोधन्बे णु घणसंदणु । 
हयगयरहवबरपयपरिपुण्णड । 
भयघंतायमभावपयासिणि । 


घत्ता--इक्कईया तेण गंधव्वेण णियखंधारहि जुत्तड ॥। 
कय जत्त पवित्त णिम्मरूचित्तु पिडरिसिपासि पहुत्तड ॥२४॥ 


संणासि परिट्ठिड दिद्द साहु 
रिसिवयहो पहाविं होइ सिद्धि 
तुसकंडखडु संगहिड तेण 
मरिऊण तेत्थु उज्जेणि पत्तु 
णार्मि जसोहु जसपूरियासु 
जा विश्लसिरी भयवंतपाय 
कयण्द्राण मरेविणु तत्थ आय 
चंद्मइ णाम अइमदमेह्‌ 
तहो पुत्तुप्पण्णड जसहरक्खु 
जसदरहो रज्जु देविणु जसोहु 
संण्णासु कियड सुसमादिजुत्तु 
जा णिवस्तुय थिय मतीह्दि सुण्ह्‌ 
रइविभर चत्थरि रयइ जाम 
पिक्खेबि विरत्तड णारिसंगि 
जिणदिक्ख लेबि ज्ञायड णिसगु 
चारित्त चरिबि चिरु छड्डि काउ 
हुई जसहरु राड जसोहतणउ 

- णिवसुयपिछसिड सुणि रामु मंति 
कि किडे कुकम्सु सुण्दाइ केम 

, बभव्वएण दिढ मरिवि ते वि 
गंधव्वरच्छिकुविसिद्धकम्मु 

- गधव्वसेणु गिण्देवि दिक्ख 
अणसणु णिव्वाहिबि किउ नणियाणु 


५ 
पुत्तहो खंघारु णिएबि साहु। 
ता होड मज्यु परिश्तिय रिद्धि। 
रयणोहु पमेल्लिउ णिग्गुणेण । 
जसबधघुररायहो हुयउ पुत्तु | 
णिवपद्ट णिबद्धठ भाछि तासु। 
आराहिबि सोसिवि णिययकाय । 
अजियंगरायघरि पुत्ति जाय । 
परिणिय जसोहराएं सुणेह। 
परिवारहो पोसणु कप्पविक्खु । 
किड तउ बारसघिह्ु चइवि मोहु | 
बभोत्तरसग्गि जसोहु पत्त । 
सा देवररत्तिय सुरयतण्द । 
णियद्द॒एं दिद्विय दुद्स्‍ ताम । 
गउ णिज्लणवणि जइवरहेँ सगि। 
तवचरणु चर्‌इ जियसत्तु चगु | 
चदमइहि गड्भि जियारि जाउ | 
जणणिए जपिड जि कियड अणड | 
वउ बंभचेरु किउ णिसुणि कति । 
ता चंदछेद्द वउ गददइ तेम । 
विज्ञाहरगिरिउप्पण्ण वे वि। 
आयण्णिवि णिद्वि तियहँ जम्मु । 
ज़िणमग्गहो केरी परमसिक्ख । 
तुहुँ मारिदत्त सो अप्पु जाणु। 


घत्ता--णिसुणहि हो राय अण्णु कहंसरु जणभरिय ॥॥ 
* «मिहिराउरि रमस्म-घणकणकणय्ससाव रिय ॥२७॥ 


४. ४ इफ्कदया सो वि गधब्बो वि। _ , -८ 
ही पर.) किकियु कमु । २. 0 वुशभरिय ॥ + ५ ७.६ 
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ही करता रहा भौर विषय-सुख हो मानता रहा। राजा संवेगसे आतुर होकर अपने मनमे 
झूरने लगा | उसने निश्वय किया कि इस राज्यसे क्या पूर्ति होतो है ? मे तो दोक्षा लेगा । उसने 
संसारको असारताकों समझकर वेराग्य पूर्वक दीक्षा ग्रहण कर ली। उसने राग और द्वेष इन 
दोनोका भली भाँति दमन किया तथा तोब़ तपके द्वारा देहका तिरस्कार किया। इस प्रकार वह 
वेधव्य नरेश दिगम्बर मुनि हो गया । 

इधर वेधबव्यका पुत्र गन्धवंसेन, जो गुणोंसे शोभायमान तथा महाशत्रुओका मर्देच करनेवारा 
था, वह राज्यपर बेठ गया। वह घोडे, हाथी, रथ तथा पदाति, इस चतुरणिणी सेनासे परिपूर्ण 
राजऋद्धिसे सहित अपने पिताके पदपर आसीन हुआ। ओर उघर उसको माता विध्येश्वरो 
मासोपवासकी ब्रतधारिणी तथा भगवान्‌के आगमोके भावकों प्रकाशन करनेवालो विदुषी हो 
गयी। तब उस गधवंने अपने स्कधावार सहित निर्मछचित्त होकर पवित्र धर्मयात्रा की, और 
अपने पिता ऋषिके पास पहुँच गया ॥२४॥ 

२५. वेधव्य मुनिका निदान-पुवंक सरण, उनका तथा विध्येश्वरोका राजा यशोवंधुर- र्‌ 

के पुत्र यशोघ|ओर राती चन्द्रसतिके रूपसे, जितशत्रुका यशोषरके 
रूपस्े ओर गन्धरवंसेनका मारिदत्तके रुपमें पुमर्जन्म 

गन्धवंसेनने साधुरूप अपने पिताकों सन्यासमे परिश्थित देखा । उधर पुत्रके स्कंधावारको 
देखकर साघुके मनमे यह भाव उठ खडा हुआ कि इस मुनिन्नतके प्रभावसे यदि कोई सिद्धि हो तो 
मुझे भी ऐसी हो ऋद्धि प्राप्त हो। इस प्रकार उस निगुंणोने रत्नराशिको छोड़कर धानकी भूसोके 
ढेरको ग्रहण कर लिया। वह मरकर उज्जेनोमे आया ओर यशोबन्घुर राजाका पुत्र हुआ । 
उसका नाम यशोघ था, जिसके यशसे समस्त दिशाएँ पूरित हो गयी। उसके भालपर राजपट 
बाँधा गया। और जो विध्यश्नी थी, वह भगवान्‌के चरणोको आराधना करके तथा उपवासो 
द्वारा अपने कायका शोषण करके स्नानपुर्वक मरकर वहाँ आयी ओर अजिताग राजाके घर पुत्री 
उत्पन्न हुई। चन्द्रमति तामकी उप्त अतिमन्द-बुद्धिका विवाह स्नेह पूवंक राजा यशोघके साथ 
हुआ। उन के यशोघर नामक पुन्न उत्पन्न हुआ जो अपने परिवारके पोषण हेतु कल्प वृक्ष था। 
यह्योधने अपने पुत्र यशोधरकों राज्य देकर व मोहका त्याग कर बारह प्रकारका तप किया। 
उन्होने समाधियुक्त होकर सन्यास पू्व॑ंक मरण किया और इस प्रकार यशोघष नरेश ब्रह्मोत्तर 
स्वगंमे जा पहुँचे। जो राजकन्या मत्रीको पृत्रवधू हुई थी, वह विलासकी तृष्णासे अपने देवरपर 
अनुरक्त हो गयी । जब वह काम-विह्लुल होकर उस देवरसे विनोद कर रही थी, तभो उस दुष्टको 
उसके पतिने देख लिया । यह देखकर वह स्त्नरीकों सगतिसे विरक्त हो गया और विजन बनमे 
जाकर मुनिवरोके साथ हो गया । उसने जिन-दोक्षा धारण करके समस्त परिग्रहका त्याग कर 
दिया ओर वह जितशत्रु भलोभाँति तफ्शचरण करने रूगा। मुनिके चरित्रका चिरकाल तक 
आचरण करके उसने अपना शरीर छोडा और चन्द्रमतिके गर्भभे आया । इस प्रकार वह जितश्नत्रु 
हो यशोघका पुत्र यशोधर राजा हुआ। उसने अपनी माता द्वारा बतछाया गया अधर्म आचरण 
किया । अपने पुत्रके दुष्कृत्यकी बात सुनकर राममस्श्रीने ब्रह्मचरय॑त्रत ग्रहण कर लिया। यह 
बात जब उनकी भागयनि सुन्रो कि उसकी पुत्रवधूने केसा कुकर्म किया, तब उस चन्द्रलेखाने भो 
व्रत ग्रहण कर लिया। इस प्रकार दुढ ब्रह्मचर्ययुवंक मरण कर वे दोनो विद्याधर गिरिमे उत्पन्न 
हुए। गधवंश्रीके उस अत्यन्त कुकमंको सुनकर तथा स्त्रीके जल्मको निन्‍्दा करके गन्धर्व॑सेनने 
दीक्षा तथा जिनमार्गकी परम शिक्षा ग्रहण कर लो और अनशनका निर्वाह करके निदान किया। 
उससे वह तुझ मारिदततके रूपमे उत्पन्न हुआ है, तू जान ले । 

मुनि सुदत्त कहते हैं--हे राजन मारिदत्त, अब दूसरा कथानक सुन। मिथिलापुरी नामकी 
नगरो है, जो लछोगोसे भरी, रम्य तथा घन-कण व कनकसे परिपूर्ण है ॥२५॥ 
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तहि सेट्टि अत्यि जिणपायभत्तु सस्मत्तररणवयसीलछजुत्त । 
दयदाणकज्ि सावउ सुदच्छु जिणयत्तु णाम वणि दीदरच्छु । 
जछु गाहंतड सो अस्सरयणु महिसिण हयड संपत्त सरणु । 
तहो सेट्टिद्दि सुरहीगब्मि जाउ हुड बच्छड दिद्दु संपुण्णकाउ | 
अण्णद्दि दिणि मरणावत्थपत्त बणिबइ तहो कण्णि जवेइ मंतु । 
अरुहक्खराई भावेण तेण गिण्हिय भवभयसमसंतएण । 
तत्थाउ राय तुब कंतडअरि संभवियड रुप्पिणिगढ्मि पवरि। 
होसइ धरव छटदटद पयावधारि रिडमदृणु कुलसंतोसयारि । 
जो भीमु मंतिसुड दुव्विणीड सो खुज्जड हुउ पाविद्ठ णीउ । 
गंधव्वसिरी अइकुडिलचित्त किसु कियउ काड संखीणगत्त । 
होएविणु णेहु धरेवि सज्ज अमयमइ णाम सा खछ अलज्ज | 
राएण विमलछवाहणिण दिण्ण जसहर परिणाविड पार्वकण्ण । 
जपसु वश्यरु णिसुणिड मारिदत्त अभयरुइमुद्ादितो सुबत्त । 
खयरायलि जो गड रामु मति ससिलेहासमउ दिणिदकति | 
अणुवय परिपालिबि बंभचेरु केण वि सुदृधम्मोदएण बीरु । 
सो जसचइ णियकुछकमलभाणु जसहरहो पुत्त जससेयभाणु । 
जा चदलेह चिरु खयरकुले सा हुय कुसुमावलि विज्ञउले । 
सहउयरि उबण्णी तुज्झु राय णउ चुकइ बुज्ञझहि मज्यु वाय । 


घत्ता--सुददडहिं परिरक्खिउ जाम णिरिक्खिड रायतुरठ खरखुरचवलु । 
रोसाइद्भेणं माद्िदेण मारिउ सो पीयतु जल ॥२६॥ 


कि कारणु जंपहि गुणसायर 
कियउ कुपत्तदाणु अण्णहि भवि 
मरिवि जसोहहो पत्ति गुणग्गल 
चंदमईहि सवत्तिविरोहड 
पुव्ववइरवसु जीवहूँ घावइ 
बच्छड हुयउ सेट्टिघरि हरिवह 
संपइ तुह भज्जहि उरि अच्छइ 
चिरु रायउरि राड पयपालड 
चित्तंगड णामेण महाबलु 
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महु मणसंसउ हरहि दयावर | 

खीणु करेवि काउ तावसतवि | 
हूई चंद्छच्छि घंदुज्जलू | 

घरिवि चित्ति घाइड सो णिवहूड। 

रोसाणलु हुई त॑ जह पावइ | 

कण्णि जाउ छद्धउ कियसुदरमद । 

रज्जु करेसइ घर तुद्द पच्छइ । 

भयवइपयजलेण पक्खालिउ | 

छड़ि रज्जु तुह दिण्णु मद्दीयरु । 


२६ १ 8 गुणगणविसालु सम्मततरयणपालणु गुणालु । २ # वयदाण । ३. ९ बणिणा । ४ 8 घरवलरूय । 
५, ह छुज्जण । ६ ? पावकिण्ण | ७ ८ अभयमइमुहहो जा सुय सवत्त । 
२७. १. / महु मणससउहरणदिवायर । २. / घाइउ णिव हुउ । ३. ४ तुब । ४. # राग । 
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२६. महिष द्वारा सारा गया अदव, गायका बछड़ा ओर फिर भारिदतत राजाका पुत्र, 
भोसका जीव कुबड़ा, गरधबंधोका अम्ृतमति तथा रामसंत्री व 
चन्द्रलेसाके जीव यशोमति ओर कुमुमावली हुए। 

उस मिथिलापुरीमे जिनदत्त नामक सेठ रहते थे, जो जिनेन्द्र भगवावके धरणोंके भक्त 
थे, सम्यक्त्व रूपी रत्न तथा ब्रत और शोलसे युक्त थे, तथा दया भोर दानके कार्यमे सुदक्ष एवं 
दीर्घ-दृष्टि श्रावक थे। उस सेठकी गायके गर्भभे जाकर वहू सुन्दर अध्वका जोव उत्पन्न हुआ, 
जो जलमें प्रविष्ट होनेपर महिष द्वारा आहत होकर मरणको प्राप्त हुआ था। क्रमशः वहू बछड़ा 
पुष्ट और पूर्णकाय हो गया । एक दिन जब वह मरणावस्थाको प्राप्त हुआ तब उस वणिकपतिने 
उसके कानमें “अर्‌हन्त-अर्‌हन्त-अर्‌हन्त।” इन अक्षरों वाछा मन्त्र जाप किया, जिसे उस 
बछडेने ससारके मय और क्लेशके उपशमन भावसे ग्रहण किया। अब वही बछड़ा तुम्दारी 
कान्ता रुक्मिणीके श्रेष्ठ गर्भभे आकर उत्पन्न हुआ है। हे राजनू, वहू इस पृथ्वों मण्डलूपर 
प्रतापधारी, शत्रुविनाशक तथा अपने कुलका सन्‍्तोषकारक होगा । 

जो राममन्त्रोका पुत्र दुराचारी भीम था, वहीं परापिष्ठ ओर नीच कुबडा हुआा। जो 
अत्यन्त कुटिलचित्त गन्धवंश्री थी, जिसने असतृप्रेम घारण कर बपने शरीरको पापकलंकसे काला 
व दुबंछ कर लिया था, उसने छिन्नगात्र होकर उस खल व निलेज्ज अमृतमतिके रूपमे जन्म 
लिया। उस पाप-कन्याको राजा विमलवाहनने यशोधरको देकर पाणिग्रहण कराया। उसका 
वृत्तान्त, है सुन्दरमुख मारिदत, तुम अभयरुचिके मुखसे सुन ही चुके हो। जो राममन्त्रो 
विद्याघर पर्व॑तपर अपनी चन्द्रलेखा सहित चला गया था, उस सूर्य समान तेजस्वी वोरने अणुद्गतो 
एवं ब्रह्मचयेत्रतका परिपालन करके किसी विशेष शुम धर्मके उदयसे यशोघरके पुत्र यशोमतिका 
जन्म घारण किया और अपने कुछ रूपी कमलका भानु एवं यशसे शुश्र प्रभावान्‌ हुआ। जो 
राममन्त्रीकी पुत्री चन्द्रढलेखा चिरकाल तक विद्याघरोके कुलमें रहो थी, वह कुसुमावली हुई 
ओर वही फिर तुम्हारो सहोदरीके रूपमे उत्पन्न हुई है। हे राजनू, मेरो बातको समझ लो, वह 
कभी चुकती नही । 

उस सुभटोसे परिरक्षित तथा तीत्र खुरोसे चपछ राजतुरंगको ज्यो हो उस भेंसेने देखा, 
त्यो ही रोषसे प्रज्वलछित होकर उसे जल पोते-पीते हो मार डाला था ॥२६॥ 

२७, यज्ञोधको पत्तों चन्द्रभो ओर चन्द्रमतिका सपत्ती-विरोध हो उनके अगले जन्ममे 
महिष और अश्वके वे्‌रका कारण, सारिद्सका पिता चित्रांगद वण्डसारो 
देवो हुआ, साता खचित्रसेता हुई भेरवानन्द, यश्ोबंधुर हुए कलिय 
नरेद्ञ भगदत ओर उनके पुत्र सुदस चोरके प्रसंगसे मुनि हुए । 

उस महिष ओर अश्वके बेरका क्या कारण था, हे गुण-सागर, बतलाइये और दया करके 
मेरे मनके संशयका अपहरण कीजिए। राजा मारिदत्तके इस प्रइनका उत्तर देते हुए सुदत्त 
मुनिने कहा कि जिसने अपने पूर्व भवमे कृपात्र-दान किया था तथा एक तापसका तप करके अपनी 
कायाको क्षोण,किया था, वहु जोव मरकर यशोघ राजाकी गुणशालिनी, चन्द्रके समान उज्ज्वल 
चन्द्रलक्ष्मी नामक पत्नी हुईें। उसका चन्द्रमतिके साथ सपत्नो विरोध था। अतएव उसी वेर- 
को चित्तमे धारण करते हुए वे अगले जन्ममे महिष ओर तुरंगके रूपमे भी उसो वेरसे प्रभावित 
रहे और उसी कारण महिषने राजाके तुरगका घात किया। पूर्व जन्मके वेरके वश रोषाग्नि 
जोवोका अगले जन्ममे भी अनुगमन करतो है और अवसर मिलनेपर बदला छेतो है। वह घोड़ा 
मरकर सेठके घरमे बछड़ा हुआ। उसने अपने कानमे शुभ मन्त्रका जाप प्राप्त किया, जिससे 
उसका मन शुद्ध हो गया और अब वही जीव तुम्हारों भारयाके उदरमे विद्यमान है। वही तुम्हारे 
पश्चात्‌ इस धरापर राज्य करेगा। पूवंकाकमे इसो राजपुर नगरमें चित्रांगद नामक महाबरूशालो 


श्ष्‌ 


२० 


२५ 


३५ 


१५० असहरचरिठ [ ४. २७, १०० 
अप्पुणु भगव विक्ख पडिगादिय... सरिसरवरतित्थई अबगाहिय । 
घरणि भसतु भमंतु परायउ णियपुरवरि देविदि महि आय | 
तहिं ठिउ तबइ सक्ितई त्रकूइ /  ' होठ मज्यु इच्छेव्यस पह | 
वंछिड छद्धु मरेवि गुरुकठ चंडमारि देवय हुई थक्कठ । 
पुल्नलिगाउ फिरिबि तियलिंगड.._ बप्पु तुम्द हुई असुहृबसगड। 
जणणी तुज्य सरूष सुलिक्खण चित्तसेण णामेण वियक्खण । 
उवसमगुणु परिपाछिवि सुदरड पाण चएवबि जाउ सो भइरउ । 
दंडपणामु जासु पहूँ विहियउ अच्छइ णेहिं जो मह्दिमद्वियड । 
करुणारस पूरिबि णियविग्गहु कप्पणिवासि देउ ह्वोसइ इहु । 
उज्जेणिष्टि णयरिद्दि जसबंधुरु राउ पसिद्धउ उण्णयकंघरु । 


छदंसणभत्तउ मढ देवल 
महाल्यहो आयदणु मणोहरु 
सरसाहारहि पीणिवि तावस 
जिणचेईहर धयमंडियसिर 
कारावेप्पिणु दाणु पयच्छिवि 
बणकीलाबहुभोउ करेप्पिणु 
सुहभावणजुत्ती३ मरेप्पिणु 
मयगयपउरु कलिंगाहिड णिड 
णम सुदत्तु रायसिरिसडिड 
इक्कहया कुसुमालु गद्देप्पिणु 

महु जाणाविउ कि णिव किज्जइ 
तहि दियवर जे दडडु पउंजहिं 
आयहो कण्णणासकरछेयणु 
एहु सदोसउ पहु मारिज्जइ 
पाउ तुज्झ जइ इहु मारिज्जद 
एम सुणेविणु चित्त विरत्तड 
जिणसिक्खा सीयरिबि भम्मंतड 


अड दीदिय पोक्खरि पविउलेजल । 
रयणजडिड दिप्पंतड सेहरु । 
भयवजईसर बहुणिट्वाबस । 
उण्णइवंत सवित्थर अइधिर । 
मिच्छभाउ भावेण समिक्छिवि | 
दीहु काछु णियपड भुंजेप्पिणु । 
इट्ददेड णियहियईइ घरेप्पिणु । 
भयदत्तहो रायहो इउें हुड सुठ । 
करमि रज्जु रिडबछ॒हिं अखडिठ | 
तल्वरेहिं दिल्ु दिउ बधेप्पिणु । 
कारागारिं तरसा णिक्नइ । 

ते बलेवि महु पुर पयपह्ि । 
चलणछेड किज्जइ सिरछेयणु । 
कस्स पाड मई वुत्तु ण किज्जइ । 
छड़िज्जइ णिवयहु तुब जुन्जइ | 
जुण्णतणु व्य रण्जु परिचत्तड | 
पचवार तुब पुरि संपत्तड | 


घत्ता-एवहि हर्दे एत्थु चडविहसंघसमाव रिउ ॥ 
तड तिव्वु तबंतु तणकंचणु सम मित्त+रिड ॥२७॥ 


उज्जेणिष्टि रायजसोहम॑ ति 
णियपइ ठवेवि सुड णागदत्तु 


२८ 


गुणसिंधु सयकृजणविहियसंति | 
घरभारबवदणु पिडपायभत्तु । 


५, ४ जलूपवियल । ६. ह णिवपउ । ७, ४ णियमणि झ्लाएप्पिण | ८, ह णामु । 


४. २८, २] हिन्दी अनुवाद १५१ 


प्रजापालुक राजा था, जो भगवतोके चरणोके जलसे प्रक्षालित अर्थात्‌ देवीका उपासक था। उसी- 
ने राज्य छोडकर तुम्हे इस महीतछका राज्य दिया । उसने स्वयं भगवतोकी दीक्षा ग्रहण कर ली 
ओर अनेक नदियों एवं सरोवरो रूप तोर्थोमे स्नान किया। बहू पृथ्वीपर अ्रमण करते-करते 
अपनो नगरीको छोटा और इसी देवोकी मठिकामे बस गया । यहाँ रहते हुए वहू तपस्या करता 
ओर साथ ही अपने मनमे यह इच्छा भो करता कि मुझे भी ऐसो देवता-ऋद्धि प्राप्त हो। इस 
इच्छा सहित मरकर उससे अपनी वही महान्‌ वाञछा प्राप्त कर क्री ओर वह चण्डमारी देवता 
होकर यहाँ विराजमान हो गया । इस प्रकार तुम्हारा पिता अपने पुल्लिगायुकों खोकर अपनी 
अशुभ भावनाके वशसे स्त्रीलिगधारी हो गया। तुम्हारी जो सुरूपा, सुछक्षणा तथा विचक्षण 
बुद्धि चित्रसेना नामक जननों थी, वह शुभ मावसे उपशम गुणका पाकृन करते हुए प्राण त्याग- 
कर भेरवानन्दके रूपमे उत्पन्त हुई, जिसका कि तुमने दण्डवत्‌ प्रणाम किया है ओर जो महोतल- 
पर सम्मानित होते हुए प्रेमसे रह रहा है। उसने अब अपने शरीरको करुणारससे पूर्ण कर 
लिया है, जिसके फलस्वरूप वह आगे कल्पवासो देव होगा । उड्जेनो नगरीमे जो उन्नतस्कन्ध 
सुप्रसिद्ध राजा यशोबन्धुर थे वे षट्दर्शनके भक्त हुए। उन्होने अनेक मठ, देवालय, कूप, दीर्चिका, 
खूब जलसे भरो हुई पृष्करिणी तथा महाकालका रत्नजटित देदीोप्यमान शिखर युक्त मनोहर 
आयतनका निर्माण कराया। उन्होने बहुत निष्ठाके साथ अनेक तापसो तथा भगवतीके यत्तीश्वरो- 
को सरस आह्दार देकर प्रसन्न किया। उन्होने अति सुदृढ़, विशाल, उन्नत तथा शिखरपर 
ध्वजाओसे मण्डित जिन-भगवानके चेत्य-गृह भी बनवाये ओर दान भी खूब दिया। तथापि 
उनके हुदयमे मिथ्याभाव जागृत रहा। उन्होने वनक्रीडा आदि बहुत भोग-उपभोग किये। 
दीघंकाल तक अपने राज्यपदका सुख भोग किया तथा अपने हृदयमे इष्टदेवका स्मरण करते हुए 
शुभ भावनासे युक्त मरण किया । वे ही यशबन्धुर राजा अनेक मदोन्मत्त गजोके स्वामी कलिग- 
राज भगदत्त नरेशके मुझ पुत्रके रूपमे उत्पन्न हुए। मेरा नाम सुदत्त रखा गया भोर मे राज- 
लक्ष्मीसे मण्डित होकर शत्र॒बलसे अखण्ड राज्य करने लगा। एक बार मेरे नगररक्षकोने एक 
चोरको पकड़ा ओर उसे दृढतासे बाँधकर मेरे सम्मुख उपस्थित किया और पूछा कि है राजन, 
इसका कया किया जाये ? मैने तत्कार तो यही कहा कि इसको अभी ले जाकर सतकंतापृव॑ंक 

बन्दी-गृहमे रखा जाये। फिर जो द्विजवर अपराधोके दण्डका निर्णय करनेके लिए नियुक्त थे 
उन्होने आकर मेरे सम्मुख कहा कि इस चोरके पहले कान, नाक और हाथ काटे जायें, फिर पेर 
काटे जाये ओर फिर इसके सिरका छेंदन किया जाये। इस प्रकार हे प्रभो, इस अपराधीको मुत्यु- 
दण्ड दिया जाये । इसपर मेंने पूछा कि यदि , ऐसा दण्ड न दिया जाये तो किसे पाप छगेगा ? 
इसपर उन्होने कहा--यदि यह मारा जाता है तो भी आपका ही पाप है, यदि छोडा जाता है 
तो भो वह न्यायसे तुम नरेशका हो पाप है। द्विजवरोकी यह बात सुनकर मेरा चित्त विरक्‍्त हो 
गया ओर मैने अपने राज्यको एक जोणं तृणके समान त्याग दिया। तत्पश्चात्‌ जिनेन्द्रकी 
शिक्षाकों स्वीकार करके मुनिके रूपमें भ्रमण करता हुआ आपकी इस पुरोमे पाँच बार आ चुका 
हैं। इस प्रकार अभो में यहोपर अपने चतुर्तिध सघ सहित तीन्न तप कर रहा हें और तृण व 
स्वर्ण तथा मित्र व शत्रुको समान दृष्टिसे देखता हूँ ॥२७॥ 


२८. यज्ञोधका सन्‍्त्रो गुणसिन्धु हुआ गोवर्धन जिसने यश्ञोमतिका संबोधन क्षिया। 
मारिवत्तकी दीक्षा, भेरवका अनशनब्त एवं क्षुल्लकक ओर क्षुल्लिका 
। निग्नेन्ध व आयिका बनना ओर देव होना 
उज्जैनोमे जो, राजा यशोघका गुणसिन्धु समस्त प्रजामे शान्ति रखनेवाछा, मन्त्री था, 
उसने अपने मल्त्रीपदपर तो अपने पुत्र नागदत्तकों स्थापित,कर, दिया और, उसी अपने . पितृ- 
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२० 
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श्ष२ 


अप्पुणु घरि संठिड दंदचत्तु 
सुदपरिणार्मि तहिं चइवि काठ 
णार्मि गोबद्धणु गुणविसालु 
क्रुणायरु परमपरोषयारि 
अवलोयहि णिवइ णिसण्णु एहु 
णिस्ुणिवि भवाई सयलूईं णर्रिदु 
ण तरमि हें बिणठ करेवि साहु 
सुपसण्णु होषि महु देहि दिक्ख 
ता गुरुणा दिण्णु दियंबरत्तु 

ता णरवइ णंयणिज्जियकसाय 
भूसिउठ दिक्खाई पछोइ राउ 
भइरउ पभरणइ भो सामिसाल 
मुणि जपइ दिक्ख ण तुज्यु अत्थि 
कई करमि देव तो भणइ साहु 
थोआउसु दीसइ तुज्यु देहि 

ता तेण फियड संणासु भव्यु 
चडविदआहार हि चत्त काउ 
अंभएण पमेल्लिड खुल्डयत्तु 
मयरद्धयश्ञाणपद्ायरुद्धु 
अभयमई जाय विरत्तभाव 

तहि पायमूछि खुल्लियदि वित्तु 
णिग्गंथमंग्यु णिम्मलु सरेवि 
गय दोण्णि वि तद्दि देवीवणम्मि 
आरादिवि दंसणु णाणु चरिड 
पंचद्स दिणई संणासु करिवि 
ईंपघाणसग्गि ते दोण्णि देव 
सम्मत्त बलि तियलिंगु छिण्णि 
वंदद्दि जिणभवण अकिट्टिमा हैं 
सम्मत्ति लब्भइ सरगु मोक्खु 


जसहरथरिउ 


[ है. ब्‌ ८ ड््‌ कप 


समभावणबिरिश्यभावजुत्त । 
खिरिवइ्वणिवहधरि पुत्तु जाउ । 
सम्मत्तवंतु दिप्पंतभालु । 
जसवइरायदो संबोहयारि। 

महु संघाडइ तबरूच्छिगेहु । 
आणंदसोयपूरियर णंदु । 
संबोहिड पहु किउ धम्मलाहु | 
तबचरणु चरमि पालेमि सिक्ख | 
थिउ सारिदत्तु णिवरिद्धिचत्तु । 
पणतीस णिवइ णिग्गंथ जाय । 
जोईसरासु वइराउ जाउ। 
दिक्खापसाउ करि गुणविसाल ! 
छंगुरुड जेण तुहुँ अत्यि दृत्यि । 
अणसणु परिपारुृद्दि करिवि गाहु। 
सिम्घउ उबाड भल्छठ करेहि | 
बावोस दिवस पाछेवि सब्दु । 

सो भटरड तीयइ सरि्गि जाउ। 
तहिं तक्खणि पड़िवण्णउ रिसित्तु । 
णिवकण्णद्ि पुणु थणवट टु बदूधु । 
कुसुमावलि अज्जिय सुद्धभाव | 
छड्वि घित्तू, अष्जियचरित्त । 
अभयरुइ जइहि गुणगणु सरेवि । 
चडउविहआराहुण घरि मणम्मि | 
तउ बारह विहु अवद्दरियदुरिड । 
सुसमादिए दोण्णि वि पाण चइवि । 
उप्पण्ण झत्ति सुरसयहि सेव । 
कीलध्दिं विमाणि सुर तेत्यु दोण्णि । 
पडिमामडियई जगुत्तमाई। 
सम्मत्ति छब्भइ अर्चलु सोक्खु । 


घत्ता--तत्थाउ मुर्णिदु चठविद्दसंधि परियरिड ॥ 
सिद्धइरिद्दिं णाम संपत्तद जइबइ तुरिउ ॥२८॥ 
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चरणोके भक्तको सब घरका भार सौंप दिया और स्वय समस्त दन्द्रसे मुक्त होकर मनमे समता- 
भावकी साधना करते हुए धर हो मे रहने लूगा। इस शुभ भावनासे युक्त होते हुए घर ही मे 
उसने अपने शरीरका परित्याग किया और अगले जन्ममे श्रीपति नामक बणिकके घरमे उसका 
पुत्र हुआ। उसका नाम गोवर्धन रखा गया। वह विशाल गुणशालोी, सम्यक्त्ववान्‌, देदीप्यमान- 
मस्तकवाला, फरुणाका निधान ओर परम परोपकारी हुआ। उसीने यशोमति राजाका सम्बोधन 
कराया | सुदत्तमुनि कहते हैं--है राजन्‌ मारिदत्त, वे हो तपरूगी लक्ष्मीके गृह गोवर्धन मुनि मेरे 
सघमे हो विहार करते है और देखो, वे यहाँ हो बेठे हैं । 


इन समस्त जन्म-जन्मान्तरोके वृत्तान्त सुनकर राजा मारिदत्त आनन्द और शोकसे पूरित 
हो गये | वे बोले--हे मुनिराज, मे आपकी पूर्ण विनय करतेमे समर्थ नही हूँ । हे प्रभो, आपने 
मेरा सम्बोधन किया और आपने मुझे धर्मलाम दिया है। अब सुप्रसन्‍न होकर मुझे दीक्षा दीजिए । 
मे त्पश्चरण करूँगा और आपकी शिक्षाकों पालुगा। इसपर आचायंने उनको दिग्रम्बर मुनिकी 
दीक्षा दे दी, और मारिदत्त अपनी राज्यलक्ष्मीसे मुक्त हो गये। उनके साथ अन्य पेतीस नरेश 
भी नीतिसे अपने कषायोको जीतकर निग्नेन्थ मुनि हो गये । राजा मारिदत्तको दीक्षासे विभूषित 
हुआ देख योगीश्वर भे रवानन्दको भी वेराग्य उत्पन्न हो गया ओर वे बोल उठे--हे स्वामि-श्रेष्ठ, 
हे विभाल गुणशाली आचार्य, मुझे भी दोक्षा देनेको कृपा कीजिए | मुनिने कहा--क्योकि तुम्हारे 
हाथमे छह अंगुलियाँ हैं, अतएव अधिकाम होनेके कारण तुम्हारे लिए दीक्षाका विधान नहीं है । 
तब भेरवानन्दने कहा--है देव, तब मे क्‍या कहूँ ? इसपर आचाय॑ बोले कि तुम दुढता पूर्वक 
अनशनत्रतका पालन करो। तुम्हारे शरीरके लक्षणोसे दिखाई देता है कि अब तुम्हारी आयु 
अल्प हो शेष है। अतएवं अपनो भलाईके लिए तुम ज्ीत्र यही उपाय करो । इसपर मैरवने भव्य 
सन्‍्यास घारण किया और बाईस दिन तक सब प्रकारसे उसका पालन करते हुए खाद्य, स्वाद्य, 
लेहाय और पेष इन चारो प्रकारके आहारोके त्याग सहित शरीरका परित्याग करके वे तोसरे 
स्वगंमे देव उत्पन्न हुए । 


अभयरुचिने अपना क्षुल्लक पद छोड दिया और उन्होने तत्काल मुनिपद ग्रहण कर छिया। 
उनकी बहिन राजकुमारी अभयमतिने कामध्यानके प्रधातोका अवरोध करनेवाला स्तनपट बाँध 
लिया ओर विरक्तभावसे शुद्धभाव कुपुमावली आ्िकाके चरणमूलमे अपना क्षुल्लिका-ब्रत 
छोडकर आयिका-चरित्र ग्रहण कर लिया। फिर वह ओर अभयरुति निर्मल निग्नन्थ मार्गका 
अनुसरण करते तथा यतियोके नानागुगोका स्मरण करते हुए दोनो ही वही देवोके वनमे गये । 
उन्होने दर्शन, ज्ञान, चरण और तप, इस चनुविध आराधनाकों अपने मनमे धारण किया, 
तापद्दारो द्वादश प्रकारके तपका आचरण किया और फिर पन्द्रह दिन तक सन्‍्यास करके समाधि- 
पूर्वक उन दोनोने अपने प्राणोका परित्याग़ किया। वे दोनो हो ईशान स्वर्गंमे जाकर देवरूपसे 
उत्पन्न हुए, और वहाँ तत्काल हो सेकडो देव उनको सेवा करने लगे । इस प्रकार सम्यक्‍्त्वके 
बलसे अभयमतिके स्त्रीलिगका छेंदन हो गया ओर वे दोनो ही देव होकर विमानमे क्रोडा करने 
लगे। वे वहाँ जगत्‌मे उत्तम प्रतिमाओसे मण्डित अकृत्रिम जिन-भवनोकी वन्दना करने छगे | 
इस प्रकार सम्यक्त्वसे स्वर्ग ओर मोक्ष मिलता है ओर सग्यक्त्वसे ही अचल सुखकी प्राप्ति 
होती है । 


वे मुनीन्द्र सुदत्त भी अपने चतुविध संघ सहित वही आ गये ओर वे तुरन्त सिद्धगिरि 
नामक पर्वंतपर जाकर विराजमान हो गये ॥२८॥ 


२७० 


५ 


१० 


१५ 


१५४ 


तहिं ठिउ चिंतइ भावण अणिच्च 
आराधदिवि आराहण सुसच्च 
संणाप्तु कियउ सुसमाहिजुत्तु 
सो जसवइ सो कल्लछाणमित्तु 
बणिकुंछपकयबोहणदिणेसु 

साँ कुछुुमावल्ति पालियविगुत्ति 
सब्वईं दुण्णयणिण्णासणेग 
कालि' जंति संणासजुत्त 


जसहरचरिउ 


[ ४. ९०. ० 


२० 

संसारदहों गइ णउ होइ णिच्च । 
अवहिए परियाणिवि सत्त तच्च । 
सत्तमइ सम्गि पत्तड सुदत्तु । 

सो मारिदत्त जइबरु पवित्तु । 
सो गोबडढणु गुणगणविसेसु । 
अज्जियगुण जाणियघम्मवित्ति | 
तडउ चरिबि चारु सणासणेण । 
जिणधम्में ते सग्गग्गु पत्त । 


घैत्ता--किय उबरोहेँ जस्स कइयह एय भवतर | 
तहो भव्वहु णामु पायडमि पयडड घर ॥२९॥ 


चिरु पट्रण छंगे साहु साहु 

तहों तणुरुहु वीसलु गाम साहु 
सोयारूु णाणगुणगणसणाहु 

हो पडियठकुर कण्हपुत्त 

कइ पुष्फ्यंति जसहरचरित्तु 
पेसहिं तहि राउलु कउलु सम्जु 
सयलहँ भवभमणभवतराईं 

ता साहुसमीहिंठ कियड सब्यु 
वक्खाणिउ पुरड दवेह जाम 
जोइणिपुरबरि णिवसते' सिट् ठु 
पणसट्टिसहियतेरहसया ईं 
वइसाहपहिल्‍्लड पत्खि बीय 
चिरु वत्थुबधि कशकियड ज जि 
गधव्व कण्हडणदणेण 

महु दोसु ण दिजड पुव्वि कहिउ 


३० 


तहदो सुइ खेला गुणवतु साह ! 
वीरो साहुणियहि सुलहु णाहु ! 
एकइया चिंत३ चित्ति छाहु। 
उवयारिय वल्छद्द परममित्त । 
किउ सुटठु सदरक्खणविचित्तु । 
जसदहरवबिवाहु तह जणियचोज्जु | 
महु वंछिउ करहि णिरतराई । 
राउलु विवाहु भवभमणु भव्यु । 
सतुट्ठठ वीसलु साहु ताम । 
साहुहि घर सुत्थिययणहु घुट ठु। 
णिवविकमसंवच्छर गयाई। 
रविवारि समत्थिड पिस्सतीय । 
पद्धडियबधि मई रइउ त॑ जि। 
आयहेँ भवाई किय थिरमणेण । 
कइवच्छराई त सुत्तु हि । 


घत्ता--जो जीवदयावरु णिपह्रणकरु बभयारि हृयजरमरणु ॥ 
सो माणणिसुभणु धम्प्रु गिरजणु पुष्फयतु जिणु महु सरणु ॥३०॥ 
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४ 57 सा कुसुमावलि पालियतिगुत्ति सा अमयमदइ त्ति णरिदपुत्ति। 
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२०, सुदत्त भुनिका सप्तम स्वर्ग गसन। यशोमति, कल्याणमित्र गोवर्धन, 
सारिदत्त और कुछुमावली भी तपकर स्वरगंगामी हुए । 


उस सिद्धगिरिपर विराजमान होकर सुदत्तमुनि अनित्यभावनाका चिन्तन करने लगे 
और विचारने लगे कि सप्तारको गति नित्य नहो होतो । उन्होने भले प्रकार सत्यरूपसे आराध- 
नाओका अभ्यास किया तथा अवधिज्ञान सहित सातो तत्त्वोका स्वरूप जान लिया। फिर उन्होने 
समाधियृुकत सनन्‍्यास किया और इस प्रकार सुदत्त मुनि सप्तम स्वगंमे जा पहुँचे। वह यशोमति, 
कल्याणमित्र, व पवित्र यतिवर मारिदत्त, व बहुगुणशशाली वणिक्‌ कुलरूपी कमछको प्रफुल्लित 
करनेवाला सूर्य, गोवर्बन तथा वह कुसुमावली, जिसने मन-वचन-कायरूप तीनो गुप्तियोका पालन 
किया था, आर्थिकाके गुणोसे युक्त थी ओर धर्मकी विधिकों जान लिया था, ये सभी भलीभांति 
तपस्था करके पापविनाशक सन्यासभावस्ते यथासमय जिनधमंके प्रभावसे स्वरगंके अग्रभागमे 
जा पहुँचे। 

अब मे उस भव्य पुरुषका नाम स्पष्टतः प्रकट करता हूँ, जिसके उपरोधसे मेने इन 
भवान्तरोका वर्णन किया है ॥२९॥ 


३० क्ृष्णके पुत्र गन्धवं द्वारा प्रक्षिप्त वर्णनोका उल्लेख तथा आत्मपरिचय 


पूर्व कालमे पट्टनमे छगेसाहु नामक साहु (वणिक ) थे। उनका पत्र हुआ गुणवान 
खेला साहु ओर खेडाका पुत्र हुआ बोसर साहु, जो एक वीर पुरुष था और अपनी साध्वी 
पत्नीका सुयाग्य पति था। त्रह उदार और नाना गुणोसे सम्पन्त था। उसने एक दिन अपने चित्त 
मे कुछ भलाईकी बात सोची | उसने कहा--है कृष्णके पुत्र पण्डित ठक्कुर, मेरे उपकारी तथा 
परमप्रिय मित्र, पुष्पदन्त कविने यशोधर चरित॒की भले प्रकार शब्द और लक्षणोके वेचित्रय सहित 
रचना की है । अब आप उसमे कौल आचार्य भेखानन्दका राजकुलमे प्रवेश और आश्चयं जनक 
यशांधरका विवाह तथा सभी पात्नोके भव-भ्रमण और जन्मान्तरोके विवरण प्रविष्ट कर दोजिए । 
आप विना विलम्बके मेरी इस वाछाको पूति कोजिए । त्तब मैंने बीसछ साहुकी इच्छाके अनुसार 
कोलाचायंका, र'जाके विवाहका तथा पात्रोके भवश्रमणका भव्य वृत्तान्त रच डाला | फिर मेने 
उसका व्याख्यान करते हुए जब उनके सम्मुख सुनाया तब बीसछू साहु बहुत सनन्‍्तुष्ट हुए । 
योगिनीपुर ( दिल्‍्लीमे ) निवास करते हुए मेने यह रचना की ओर उक्त साहुके घर स्वस्थ 
भावसे श्थित जनोके सम्मुख इसको घोषणा को । राजा विक्रम सबत्सरके तेरह सो पेसठ वर्ष 
व्यतीत होनेपर वेशाख मासके प्रथम पक्ष (क्ृष्णपक्ष ?) की तृतीया मिश्रित द्वितीया दिन 
रविवारको यह काव्य-रचना सम्पूर्ण को। प्राचीन कालमे जिसे कविने वस्तु-बन्ध अर्थात्‌ वस्तु 
छन्दमे रचा था उसी को मैने यहाँ पद्धडिया बन्धमे रच दिया है। उक्त पात्रोके भव/न्तरोंका 
यह वर्णन कृष्णके पुत्र गन्धवंने एकाग्र चित्त होकर किया है। इस प्रक्षेपको मेरी मनमानी रचना 
होनेका दोष मुझे न दिया जाय, क्योकि पूर्वकालमे जो कवि वत्सराजने वर्णन किया था, उसी 
सूत्रको पाकर मेंने यह रचना को । 


जो जीवोपर दयालु है, जिनके हाथमे कोई अस्व्र-शस्त्र नहीं हैं, ब्रह्मचारी है, वे जरा 
ओर मरणके विनाशक एव मानके विध्वसक, निरजन, घर्मस्वरूप जिनन्द्र पुष्पदन्त भेरे 
शरणदाता हैं ॥३०॥ 


१५ 


२५ 


३० 
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पाबणिसुभणि 
डउयरुप्पण्ण 
कासवगोत्ति 
जिणपयभत्ति 
बयसजुत्ति 
वियलियसंकि 
पहसियतु्ि 
रजियबुहसह 
जो आयण्णइ 
लिहइ लिहाव३ 
जो मणि भावइ 
विहुणिययणरय 
जणवयणीरसि 
कइणिदायरि 
पड़ियकवालूइ 
बहुरकालइ 
पवराशारि 
सह चेलि 
महु उबयारिउ 
गुणभत्तिन्लड 
होउ चिराउसु 
तिप्पड मेईणि 
विल्सड गोमिणि 
घुम्मठ मदलु 
सत्ति बियभ३ 
धम्मुन्छाहि 
मुहु णदउ पय 
जय जय जिणवर 
विमलु सुकेवलु 
महु उप्पज्ञड 
मई अंम्ुणति 
ज॑ हीणाहिउ 


असहरचारिउ 


[ ४. ३१. १- 


रे१ 
मुद्धाबंभणि- 
सामलबण्ण । 
केसवपुत्ति | 
धम्मासत्ति। 
उत्तमसत्ति । 
अहि्माणकि । 
कइणा खडि। 
कय जसहरकह । 
चंगड मणणइ | 
पढई पढ।ब ३ । 
सो णरु पावइ । 
सासयसपय । 
दुरियमलीमसि । 
दुस्सहृदुहयरि । 
णरककारलूइ | 
अइदुकालइ | 
सरसाहारिं। 
वरतबोालि । 
पुण्णि पेरिड । 
णणएणु महल्छड | 
बरिसड पाउसु । 
घणकणदाइणि । 
णक्चउ कामिणि। 
पसरउ मगढछु। 
दुक्खु णिछ्ुभड । 
सहुँ णरणाहि। 
जय परमप्पय । 
जय भयमयहर | 
णाणु समुज्जलु । 
ए.त्तड दिज्ज ३ ।॥ 
कव्वु करंति। 
काई मिं साहिड | 


घत्ता--त॑ं माय महासइ देवि सरोँसइ णिहयसयेल्स देहदुह ॥ 
महु खमउ भडारी तिहुबणसारी पुष्फयतजिणवयणरुह ॥३ ॥ 
इय जसहरमहाराग्रचरिए मद्दामहल्लगण्णकण्णाहरणे महाकहपुष्फयं तविरहए सद्ाकब्वे 
घडमारिदेवयमारिदत्तरायधस्मछाहो णाम चडत्थो सधी परिच्छेओ समसो ॥४॥ 


रे १ ४१ पविपलु केवलु णाणु सुणिम्भहु। २ 57 ण मुणति । ३ ४7' साइ। ४ 7 सरस्सइ। 


५ ४४ सयलसदोह । ६. 9 7 कह । ७, ७ जसवहकल्लाणमित्तमारियत्तममयम इस रंग मणों णाम । 


४. ३१ रेड ] हिन्दी अनुवाद १५७ 


३१ काव्यकर्ता पुष्पदन्तका आत्मपरिखय तथा जगत्‌-कल्याणको शुभ कामनाके 
साथ काव्य समाप्ति । 


पापहारिणो मुग्धा नामक ब्राह्मगीके उदरसे उत्पन्न, श्यामलवर्ण, काइयप गोत्रो केशवके 
पुत्र, जिनेन्द्र-चरणोके भक्त, धमंमे आसकत, ब्रतोसे संयुक्त, उत्तम सात्तिक स्वभावी अथवा श्रेष्ठ 
काव्य शक्तिधारी, शकारहित, अभिमान-चिह्न, प्रफुल्ल-मुख, खण्ड कविने यह यशोधर कथाको 
रचना की और उसके द्वारा विद्वानोकी सभाका मनोरजन किया। जो मनुष्य इसे सुने, अच्छा 
माने, लिखे-लिखावे एवं पढे-पढावे, अथवा मतमे भावना करे वहू अपने कर्मोकी सधन धृलिकों 
झडाकर मोक्ष रूपी शाश्वत सम्पदाको प्राप्त करेगा । जिस समय देश-वासी नीरस हैं, दुष्कृत्योसे 
मलिन हैं, कवियोके निन्दक हैं, देशमे दुस्सह दुख व्याप्त रहा है, जहाँ तहाँ कपाल और 
नर-ककाल पडे दिखाई देते हैं ओर अधिकाश गृहोमे दरिद्रता व्याप्त है, ऐसे अत्यन्त दुष्काछमे 
गुणोके भक्त महामन्त्रों नन्‍नने मुझे अपने विशाल प्रासादमे रखकर, सरस आहार देकर, चिकने 
बस्त्र और उत्तम ताम्बूलो द्वारा मेरा बहुत उपकार किया ओर मुझे इस पुण्य-कार्य॑मे प्रेरित 
किया । अतएव वे चिरायु हो, यह मेरा आशोर्वाद है। समयपर वर्षा हो, मेदिनी (पृथ्वी ) तृप्त 
होकर धन-धान्य प्रदान करे, गोस्वामिनों विलास करे, काभिनो नृत्य करें; मार ( भेरो ) घूमे 
तथा मगल-कल्याणका प्रसार हो, शान्ति फेले और दु खका विनाश हा; धमं-उत्साहके साथ 
नरेन्द्र सुहभोग करें और प्रजा भी आनन्द करे, परमात्माकी जय हो, जिनेन्द्रको जय हो, भय 
ओर मदका हरण करनेवाले महापुरुषोकी जय हो, मुझे शुद्ध और उज्ज्वछ केवलज्ञानको प्राप्ति हो, 
मे इतना ही वरदान चाहता हूँ। मैने इस काव्यकी रचना करते हुए अज्ञानवश जो कुछ हीन या 
अधिक कहा हो, उसे वे मेरी माता महासतो सरस्वतो देवो क्षमा करें, जो समस्त सन्‍्देह रूपी 
दुर्खोको दूर करती है। वे पृज्य त्रिभुवनमे सारभूत तथा पृष्पदन्त तीर्थंकरके मुखसे निःसृत वाणी 
रूप हैं ॥३१॥ 


इति महाकवि पृष्पदन्त-विरचित महामम्श्री नन्चके कर्णामरण रूप यशोघर-मद्दाराज-चरित 
नामक महाकाव्यमें चण्डसारि देवता तया मारिदश शजाको घस-छास 


नामक चतुथ सधि-परिच्छेद समाप्त ॥४॥ 


इति बशोधरचरित समाप्त 


ग0755 
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सूचना--जसहरचरिठके इस दाब्दकोशमें सर्वतामों तथा उससे उत्पन्न रखूपोकों छोड दिया गया है । 
क्रियाओको मूल घातुओ व प्रेरणार्थक रूप मांत्रकों यहाँ सम्मिलित किया गया है । किन्तु इनके अन्य विविध 


रूपोको ग्रहण नहीं किया गया । 
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अलज्नणिज्ज-अर्जनीय ४ ६ ४ 

अज्जिय-बरजित ४ २९ ६ 

अज्निया-आयिका (हिन्दी आजी) ३ १३ २ 

अज्जु-आरयय ३ १९ १३ 

अज्जु-अद्य १ १५ १ 

अज्जेव्बअ-म्जितव्य ४ १५ ९ 

अट्ट-बात ३ २१ ६ 

अट्टहास-अट्ूहास (विकटहास) १ १६ ६ 

अदट्ठ-अष्टनू १ १६ ७ 

अट्टगुणी-भष्टगुण ( अष्टमहाप्रातिहार्ययुक्त इत्यर्थ ) 
१ ११ १० 

अट्टम-अष्टम २ ४ ८ 

अट्टमि-अषप्टमी ३ ३० १५ 

अद्वविह-अष्टविध ४ १६ ८ 

अट्ट सिद्धगुण-मष्टसिद्धयुण ३ १७ १३ 

अट्टग-अष्टाज् (अष्ट शरीरावयवा इत्यर्थ ) ३ ७ १३ 

अट्टि-अस्थि १ १६ १३ 

अद्टोत्तरसहा[स-अष्टोत्तसहस हे २५ २ 

अड-अट्‌ (धातु ) ४ ९ १० 

अड-अवट (कृप इत्यर्थ ) ४ २७ २० 

अण-अनस्‌ (शकट) ३ २१ २ 

अणअ-अनय ४ २५ १७ 

अणउंछिअ-अपृष्ट १ ६ ८ (हि अनपूछा ) 

अणक्खर-अनक्षर ३ २९ ४ 

अणगार-अनगार ३ ३० ८ 

अणरघ-१ २५ २६ 

अणत्थ-अनर्थ ४ ६ ५ 

अणलछ-अनल १ २८ १ 

अणलिय-अन्‌ + मलीक (सत्य) ३ ३० ९ 

अणवरय-अनवरत २ ३० ७ 

अणसण-अनशत ४ २५ २३ 

अणग-अनज्ध १ १८ ४ 

अणंत-अनन्त (चतुर्दशतीर्थकरनाम) १ २ ७ 


जसहरचरिउ 


अणंत-अनन्त १ २ ७ 

अणताणत्त-अनन्त + अनन्त ( अतिशवेन अनन्त« 
मित्यर्थ )४ ११ १२ 

अणाइ-अनादि १ २१ १४ 

अणाह-अनाथ १ २३ ५ 

अणिचच-अनित्य ४ २९ १ 

अणिट्ठ-अनिष्ट ४ ९ १२ 

अणिट्ठधि अ-अनिष्ठित (असमाप्त) 

अणिल-३ १६ १ 

अणिसाभोयण-अतिशाभोजन ३े ३० १० 

अणिहृण-अनिधन (अनन्त इत्यर्थ ) १ २ १४ 

अणिंद-अनिन्ध १ १८ १ 

अणिदिअ-अनिन्दित ३ २८ ११ 

अग्ु-अण (परमाणुरित्यर्थ ) ४ ९ ९ 

अणुकप-अणु + कम्प्‌ (धातु ) ४ १८ रे 

अणुकूछ-अनुकूल ३ २७ रे 

अणुगय-मनुगत १ ६ २ 

अणुगामिणि-अनुगामिनो २ २२ ८ 

अणुज्ज-अनवद्य (निर्दोष इत्यर्य ) ४ २३ ७ 

अणुज्जय-अनुद्चत २ ६ ९ 

अणुद्धा-अनु + स्था (घातु ) 

अणुद्ठटाण-अनुठ्ठान १ १ ११ 

अणुदिणु-अनुदिनम्‌ 

अणुबघ-अनुबन्ध (क्रम संततिर्वा) २ १० १३ 

अणुमग्ग-मनु + मार्ग ३ ३५ ३े 

अणुमग्गयर-अनुमार्गवर (अनुचर इत्यर्थ ) २६ ८ 

अणुमाण-अनुमान ३ २२ ५ 

अणुबय-अणुश्रत ४ २१ ४ 

अणुवेक्ख-अनु + प्रेक्ष (धातु ) ४ ९ १५ 

अणुसघद्दरण-अनुसघटून ३ २९ दे 

अणुह्ब-अनु + भू (धातु ) २ १९ २ 

अणुहुजञ-अनु + भुज (बातु ) ४ २ १ 

अणुद्य-अनुमूत १ २० ९ 

अणेय-अनेक १ ७ ८ 

अण्ण-अन्य १ ४ ५ 

अणणणण-अन्य + भनन्‍य हे २० ५ 

आएणत्त-अन्यत्व २ २६ ८ 

अणएणभव-अन्यमव 

अण्णब-जअर्गव ४ १८ २ 

अण्णाण-अज्ञानिनू १ ९ १२ 


शब्दकोश' 


अण्णाण-अज्ञान ३ ६९ ६ 
अण्णायत्त-अन्यायत्त ३ २८ ४ 
अण्णास्त्त-अन्यासक्त २ १२ २२ 
अण्णुणएण-अम्योन्य ४ १९ १४ 
अण्णेक्क-अन्य + एक २ ३४ ३ 
अण्णोण्ण-अन्योन्य २ ३७ ६ 
अण्हाग-अस्नान ३ ३६ १३ 
अतुद्ठि-अतुष्टि ४ १४ ५ 

अतुछ-बतुल ३ १९ १२ 
अतुल्सत्ति-अतु लशक्ति १ ७ १२ 
अत्तावण-भातापन २ १८ १३ 
अत्थ-अथ १ २२ १३ 

अत्थ-अस्त ( अस्नपर्वत इत्वर्थ, )२ १ ३१ 
अत्थ-अथ ( धन ) २, १, ३२ 
अध्थबण-अस्तमन ४ १० ८ 
अत्थाण-आस्थान ( सभामन्दिर ) २ १३ १ 
अत्थासिअ-अम्त + आसीन २ २ १ 
अदुम्मइ-बदुर्मति १ १३ ११ 

अदेह-३ २४ ८ 

अदसणहू अ-अदर्शनी भूत ४ २१ १७ 
अद्ठू-अर्थ ४ १२ ६ 

अद्भद्धू-अर्व+ अर्व२ ५ ६ 

अपत्त-अपात्र ( कुपात्रमित्यर्थ ) १ १९ ७ 
अपायड-अप्रकट 

अपेअ-अपेत ( गत इत्यर्थ ) 

अपेअ अपेय ४ १४ ९ 

आप-आत्मन्‌ ! ६ ८ 

अप्पूगअ-आत्मोय २ ११, ३ ( हि अपवा ) 
अप्पप्तत्त-अप्रमत्त ४ १६ १६ 

आप्पबह आत्मवध २ १४ ६ 

अप्पिअ -अपरित 

अप्पुणु -आत्मना ( स्वयमित्यर्य ) १ ५ १७ 
अब्भगिअ-अम्यक्त २ ११ ९ 
अचव्भतर-अभ्यन्तर ३ २१ १८ 
अब्भतत-अभि + अस्‌ अध्ययने ( घातु )४ ९ ९ 
अडब्मिड-समुखगमने देशी ( घातु )२ ३२ १ 
अब्मुय-अख्भुत १ १८ ३० 
अभग्ग-अभग्न ( यथावदिति टिप्पणम्‌ ) 


अभयमइ-! २६ ३ 
अभय-३ ३१ ६ ( दात ) 


५७१ 


अभयमहाएब्री-अमयमहादेवी ( राशोनाम ) 
१२५ १० 
अभयरूइ-अभयरुचि ( क्षुल्लकनाम ) १ १५ ३ 
अभग-अभड़ १ १८ ४ 
अभीअ-अमीत १ ५ १७ 
अभुल्ल-भञ्रान्त इत्यथें देशी ४ २४ १ (हि भूलना) 
अमणोज्न-अमनोज्ञ २ १२ १३ 
अमय-अमृत २ २ ८ 
अमयमइ-अमृतमति ( राज्ञीनाम ) ३ १३ 
अमरणियर-अमरनिकर (देवसमूह) १ २ ११ 
अमरत्त-अमरत्व १ ७ १३ 
अमलछ-अमल ४ ११ १२ 
अमलिय-बमलिन १ २२ ५ 
अमगर-अमजूल ३ ९ १२ 
अमाण-अमान ( मानरहित इत्यथं ) १ १८ २६ 
अमित्त-अमित्र ३ १२ १० 
अम्लुणंत-अजानत्‌ ४ ३१ १६ 
अम्हारउ-अस्माकम्‌ ३ ३३ ८ (हि हमारा ) 
आमोसहि-आम + ओषधि 
अम्प्त-अम्ब ( सबोधने ) 
अम्माएवि-अम्बादेवों ( मातेत्यर्थ ) २ १९ ९ 
अम्मि-अम्ब ( सबोधने ) २ १९ हे 
अय-अज २ ३० ९ 
अयवबइ-भजपति ३ ८ २ 
अयसिर-अजशिरस्‌ ( अजो ब्रह्मेति टिप्पणम्‌ ) 
३ २२ १४ 
अर-अर ( अष्टादशती यंकरनाम ) १ २ ९ 
अरमाहर-अरमा ( अलक्ष्मी ) । हर ( दारिद्रध- 
नाशक इत्यथं )१ २ ९ 
अरविंद-अरविन्द ( कमरूमित्यय॑ )४ २१ ६ 
अरहत-अहंँत्‌ १ १ १ 
अरहतावलि-अहंदाबलि ( जिननामावलिरित्यर्थः ) 
अरि-२ ८ ४ 
अरुण--अहण १ ४ १० 
अरुणयर-अरुणकर ( सूर्य इत्यर्थ ) २ १२ ३ 
अदरुणायवत्त-अरुणातपत्र २ १२ ५ 
अरुणिय-अरुणित ३ १ ९ 
अरुहक्खर-अहहत्‌ (इति) + अक्षर ४ २६ ६ 
अरूअ-अरूप 
अरूबि-अरूपिन्‌ ( बरूप इत्यर्थ ) 


१७२ 


अलक्खण-अलक्षण ३, १० रै 
अलज्ज-अलज्ज ४ २६ ११ 
जरलकार-१ २४ ५ 


अलकिआअ-अलकृत ४ २४ २ 
अलाड-अछाबु 


अलि-अलि ( भ्रमर हत्यर्थ )१ १७ १४ 
अडिउलत-अलिकुल ३ ३९ १ 
अलिय-अलीक १ ६ १ 
अलिग-अलिड् १ १८ २ 
अलोय--अलोक ४ १२ १४ 
अबइण्ण-अवतीर्ण २ २८ १ 
अवरशण-अब + गण्‌ ( धातु ) 
अवगण्ण-अवब + गण ( घातु )१ १५ १८ 
अचगाहिय-अवगाहित ४ २७ १० 
अवशुण-अवगुण ४ड २३ ५ 
अबज्ञ-अवद्य ४ ६ ३ 

अबृत्थ-अवस्थघा ४ २६ ४ 
अवमाणिय-अवमानित ४ २४ २४ 
अवयपुण्ण-अ + बय, + पूर्ण १ ७, १० 
अवयास-अवकाश ४ १२ ९ 
अबर-अपर १ ६ १०, २ १९ ७ 
अबरअ-भपर ( क ) 
अवरपक्ख-अपरपक्ष ३ ४० १७ 
अवरुदण-आलिज़ने देशी २ १० १२ 
अवरुडिय-आलिज्िते देशो २ ८ १ 
अवरोप्पर-परस्पर १ १५ १५ 
अवबलबर-( घातु ) ४ २२ ५ 
अवलबमाण-अवलम्बमान १२ ५ ९ 
अवलित्त-अवलिप ३ १९ ६ 
अवछोय-अब + लोकय्‌ ( धातु )१ ५. १६ 
अवस दण-अपशकुन ३ १८ ५ 
अवसर-अवसर १ ११ १० 
अवसवण-अपशकुन ३ १८ ८ 
अवसाण-भअवसान ( अन्त , समाप्ति ) १ १३ ७ 
अवसि-अवश्यम्‌ १ ७ १५ 
अवसु-अवश्यम्‌ ३ ४० १६ 
अबहत्थिय-अपहस्तित ४ १६ १७ 
अवहरिय-अपहृत ४ २८ २६ 
अवद्दारि-अपहारिनू १ २९ ३ 
अवहिआअ-अबवहित ४. २९, २ 


जसहूरचरिउ 


अवहीसर-अवघीश्वर ( अवधिज्ञानवानित्पर्थ, ) 
४ रे२ १३ 
अवंतिराअ-अवन्तिराज 
अबंती-अवन्ति ( जनपदनाम ) १ २० १० 
अविणीय-अविनीत १ २० २ 
अवियड्ढ-अविदर्ध ३ ४ ६ 
अवियाणअ-अविजानत्‌ १ ११ ४ 
अविलासवक-भ + विकास + वक्र 
( स्वभावसुन्दर इत्यर्थ ) १ १७ २० 
अविवक-अ + वि + वक्र ( अतिसरल इत्यर्थ ) 
११५ ६ 
अविहृग-स्वभावत इत्यर्थ दशों २ २१ ११ 
अविद्दाअ-अविभाग ४ १२९ ७ 
अविहिण्ण-अविहीन ४ ४ १३ 
अस-अस (धातु ) भत्यि, अस्ति इत्यादि १ २० १० 
असइ-असफृत्‌ 
असइ-अ+सठी २ ९ १९ 
असच्च-असत्य २ १९ ६ 
असज्झ-असाध्य १ ८, २ 
असण्णि-अ + सशिन्‌ ( अचेतन हृत्य्थ )४ १९२ 
असमाण-असमान २ रे३े ९ 


असमाहिल्ल-अ + समाधि 4 इल्ल ( मत्वर्थोय ) 
११९५ 


असामण्ण-असामान्य ४ १७ २० 
असारअ-असार +क २ २५ (६१० 
असारत्त-भअसारत्व ४ २४ २३ 
असि-अप्ति (खज्भ ) १ ४ ५ 
असिधेणुय-अस्ति + घेनुका (क्षुरिकेत्वर्थ )२,२६ १० 
अमुइरस-अशुचिरस २ १० १० 
असुह-बच्ुुम २ ३३ २ 
असुह्रण-अथ्ु (प्राण) + हरण १ १५ ११ 
असेस-अशेष १ ८ ५ 
असोय-अशोक ( वृक्षबिशेष )३ १७ २ 
असक-अशडू १ ७ ६ 
असंकिअ-अशड्ूत ४ २४ २ 
असग-असज्ू १ १८ ४ 
असुदर-अपुन्दर ३ ३ ९ 
अरुस-अश्व १ २६ २६ 
अद्चरिय-अधश्चरित ( नीचवबृत्त ह॒त्यर्थ ) 
४ २३, ५ 


शब्दकोश: 


अहम-अधम ३ ३१ ४ 

अद्दमं-अहमित्यथें 

अहम्म-अधर्म २ १९ १० 

अद्यर-भघचर ( पापचारी ) ३ २० ३ 

अहर-भधपर १ १७ २४ 

अहरुज्ञ-अधर + उल्ल ( स्वार्थ ) २ ९ १२ 
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उद्दिय-उत्वित ३ ३ १४ 
उद्ध-उड़ु ( नक्षत्र )२ २ ११ 
उडुबइ-उड़पति ( नक्षत्रराट्‌, चन्द्र इत्यर्थ ) 
१ १७ २६ 
उड्ड-डद्‌ +डी ( धातु ) २ २० १ 
उड़णसीछ-उड्ुुतशीरल २ २७ ८ 
उड्डाविय-उड्डावित १ २१ ४ 
उड्डिय-उच्ठित ( ऊध्वीकृत इत्यथें ) २ ३३ ६ 
जड्डिर-उड्डनशील ३ १५ ११ 
डड़ढं-ऊर्ष्वम्‌ २ ३२ ७ 
उण्णइवंतु-उन्नतिमत्‌ ४ २७ २३ 
लण्णय-उचन्नत ४ २ २० 
उपणयकघर-उन्नतकघर ४ २७ १९ 
उप्टू-उष्ण ३ २७ १६ 
इउत्त-उक्त १ ७ ८ 
उत्तम-उत्तम १ १४ ३ 
उत्तमग-उत्तमाज़ ( शिरस ) १ २६ २२ 
उत्तर-उद्‌+ तु (घातु )२ १४ ९ 
उत्तार-उद्‌ +तारय ( घातु ) ४.७ २९ 


उत्तिय-उक्त ३ १७ १५ 

उत्तिम-उत्तम ३ १५ १२ 

उत्तुग-उत्तुड् ४ ७ ६ 

डदयगिरि-२ १२-५ 

उदयायल-उदयाचल ३ २५ रे 

उहेस-उद्‌ + देशय्‌ ( धातु )१ ६ २९ 

लद्देस-उद्देश हे २१ ७ 

उदृड-उहृण्ड १ २९ ५ 

उद्ध-ऊर्ष्व १ ९ ७ 

उद्धर-उद्‌ + घ्‌ृ (घातु )१ ३ १६, २ १८ १४ 

उद्धरिय-उद्धुत १ १६ १ 

उद्धहत्थ-उर्वहस्त २ २६ ७ 

उद्धूलिय-उद्धूलित २ १८ ६ 

उप्पञ्जन-उद्‌ +पद्‌ (धातु ) १ १ ७ 

उत्पणण-उत्पन्न हे ३४ ५ 

उप्पम-उपमा ४ २३ १७ 

उप्प्रि-उपरि १ ६ २७ 

उप्परियण-२ ३२ ११ 

डउप्पाड-उद्‌ + पाटय ( धातु ) ४ ७ ११ 

उप्पाडण-उत्पादन ४ २ १२ 

उप्पाय-उत्पात 

उप्पाय-उत्‌ + पाद्‌ ( घातु ) ३ १९ ७ 

उप्पेल्नलिय-उल्लेरित ३ ३ १३ 

सप्फाल-आ + स्फालयू, अथवा, उद्‌ + पाटय्‌ 
(घातु )१ ६५ 

उप्फालण-उत्फालन ३ १ १५ 

उप्फुल-उत्फुल्ल ४ १७ १३ 

उब्भड-उद्भूत २ ६ १५ 

उठभमिय-उद्भ्रमित ( उद्भ्रात्त ) १ २२ १६ 

उब्भव-उद्धव रे ५ २ 

उब्भत-उद्भ्रान्त ४ १७ १४ 

उठ्मि-उद्‌ + भू ( घातु ) 

डउब्मिय-ऊर्घ्वीकृत २ २५ १७ 

उब्भुब्भ-ऊर्घ्व + ऊर्ष्च २ १० १४, ३ ११ १२ 

अमूय-उद्भूत ४ १७ १४ 

उम्मुच्छिअ-उन्मूछित २ २५ ४ 

उम्मूलिय-उन्मूलित ४ २२, १७ 

उयर-उदर २ २६ १० 

उर-उरस्‌ २६ १४ 

उरअ-पउरग २ ३६. ११ 


शब्दकोशः 


उरभुययर-ठर + भुज + चर ( उरगजाति ) 
४० १९. ६ 


उरयर-उरश्चर ४ ५ ७ 

उरयल-उरस्तक १ ९ ३ 

उल-कुछ ( उत्तरपदे एव ) १९.५ ४ 

उल्लल-उद्‌ + छल ( शोभाया धातु ) १ २२ १ 
उल्ललण-उल्ललन ३ २ २ 

उल्_लुलिय-उल्ललित ( बिकोर्ण दृत्यर्थ ) १ १३ ८ 
उल्लिय-आद्वित ( आर इत्यर्थ ) १ ४ ३ 
उल्लोबय-उल्लोच ( क ) ( वितानमित्यर्थ ) 

१ १६ १४ 
उचबएस-उपदेश १ ८ ८ 
उबगरण-उपकरण ४ १४ १४ 
उबण्णी-उत्पना ४ २६ १८ 
उबसा-उपमा ४ १४ २ 
उबयठण्स-उपकण्ठदेश ( समीपप्रदेश ) 
उबवयार-उपकार २ १० १ 
उवथार-उपचार 
उबयारिअ-उपकारिनू ४ ३० ४ 
उबरि-उपरि 
उबरिज्ल-उपरितन ४ ११ १४ 
उवरुवरि-उपर्युपरि ४ १८ ११ 
उब्रीह-उपरोध ४ २९ ९ 
उबलक्ख-२ १२ १४ 
उबवलक्खिय-उपलक्षित १ २४ ७ 
उववबण-उपवन १ ३ ७ 
उबवाय-उपपाद ४ १८ ७ 
उवबास-उपवास ३. ३० १६ 
उववबिद्व-२ २३ ८ 
उबसस-उप + शम्‌ (घातु )२ ८ ७ 
उबसम-उपशम १ ११ २३ 
उबवसत-उपशान्त १ २० १ 
उबाअ-उपाय १ २२ १२ 
उबिद-उपेन्द्र ( विष्णु ) १, ६. २० 
उठ्वर-उर्वर हत्यधिकार्थ ( घातुः ) 

२ ३२, ३, ४ १० १४० 
उठबरिय-उबंरित ४ २० ९ 
उत्वेबअ-३ २० ११ 
लनब्वेबिर-उद्‌ + वेपतशोी छू 
उजिय-ऊर्जित 

र्३ 


१७७ 


उंजु-ऋजु ३. २ १२ 
उदुर-उन्दुर ( मूषक इत्यर्थ, ) ४. १९ ७ 


[ऊ 
ऊरु-१ १७ १६ 
ऊल्तर-ऊषर १ १९ २ 


[ए] 
एइंद्िय-एकेन्द्रिय ४ १८ १५ 
एक-एक १ ५ ९ 
एक्रया-एकदा ४ ३० रे 
एकखभ-एकस्तम्भ ४ १२ २ 
एकखुर-एकखुर ४ १९ ७ 
एक्रठाण-एकस्थान ३ ३० १६ 
एक भत्त-एकभक्त ३ ३० १६ 
एकमेक-एकैक ३े २ १० 
एण-२ २७ रे 
एत्तहिं-एताबति ( काले ) १ ५२१ 
एत्थ-अत्र ३ १५ ५ 
एत्थ॑ंतरि-अत्रान्तरे ४ २२ १२ 
एत्थु-अनञ्र १ ११ ७ 
एच्तिअ-एतावत्‌ 
एम-एवम १ ७ ११ 
एयारह-एकादशन्‌ ३ १७ १५ 
एयारहसअ-एकादशमभय ४ ९ १० 
एयारिस-एतादूश 
एरिस-ईदश १ ६ १७ 
एबड-एतावत्‌ ३ ३७ ११ 
एबहिं-एवम्‌ ४ ५ १५ 
एच-एवम्‌ १ १० ४ 
एहावत्थ-एवा + अवस्था 
एत-आ+ इ + शतु ( आगच्छत्‌ ) ३ २२ १ 

[ओ ] 
आओइण्ण-अवठोर्ण ४. १७ १२ 
ओट्ट-भोष्ठ ३ ९ १६ 
ओणपणाबिय-अवनामित ३ ३५ ११ 
ओल-आर्दई १. ४- ३ 
ओलबोल-आर्दार्ट ! ९ ५ 
ओलछी-कभावलि 


बजट 


आओसह-भौषध ३ ३१ ६ ( दान ) 
ओस।[स्थि-अपसारित 
ओसासित्त-अवश्याय + सिक्त ४ ४ १६ 
ओह-ओप 


[क)] 


क-क ( उदक ) ३ २ १८ 

क-क ( मस्तक ) $ १४ ६ 

कुइ-कवि १ १ ४ 

कइत्तण-कवित्व ४ १४ १५ 

कइमइ-कविमति १ २३ १० 

कहचइ-कविपति २ १० ३ 

कइ्यण-कविजन 

कृदया-कदा १ ५ १२ 

कट्राअ-कविराज 

कइव इ-कविपति 

कइवय-कतिपय १ २५ २ 

कउलछ-कऔल ( कापालिक कुलाचार्य हत्पर्थ ) 
१५२१ 

कउलछउलछ-कौलकुल ( कापालिकादिदुष्टधामिकसमूह 
इत्यर्थ ) 

कक्स-कर्कश २ ३१ २ 

ककक्‍्खड-कक्ष ( लतावुक्षादिगुल्म ) ३ रे२ ९ 

कक्ख-ककंश १ ५ १६ 

कश्चोछ-पात्रविशेषे देशी ( मराठी-कचोले, हिं० 
कटोरो ) २, २३ १० 

करछवब-कच्छप २े १ ७ 

कृजज-कार्य १ ६ २६ 

कज्ञाणुराअ-कार्यानुराग १ ८ १ 

कट्ठ-कष्ट (-कारिन) ३ २७ ७ 

फट्रु-काछ २ ६ १३ 

कट्टकम्म-काछ्ठकर्मनू १ २४ ४ 

कडक्ख-कटाक्ष १ १९ ३ 

कडयडिय-कडकडित ( विद्युच्छब्दानुकार ) 
है १६ दे 

कडाह-कटाह २ २८ ३ 

कडि-कटि १ १६ ३ 

कडिल्ल-कटी + इल्ल ( मत्वर्थीय ) 
१ १७ १७, स३े १३ १४ 

कडिसुत्तय-कटिसृत्रक ( मेखला ) १ ९ ६ 


जसहस्चरिउ 


ओल्लंघिय-उल्लधित ४. १९ ८ 

कडुय-३ १२ १५ 

फुडुयसर-कटुक + स्वर १ १४ ७ 
कड॒ढ-कषधात्वथें देशो २ १९ ४, ३ २२ १२ 
कडढय-कपक ३ २२ १२ 

कड॒ढिअ-छृष्ट (आकह्षष्ट ) ३ ३ १५, हे ८ १ 
कढ -क्वथ्‌ ( घातु ) ३ ५ ११ 
कफढिण-कठिन २ ६ १४ 

कण-क्वण्‌ (धातु )१ ४ २ 

कण-कण १ ३ ११ 

कणमर-क्रणभर ( धान्यभार ) «८ २३ ८ 
कृणय-कनक २ ३ ४ 

कृणयमय-कनकमय २ १३ १ 
कृणिट्ठअ-कनिष्ठ (क) ४ २४ ४ 
कणिस-कणिश १ ३ १२ 

कृण्ण-कर्ण ( श्रोत्रेन्द्रिय ) १, ३ १४ 
कृण्ण-कर्ण ( कुन्होसुत ) १ ५ १ 
कृण्ण-कन्या ४ २६ १२ 

कण्णसूछ-कऋणंशूछ ४ ९ ३ 

कण्णंत-कर्णान्त १ ६ १६ 

कण्णा-कन्या १२ १५ ५ 

कण्णालआ-कर्ण + आछ (युक्त) ३ ६ १० 
कण्ह्‌डणंदुण-कृष्ण + नन्‍दन ४ २३० १४ 
कृण्ह पुत्त-कृष्णपुत्र ४ ३० ४ 

कत्तार-कर्त्‌ २ १६ १३ 

कत्ति-कृत्ति ( व्याप्रादिचमंत्यर्थ ) १ १६ १४ 
कत्तिय-कतित ( भिन्न ) १ १६ ३ 
कथकेस-क्रथकैशिक ( जनपदनाम ) १. २५ १ 
कदम-कर्दम १ ९ ५ 

कप्प-कल्प ( युग ) ४ २७ १८ 
कप्पड-कर्पट ( वस्त्र )३ ३६ १५ 
कप्पधारि-कल्पधारिनू १ ६ ९ 
कृप्पविक्ख-कल्पवृक्ष ४ २५ ९ 
कप्पंघिव-कल्पाइूत्रिप ( कल्पवुक्ष ) १ १ ८ 
कप्पूर-कर्पूर १ २२ ११ 
कप्पूरफार-कपू रस्फार ४ ७ ८ 

कृम-क्रमू (घातु )१ ५ १२ 

कम-क्रम ( चरणमित्यर्य ) १ १६ ४ 
कसमछ-१ ११ ४ 

कमंडलु-%मण्डलु ४ १५, १४ 


शब्दकोश: 


कृम्म-कर्मन्‌ १ ५ १९ 

कम्मचंड-कर्मचण्ड ४ ६, १० 

कृम्मपयडि-कर्म + प्रकृति ३. २२ १३ 

कम्मपास-कमंपाक्ष ४ ७ १४ 

कम्सबधघ-कर्मबन्य हे २३ २ 

कम्ममल-कर्ममल २ ५ १ 

कम्म विवाय-करमंविपाक ३, २२ ११ 

कम्मायत्त-कर्मायत्त ३ २२ ११ 

कथय-कृत १ १ ५ 

कयणिच्छय-कृतनिश्वय २ २६, ८ 

कयपारण-कतपारण 

कयपुछय-कृतपुलक ( कृतरोमाश्रकञ्चुक यथा 
स्पात्तथेति टिप्पणम्‌ ) १ १५ १३ 

कयरअ-कतर ( क ) ४. १८ १० 

कयली-कदछी ४ २ ३ 

कयस चारिय-झतसचारिका 

कयस्त वर-कृतसवर 

कयजलि-कृताझलि ३ ५ ४ 

कयत-कृतान्त ४ १५ २ 

कयायर-क्षतादर 

कृयार-कतचार ( देशी ) ३ १४ ३, 
हिन्दी कवाड, कचरा, कूडा 

कर-क (घातु )१ ५ १९ 

कर-कर ( किरण ) १ ३ ३ 

कर-कर ( हस्त ) १ ५ ३ 

कररग्ग-कराग्र १, १४ ९ 

करर्ग-कराग्र ( भद्भुलि ) ३ १० ७ 

करड-कठिन इत्यर्थे देशो १ १६ ८ 

करण-करण १ ७ २, ३ ३१ ैरे 

करयरत-करक रत ( शब्दानुकरणे देशो ) १ १३ ३ 

करयल-करतल ४ ४ ८ 

करवत्त-करपन्न ( शस्त्रविशेष, ) २ ३१ ६ 

करवाछ-करपाल (कृपाण ) २ ६ ८ 

करबवद-फरमर्द ( फलविशेष , हिन्दी-करोंदा ) 
२३५ १२ 

करस जोइअ-कर + सयोजित 

क्रह-करभ १. १० ३३१ 

करदाड-करहाकट ( क-हाइ ) २ ३१. ६ 

क्रड-करण्ड ( क ) २ ३४ ३ 

करत-कुबंत्‌ १, ५, २० 


१७० 


करति-ह्रुवंती 

करंबिअ-करम्बित (मिश्रित) ४ १७ २५ 
कराह-फडार (कपिर, बित्रवर्ण) 
कराछू-करारू (मोषण इत्यथें) १ ९ ३ 
करावलि-करावलि (किरणजाल) १ ३. ३ 
करि-करिन्‌ू १ ५ ३ 

करिकर-करिकर (शुण्डा) १ ५ ३ 
करिकरसमोरु-करिकरसम + ऊर 
करिणि-करिणी (हस्तिनी) २ १ २ 
कुरितासण-करिन्‌ + त्रासन 
करिमिहुण-करिमिथुन ४ १३, ३ 
करिंद-करोन्ध २ १.२ 

करुण-करुणा २ १४ ५ 
क्रुणायर-करुणाकर ४ २८ ६ 
कलकलाअ-कलाकलाप (कलासमूह) १ २३ ३ 
कलछकोइल-कलकोकिल ४ २३ १५ 
कछघोस-कल + घोष १ २६ १५ 
कलछत्त-कलत्र २ २३ २ 

कलछभ-कलभ 

कलमसाछलछि-कलम + शालि १ २१ १ 
कलयलछ-कलकल १ २० ५ 
कलयलछ-कलकल हक (धातु ) २ १० १४ 
कलछरब-कल + रव २ ३ ७ 
कृूलस-कलूश १ २६ ११ 
कलद्वेकसील-कलहैकशील ३ २७ ६ 
कृूछा-१ २४ १० 

कलाव-कलाप २ ३० २ 

कल्ि-कलि (युगविशेष ) १ १४ ३ 
कृलिय-कलित (युक्त) १ २१ १३ 
कृलछिया-कलिका १ १२ ३ 
कलिंगबइ-कलिड्भरपति ३ ३७ १७ 
कलिंगाहिअ-कलिड्भाधिप ४ २७ २७ 
कलुण-करुण ४ २४ १६ 
कछुसभाव-कलुष + भाव २ २६. ६ 
कलेवर-कलेवर २ २९ ४ 

कृछोह-कला + ओध (कलासमूह) १ १७ ७ 
कल्लइं-श्व, ( हिन्दी कक ) २ १२ १ 
कल्छाण-कल्याण ३ ३५. १३ 
फल्लाणमिच-३ ३८ ६ 
कल्लाल-मद्विक्रयिन्‌ इत्यथें देशी २. १७ ७ 


१८० 


कह्लछोलछ-कललोल ३ १ ६ 

कबड-कपट रे १८ ६ 

कबण-कोडपि (क पुन) ४ ६ ३३ 

कब॒ल-कवल (ग्रास) १ ९ १० 

कवलिय-कवलित २ २५. १४ 

कवाड-कपाट ९१ ५ ५ 

कवाल-कपाल (मृुद्भाजनखण्ड ) १ ९ ११ 
[३४८] 

कृति-कवि १ १८ १० 

कबिल-कुक्‍कुर इति टिप्पणम्‌ २ ३५ १४ 

कविल-कपिल २ ६ १५ 

कवोछ-कपोल १ ९ ५ 

कवोलबत्त-फपोलपत्र ४ २ १३ 

कठबत्र-काव्य १ २४ ७ 

कव्बत्थ-क्राव्यार्थ १ २३ १० 

कसण-क्ृष्ण (वर्ण) १ २२ ३ 

कसम सत्ति-कृश + शक्ति (दुर्बल इत्यर्थ ) ३ १४ २ 

कसाय-कषाय ३ १७, ७ 

कसेरदछ-कशेह + दल २ ३५ ११ 

कह-कथय्‌ (धातु ) १ १ ६ 

कहू-कथा १ १ ६ 


कहूकहत-शब्दानुकरणे देशी १ १६. ६ 
कहा-कथा १ १ ५ 


कहाणअ-कथानक ३ ११ १४ 

कंद्दिअ-ऊअथित १ १ ६ 

कहिय-कथित १ २५. ५ 

कह-कथम्‌ २ १७ १८ 

कहि-ऊुत्र (हिन्दी कहो) १ ५ ११ 
कहूतर-कथान्तर ढ़ ४ १ 

कक-कड्ू (पक्षिविशेष ) १ १०.५ 
ककण-कड्ुण १ २६ २५ 

कृक्राल-कट्ठाल (शरोरास्थि) १ ९ ११ 

कक ल्छि-ककेल्लि (अशोकवुत् ) २ १२, ३ 
कख-काइक्ष्‌ (धातु ) २ २१ ८ 

कश्ष-काट्क्षा ४ ८ ११ 

कखिर-काइक्षा + इर (शीलार्थ) ३ ७ ७ 
कचण-काश्नन १ २६ २२ 

कचाइणि-कात्यायनो (चण्डमारिदेवता) १ ९ १३ 
कंची-काड्ी ४ १७ १९ 
कचीकल्ाब-काझ्बोकछाप ४ २, १८, ४१७१९ 


जसहरचरिउ 


कचुई-कशझुक (स्त्रोणामुत्तरीयम्‌) 

कचुइ-कश्चुकिन्‌ (अन्त पुरवृद्ध इति टिप्पणम्‌) प्रधान 
३४ ७ 

कचुलिय-क झुकविशेष (मराठो-काचोछी ) २ ३२ १० 

कजिआ-काज्लिक ३, ३१ *१ 

कंटय-कण्टक १ १२ १०७ 

कटयतरू-कण्टकतरु २ २८ ५ 

कठ-कण्ठ २ हे ३ 

कड-काण्ड (बाण इत्यर्थ ) १ १६ १, ३ ३४ १ 

कूड-काण्ड (धनुदंण्ड इत्यर्थ ) १ १२ १२ 

कंड-काण्ड (खण्ड) ४ २५ ३ 

कड्टू-कण्डू २ १० ७ 

कड़ूअण-कण्ड्यन २ १० ७ 

क्डो हिय-मधित इत्यथें देशो ( मराठो-काउ-ले ले ) 
३३९१२ 

कत-कान्त (पति) १ १ १ 

कत-करान्ता २ २७ ७ 

कता-कानन्‍्ता २ १ १० 

कतार-कान्तार २ २१५ २ 

कति-कान्ति १ ११ २ 

कती-कान्ति १ ५ १ 

कद-क्रन्द (धातु ) ३ १३ ३ 

कंदअ-कन्द (क) २ २ ३ 

कदृप्प-कन्दपप १ २७ ६ 

कदर-कन्दर रे १६ ३ 

कदुलछ-कन्द +ल (स्वार्थ) १ १७ २१ 

कदुल्ल-बन्द + उल्ल (मत्वर्थोय ) २ २७ १० 

कदाट्ट-नीलोत्पल इत्यथें देशो ४ १७ १३ 

कप-कम्प्‌ (धातु ) २ ४. १० 

कपत-कम्पमानू ३ ७ १३ 

कपति-कम्पमाना ४ २ १७ 


कपिय-कम्पित २ १४ ४ 
कव॒लछ-कम्बल ३ १९ ४ 


कस-कस (नामविद्येप ) ३ २९ ८ 
काउरिंस-किम्‌ + पुरुष (निन्ध इत्यथ ) २ ८ ६ 
काइलछ-काक १ १० ६ 

काण-क्राण (अक्षिविकल ) २ १७ ३ 
काणण-कानन १ २९ ११ 

काणि-काणी (अक्षिविकला) २ ३६ ६ 
काणीण-कानीन (कन्यकाजात ) २ १७. ३ 


शब्दकोशः 


काम-काम (मदन) १ ५ १ 
कामरग्गहू-काम + ग्रह २ ६ ५ 
कामजर-कामज्वर २ १० १२ 
कांमाउर-कामातुर ३ ७ ८ 
कामालस-काम + भलस २ १ १ 
कामिणि-कामिनी १ ३. ५ 
कामिणिया-कामिनि (का) 
कामी-कामिनू १ १२ १६ 
कामुअ-कामुक २ १०, १४ 
काय-काय १ ७ १३ 


कायउछ-काककुल १ १३ ३ 
कारण-कारण १ ७ २ 


कारड-कारण्ड (चक्रवाक) १ १२ ७ 

कारागार-कारा + अगार ड २७ ३० 

कारावय-कारय (घातु ) 

कारिम-क्त्रिम ४ १८ १ 

कारुणण-क्रारुण्य ३ २८ ७ 

काल-काल १ १? ९ 

कालगोयर-कालगोचर(यमगोवर इत्यर्थ )१ १३ २ 

कालाणढ-कालानल १ २८ १ 

कालावेक्खा-कालापेक्षा ( कालावेक्सइ समय समये 
इत्यर्थ ) 

कासवगोत्त-काश्यपयोत्र ४ ३१ २ 

कासायपड-कापायपट २ १८ ४ 

काहल-काहल (वायविशेष ) २ २० ३ 

काहलियब स-काहिलो गोप तेन वाद्यमान वश 
इति टिप्पणमू ? २१ ५ 

किअ-कृत १ ६ ७ 

किज्ज-कृधातो कमणि १ २० १ 

क्िणिअ-क्रोत २ २९, ८ 

किणह्‌-कृष्ण ४ ७ ११ 

फित्तग-कोर्तन ३. २९ ६ 

कित्ति-कीति १ १८ ६ 

किक्तिअ-फियत्‌ ( हि कितना ) ३ १८ ६ 

कित्तिम-क्षत्रिम २ २३ ४ 

क्िमं-किमू + इम 5 किमिदम्‌ 

किमि-कृमि ३ १३ १२ 

क्रिमिउलछू-क्रिभिकुल २ २८, ७ 

किय-कृव २ ३७ ५ 

किर-किछ २ ९ ६ 


१८१ 


किरण-किरण १३ ३ 

किरणोह-किरणीघ (किरणसमूह) १ २ ६ 
किरिया-क्रिया ३ २३ १ 
फिलिकिलि-किलि इति दाब्दानुकरणम १ १३ ५ 
किलेस-क्लेश २ १ ५ 

फकिवाण-कृपाण ( खज्भ ) १ २ १२ 
किस-हइश ४ २६ १० 
किसलय-किसलय १ १२ ७ 

किह-कुत्र २. ८ ६ 

किंकुर-किकर १ ८ ३ 
किफरिणि-किड्धिणो ३ १६ ६ 
किणर-किप्लर ३ १६ ६ 

कीर-कोर (शुक ) १ ३ १२ 
कीर-इधातो कर्मीण 

कील-क्रीड्‌ ( धातु ) १ २४ ११ 
कील-क्रोडा १! ५ १४ 

कोलछण-क्रीडन ( क्रोडा ) २ ५ १५ 
कीछत-क्रोडत्‌ ३ १ ५ 

कीछा-क्रीडा ३ ३ ४ 

कीलाल-कीलाल ( रक्त ) १ १५ ९ 
कुकइ-कु + कवि १ २८ ६ 
कुकइत्तण-कुकवित्व १ ३ ६ 
कुकम्म-कुकमंनू २ २७ १५ 
कुकलछत्त-कुकलन्न २ १२ २२ 

कुक-कुक्क इति शब्दानुकरणे ( धातु ) ३ १४ ५ 
कुकर-कू इति शब्द क (घानु )२ २७ ७ 
कुकूड-कुक्कुट २. १९ १२ 

कुकंड अ-फुक्कुट (क) 

कुकृडिया-कुककुटि ( का ) ३ १३ १७ 
कुकरो-उुक्कुरी (शुनी )२ ३१ १ 
कुगुरु-कुगुरु ३ ३१ १२ 

कुन्छि कुषि 

कुच्छिय-कुत्सित ३ २०, ४ 
कुजम्म-कुजन्मनू ३े ७ ५ 

कुट्टण-कुट्टन २. १७ १४ 

कुट्टोअर अ-कूटोदर ( शयनागार ) २ ८ ८ 
कुद्द-कुछ २ ११ ११, ३ १९ १६ 
कुडिल-कुटिल १ १७ २५, २ ३१. २ 
कुडिलत्तण-कुटिल्तत ४ १० ११ 
कुडिल्छ-कुटी + इह्ल (स्वार्थ) ३. १३ १३ 


श्थर जसहु रचरिउ 


कुडिहर-कुटोगृह ३ २७ २० 
कुडुगण-लठागृहमित्यर्थ देशी १ २१, ६ 
कुड्डंब-कुदुम्ब १ १५ १९ 
कुण-क ( धातु ) १ १५ ११ 
कुणत-जुबंत्‌ 

कुतक्न-ऊुतर्क ४ १४ १६ 
कुतित्थ-कु + तीयं ३ २० १४ 
कुत्थिय-कुत्तित ( दुष्ट ) १ २८ ७ 
कुदेब-कुदेव १ ९ १२ 

कुपत्त-कुतात्र & २० ११ 
कुप्पर-कूर्पप २ ६ १३ 
कुभोयधरा-कु + भोग + घरा ४ २० १२ 
कुमर्ग-कुमार्ग १. २७ ४ 
कुम्णु-कु + मनस्‌ २ १८ १६ 
कुमर-कुमार १ १८ ३२ 
कुमरी-कुमारी १ १८.३१ 


कुमार-कुमार 
कुमारिलभट्ट-कुमारिलभट्ट ( नामविशेष ) 


हे २९ ११ 
कुमारी-! १८ ११ 
कुम्म-कूर्म १. १० ७ 
कुरंग-कुरज़ ३ १ १४ 
कुरगी-कुरड्ली ४ २४ १४ 
कुरर-कुरर ( पत्चिविशेष )१ १० ५ 
कुसछ-अलक (रचनाविशेष ), केश (दे०)४ २१२ 
कुछ-कुल १ ३ ५ 
कुछउत्ती-कुलपुत्री २ ७ १० 
कुछउत्तिया-कुलपृत्रिका ४ ३ ३ 
कुछंगुरु-कुलगुरु २. १५ ११ 
कुछदेवय-कुलदेवता १ ९ २ 
कुलदेवो-कुलदेवी २. १४ २ 
कुछधम्म-कुल + धर्म ३, ३२ ३ 
कुछमशा-कुछ्सार्ग १ ६ २ 
कुलमसग्ग चारि-कुलमार्गचारिन्‌ १ ६ २५ 
कुलयर-कुलकर २ २५ १४ 
कुलिस-कुलिश २ ३१. २ 
कुलिंग-कुलिज्भ ( दुष्तापसादि, ) १ ९ १२ 
कुछोर-कुलीर ( जन्तुतिशेष' ) ३ ४ ८ 
कुबछय-कुबलय १ ७ ६ 
कुबलय थ दू-कु + बलय + चन्द्र ३, ४, १२ 


कुबाइ-कुवादिन्‌ ( अन्यान्यदर्शनप्रवर्तक इत्यथ ) 
१, २ १४ 

कुविवेय-कुविवेक ३. १२ ९ 

कुसछ-कुशल १ २५ ५ 

कुसठत्त-कुशलत्व ( कुशलवृत्त ) १, २५ ५ 

कुसग-कुसज्भ ३ ३२. ९ 

कुसुम-कुसुम १ १२ १ 

कुसु मबाण-कामबाण ३ २६ ७ 

कुसुमसर-फुसुमशर ( मदत ) २ ७ ६ 

कुसुमाल-चोर ( देशो )३ ३७. १८ 

कुसुमाव लि-कुसुमावल्ति ( राशीनामविशेष. ) 
३७ १० 

कुछुमिय-कुसुमित १ ३ ७ 

कुसुमोह-कुसुम + भोष ( समृह ) २ ४. ! 

कुह-क्रंध्‌ ( घातु ) 

कुंह-कुथ्‌ ( घातु गलनाथे ) ३ ४१ १० 

कुह र-वुहर ३, ३, २ 

कुहिणा-मार्ग इत्यर्थे देशी ४ ८ ३ 

कुहिय-क्रद 

कुहिय-क्षुभित ( व्वाधिदृषित इत्यर्थ, ) 

कुहिय-दुर्गन्वी ३ २७ २० 

कुकुम-कुद्दुम १ ४ ६० 

कुकुमपिंड-कुद्डुमपिण्ड २ १२ ७ 

कुचण-तुश्चन ( आकुज्चत ) २ १७ १३ 

कुजर-कुज्ञर १ १० १ 

कुट-क्रुजज २ १७ २, २. २३६९, ६ 

छुठ-कुण्ठ ३. २४ ३ 

कुड-कुण्ड ३ १६ ३ 

कुडल-कुण्डल २ १९. ४ 

कुत-कुन्त ( भलल्‍क ) २ २६ ११ 

कुतल-कुन्तठ ( केश ) १ २७ २६ 

कुथु-कुन्यु ( सप्तदशतीर्थंकरनाम ) १ २ ९ 

कुथु-कुन्थु ( अतिसूक्ष्मशरोर प्राणिविशेष ) 
३ २२ १४ 

कुथुपहुअ गि-कुन्युप्रभृत्यड्रे ( कुम्पृप्रभृतिप्राणेषु ) 
१२५९ 

कूआरव-कू इति रद २ ९ १३ 

कूड-कूट ( बसत्य ) ४ १९ ४ 

कूडायर-कूट + आदर ४ १९ ३ 

कूर-क्रर १ ८ ९ 


वाव्यकोश: 


कूर-ओदतार्थे देशो १ २१ ८ 
कूछ-कूल ( तीर ) ३ १. ८ 
कूष-कृप ३ १६ ३ 
केउ-केतु ( चिह्न घ्वजो वा ) १, ६ ९ 
केकार-क्रंडार ( पक्षिणा शब्दविशेष ) १ २० १२ 
कफेयइ-केतकी १ १२ ९ 
केयार-केदार १ २१ १ 
फेर-तस्येदमित्यर्थ पष्ठयन्तात्प्रत्यय 
केरअ-तस्येदमित्यर्थ पष्चचा्तात्पत्यय 
केरिसं-१ १३ २ 
फेरी-तस्येदमित्यर्थे पष्ठयन्तात्रत्यय १ ९ २ 
केलिदण्ड-केलिदण्ड २ २५ १७ 
केबट्ू-कैवर्त ३ ३ ११ 
केवल-केवल ( ज्ञानविशेष )े २२ ७ 
केवलणाण-केवलज्ञान १ १ १२ 
केवलि-३ २१ ७ 
केस-केश १ ९ ७ 
केसर-३ १५ १८ 
केस रि-केसरिन्‌ ( सिंह इत्यर्थ ) ३ ४ ११ 
केंसव-कैशव ४ ३१ २ 
केसुब्भड-केश + उपद्भूट ( भयकर इत्यर्थ ) 
केहड-४ २३ १६ 
कोअड-कोदण्ड ( धनु ) १ १६ १ 
कोइल-कोकिल १ १० ६ 
कोऊद्ठछ-कौतूहछ १ ६ १७ 
कोकत- को इतिश्षब्द कुर्बत २ २७, ५ 
को डि-कीटि २ १३ ९ 
कोडि-कुक्कट ( मराठो-कोबडी ) 
को डु-कौतुक इत्यथें देशो 
कोड|वण-कौतुककरण इत्यथें देशो २ १३ ३ 
कोड़ाव णिय-कौतुककारक इत्यथें देशो 

३ २६९ १४ 
कोढ-कुष्ट ( व्याधि ) ३ १०. ३ 
कोढिणि-कुष्ठ वती ([ कुष्रोगद्षिता ) ३ ११ ९ 
कोमछ-कोमला १ १२ ३ 
कोछ-कोल ( बराह ) २ १७ ८ 
कोछाहूछल-कोलाहल ३ ३ १४ 
कोव-कोप २ ३४ २ 
कोवरिग-कोपारित १ ४. १४ 
कोबारुण-कोपारुण ३ ३६ २ 


१८३ 
कोबीण-कौपीन ४ १५ १४ 
कोसियकफिमि-कोशित ( फोशस्थित ) + क्रिमि 
३४३ 
कोह-क्रोध १ २९ ७ 


कोंडिज्ल-कौण्डिण्य ( गीत्रविशेष, ) १ १ ३ 


[ख] 


खअ-क्षय १ १ ८ 
खगविज्जा-खगविद्या ( आकाशसचा रसामर्थ्य॑- 
* मित्यर्थ )१ ७ १५ 


खर्िंद-खगेन्द्र ( गरुढड ) १ १८ १ 
खरग-खज्भ १ ७ १३ 
खच्चेल-प्राणिविशेष [?] २ २७ ५ 
खज्ज-खादधादो कर्मण १ १६ ९ 
खड-तुण ( देशी )३ १४ ४ 
खण-खन्‌ ( घातु ) 
खण-क्षण ( कालविशेष ) १ १२ १० 
खणद्व-क्षणार्ध २ १४ ८ 
खणतर-क्षणान्तर १ ७ १ 
खण्ण-खनित १ ५ १२ 
खणि-खनि ३ १ १७ 
खत्तधम्म-क्षत्रव्म १ २३ २ 
खत्तधर-क्षत्रधर (दोषेम्यो निवर्तको राजा धर्मघरो 
वा क्षत्रजातिरिति टिप्पणम्‌) १ १, ११ 


खद्ध-लादित १ १२ २ 

खप्पर-कर्पर (कपाल्खण्ड) १ १३, ८ 
खम-क्षम (धातु ) 

खम-क्षमा २ ८ ७ 
खसमवहू-क्षमावह, क्षमापथ ४. १५, ७ 
खय-खग 

खय-क्षय १ १५, ६ 
खयकाछ-क्षयक्राछ ३ २७ १० 
खथर--सचर २ ३६ ४ 
खयरकुछ-खचरकुल ४, २६ १७ 
खयरायछ-खचर + अचल ४ २६, १४ 
खयरूब-क्ष यरूप ३ ४० १४ 
खयंकर-क्षयकर 

खर-खर (तीदण) १ ३ ३, २ २८ ५ 
खरकिरण-खरकिरण (सूर्थ) 


१८४ 


खल-खल १, १७ २८ 

खलहूलढ-खलखल इति जलप्रवाहशब्दानुकरणे (धातु ) 
४ ७ ४ 

खलि-खले (सबोधने) २. ७ २ 

खलिअ-स्खलित २ २१ ५ 

खबण-क्षपण ३े १८ ५, ३ ३े४ १७ 

खबिअ-क्षपित (विनाशित) २ ८ ५ 

खबिअ-क्षत्रित्र (पोडित इत्यर्थ ) १ १२ १३ 

खच--हष्‌, (घातु वशीकरणे) ३ २० १० 

खचण-खचन (कर्षण) २ १७ १३ 

खड-खण्ड्‌ (धातु ) १ ४ १४ 

खड-खण्ड (पुष्पदन्तकवे्नामान्तरमू) ४ ३१ ४ 

खड-खण्ड (मांग) १ १२ ७, ४ २० १५ 

खडिअ-खण्डित २ ९ १२ 

खंडिर-खण्डनशोल ३ १५ ४ 

खत-पक्षान्व १ १५ १५ 

खति-क्षान्ति १ ११ ३ 

खब-छस्कन्ध ३ २६ ५ 

खंधार-स्कन्धावार ४ २४ २९ 

खंघोह-स्कन्ध + ओध ४ १० ४ 

खंभ-स्तम्म ३ २५ १६ 

खा-खाद्‌ (धातु ) २ ९ ८ 

खाअ-खाद (धातु ) 

खार-क्षार ३ १२ १५ 

ग्वाणी-खनि १. १८ ८ 

खाम-क्षाम १ २५ ९ 

खित्त-क्षिप २ २६ १३ 

खीण-क्षोग २ ६ ३ 

खीर-क्षीर १ २१ ८ 

खुड़य-क्षुल्लक ४ १७ २४ 

खुब्न-एुब्ज २ ३३ ३ 

खुज्ञय-कुब्ज (क) २६ ९ 

खुज्िया-कुव्जिका (दासात्यर्थ) २ रे४ ७ 

खुब्जुल्लिय-कुब्जा + उतल + क (स्वार्थ) ३ २ २० 

खुड-छेदने देशी घातु २ १० ११ 

खुद-शुद्र १! १५ ११ 

खुब्भ-श्ुब्ध 

खुब्भय-श्षुब्ध + क (बुडितार्थ: ४ १९ १ 

खुर-वबुर 

खुरुप्प-शस्त्रविशेष (मराठो-खुरपें) ३ ७ १६ 


जसहरचरिउ 


खुल्ल-श्षुल्ल 

खुल्लय-क्षुल्लक ( मुनिवर्गविशेष: ) १ १३ ६३, 
४ १५ १२ 

खुल्लयत्त-क्षुल्लकत्व ४ २८ २० 

खुट-स्तम्भ इत्यथें देशो ४ १० १२ 

खुद-छुद्‌ (धातु ) १ ५ १२ 

खेत्त-क्षेत्र २ २४ ६ 

खेत्तवाल-क्षेत्रपाल ३ ३६. ६ 

खेम-क्षेम (लब्धस्य रक्षणम) ४ ६ ७ 

खेयर-खेचर ३ १६ ८ 

खेयरत्त-खेचरत्व( आकाशगमनसामर्थ्यमित्यर्थ ) 
१७४ 

खेयरियसत्ति-खेचरिक + शक्ति १ ७ १२ 

खेरि-बैर (देशी) ४ १ ५ 

खेला-खेला (पुरुषनामविशेप ) ४ ३० १ 

खेलिर-क्रीइडनशीऊ ३, १ १७ (?) 

खेलोसद्दि-खेल (क्वेड) + ओपवि ३ ३७ ३ 

खेल्ल-क्रोड (घातु ) २ ३२ ६ 

खोणियल-क्षोगीतल ४ ३ ११ 

खोणी-क्षोणी (भूमिरित्यर्थ ) ! १८ ९, २ ३३ ३ 

खोल्ल-गम्भीर इत्यर्थे देशी (मराठी-खोल) ३ १ १७ 


[ग] 
7१अज-गत 
गइ-गति १ २८ ४ 
गइठाण-गतिस्थान ४ १३ ७ 
गउरविय-गौरवित २ ६ १८ 
गरिगिरगिर-गद्गद + गिर २ १९ ९ 
गच्छ-गम्‌ (गच्छ) (बातु ) २ १ १० 
रच्छमाण-गचब्उतु ४ १२ ९ 
गच्छत-गच्छत्‌ ४ १० ८ 
गज्जंत-गर्जतू २ ३२ ८ 
गण-गणय्‌ (वातु ) २, २३ २ 
गण-गण (समूह) २ १ ७ 
गत्त-गात्र १ १४ १ 
गहभ-गर्दम २ २७ १० 
गब्भ-गर्भ २ २८ १ 
गब्भासआ-गर्भाशव ३ ७ १३ 
गमण-गमन १ ७, ७ 


शब्दकोशः 


गमिअ-गमित, गत 
गय-गत ९ ६ १० 
गय-गज १, २२ ५ 
गयकारु-गतकारल ३ ६ १६१ 
गयण-गगन १, ७ ७ 
गयणयरू-गगनतल 
गयणयलवरडिअ-गगनतलपतित २. २३ १० 
गयणंगण-गगनाड़ण २ ३२ ६ 
गयदृष्प-गतदर्प ४ २४ २ 
गयमदरंमण-गजमन्दगमन ४. १८ ६ 
गयबर-गजवर १ ४ ३ 
गयसुडय-गजणगुण्ड (क) ४ १६ १२ 
गरल-गरल ३ २९ १२ 
गरलुल्ल-गरल + उल्ल (स्वार्थ) ३. ९ १५ 
गरह-गह (धातु )२ ७ ३ 
गरुड-२ ३६ १० 
गरुय-गरु (क) २ १ ५ 
गरुयरबास-गुरुप्रवास (दीर्घप्रवास) 
गर॒ुहण-गहण ३ ३९ २ 
गछ-गल १ ६ ६ 
गलू-(धातु ) १ २८ २ 
गलकंदलछ-गलकन्दल १ १७ २१ 
गलचिछिय-पोडित प्रेरित इत्यर्थे देशी, (कर्दाबत ?) 

३१६५६ 
गरूणाछषि-गरू + नाछि ३, ६ १ 
गलय-गल (क) (कण्ठ) १ १५, ८ 
गछिआ-गलित २ ३, १ 
गलियअ-गलित (क) ४ १० ४ 
गव्व-गर्व 
गस-परस्‌ (घातु ) २ ३७. २ 
गसिअ-प्रसित २ २० ७ 
गसिर-पग्रसनशोल २, १८ १० 
गह-प्रह, (धातु )१ ६ ५ 
गह-ग्रह (ग्रहण, निरोध) १. २३. ५ 
रहचका-पग्रहचक्रा (प्रतादभूमिनामविशेष ) २.४ ८ 
गहबइ-गृहपति १ ३. १२ 
गहण-गहन १ १४ रे 
गहण-प्रहण १ २७ २७, ३े २८ १० 
गदणुल्ठअ-ग्रहण + उल्छअ (स्वार्थ) ३. २८ १० 
गहिआ-गृहीत १ २४ २ 

२४ 


१८५ 


गदह्रि-गभोर १. ५. ६ 

गहीर-गमीर १. ६८ १३ 

गंगासरि-गज्भञा + सरितु २ ३० ८ 

गंजोल्लिय-छ्ुब्ध इत्यथें देशी ( मराठौ-गांजलेले ) 
हे ३२६ ५ 

गंड-गण्ड (कपोलदेश ) १ ३ ९ 

गंडय-गण्ड (जलमहिष, मराठी-गेडा) १ १० ३ 

गंथ-प्रन्य ४ १७ २२ 

गंघ-गन्ध १ २ १० 

गंश्रगि रि-( पर्ववविशेषनाम ) ४. २३ १० 

गंधजुत्त-गन्धयुक्त ४ २३. १० 

गधघवत-गन्धवत्‌ ४ १२ ४ 

गधव्व-गन्धर्व (कविनाम) १ २७ २३ 

गधव्वजलरूछी-गन्धर्वलक्ष्मों ४ २४ ७ 

गंधव्वसिरी-गन्धर्वश्रो (स्त्रीविशेषनाम) ४ २३ २० 

गधव्वसेन-गन्धर्वसेन (नामविशेष:) ४, २३ १८ 


गंधविसय-गन्धविषय ( त्वमिन्द्रिय ) (गन्धो विषयों 
यस्येन्द्रियस्येति टिप्पणम्‌) 


गधहूरिण-गन्धहरिण (कस्तूरिकामृग) ४, २३, ११ 
गभीर-गम्भीर १ १७ १८ 
गाइ-गौ ३ ३० रे 
गाइज्जंत-गीयमान २. ३ ७ 
गाढन-गाढ २ ८ १ 

गाम-ग्राम १ ३ १५ 
गामतर-प्रामान्तर ४ ११ ४ 
गाय-ग (धातु ) १ ५ १७ 
गायण-गायन १ २७ २ 
गारब-यौरव ३, १७ ७ 
गास-ग्रास २ ७ १३ 
गाह-गाह (घातु ) 

गाय-यराह १ १० ७ 

गाह-आह ( स्नेहार्थे ) ४ २. ६ 
शसाहत-गाहमान ४ २६ रे 
गिण्द-प्रह, ( घातु- ) ४. १५ ११ 
गिज्व-गैधातो कर्मण १, १६ १०, ३ ११ ४ 
गिजनगयेय १ ५ १७ 
गिज्ञ-माह्य ४ ८. ८ 

गिम्द-२ २८ ११ 

गिरा+गरिर, ३ ३० ९ 
गिरि-गिरि १, १७ ६ 


१८९ जशधहरचरिउ 
गिलछ-गिल ( धातु )२ २० ८ गूह-गूढ १. १७, १४ 
गिलण-गिलन ( ग्रसन ) १ ९ १० गेज्ञ-ब्राह्म ३. २२ ४ 


गिलंत-गिलत्‌ ३ ३० १ 

गिल्छ-आई (हिं० गीला ) ४ १७ ७ 

गिल्लगंड-गिल्ल ( आई इत्यथे देशी )+ गण्ड 
१२७ २५ 

सिंस-प्रीष्म ४ १६ ७ 

गिभारि-ग्रीष्म + बरि ( वर्षतुरित्यर्थ ) २ ३२. ८ 

गीअन्गोत १ २७ २ 

गोय-गीत १ ५, १७, १ १९ २ 

गीयसहू-गीोतशब्द ४ १७ १२ 

गुंछ-गुच्छ १ २३ १३ 

गुज्झ-गुद्म ३ ३९ ३ 

गुण-गृण १ २ ७ 

गुणरगल-गुणार्गला ४ २७ ३ 

गुणठाण-गुणस्थान ४ ९ १० 

गुणमेछअ-गुणमेलक ( गुणसमूह ) १. २३ ३ 

गुणमोयण-गुणमोचन २ २३ १३ 

शुणरसाइ-गुण + रस + आदि ४ १३ ४ 

शुणराइय-गुण + राजित ४ २४ २५ 

गुणवत-गृणवत्त्‌ 

गुणसायर-गृणसागर ४ २७ १ 

गुणसिधु-गुणविधु ४ २८ १ 

गुणसेढि-गुणश्रेणि ( अपूर्वकरण इत्यादीनि क्षपक- 
श्रेष्पुक्तानि गुणस्थानानीत्यर्थ ) १, १७ ४ 

गुणहृणणि-गुणहननी ( गुणघातिकेत्यर्थ, ) 

गुणिय-गुणित ( अम्यस्त ) १ २४ ६ 

गुत्तिय-सकत इत्यर्यें देशी ( मराठो-गुतलेली ) 
१२३५ 

गुप्प-गुप्‌ ( धातु. ) ४ २ १८ 

शुमुगुम-( धातु )२ २७ ५ 

गुरु-गुर १ ४, ११ 

गुरुकमारूढ-गुरुक्रमारूढ ( गुरुपरपराप्राप्त इत्यर्थ ) 

गुरुक-गृुरु ( क ), ( महद्वित्यर्थे )१ १४, ४ 

गुरुयपण-गुरुजन २ १८ १० 

गुल्गुलल-गजशब्दानुकरणे (घातु )४ ७. ६ 

शुह-गुहा ४. १६ ११ 

गुछ-गृच्छ 

गुजा-गृजा ( फल ) १, ९ १० 

गुफ-गुल्फ १ १७ १४ 


गेय-गेय ( गीत ) १ ३ १४ 

गेह-गेह १ २६ १७ 

गेहिणि-३ २७ १२ 

गो-गो १. ३ ९ 

गोडर-गोपुर १. ५ ५ 

गोउछ-गोकुछ १. २१ १ 

गोत्त-गोत्र ! १ ३ 

गोदाण-गोदान ३ ९ ३ 

गोदुह-गोदोह ४ १६ १२ 

गोमिणि-( गोपो ) गोमिनी ३ ३ ३, ४ ३१ १२ 

गोबइय-गोपति (क ) २ ९ ८ 

गोवडढण-गोवर्धन ( श्रेष्ठिगम ) ४ २३ २ 

गोवालू-गोपाल १ ३ ८ 

गोबि-गोपी २ २ ६ 

गोविद्विणिविद्व-गो ( भूमि ) + पृष्ठें निविष्ट 
२९१३ ११ 

गोखिंग-गोश्वद्भ ३ २१ ९ 

गोसुय-गोसुत २ २६ १९ 

गोसुंड-गो + शुण्डा ४ १६ १२ 

गोह-पुरुष इत्यर्थे देशो १ ५ ४ 

गोह-गोधा ( प्राणिविशेष )४ १९ १ 

गोहय-गोघा १ १० ७ 

गोहण-गोघन २ २६. १४ 

[घ)] 

घम्घरा-कि ड्विंणीशव्दा्ं देशी ( मराठों-धागन्या ) 
३२७ 

घम्घरोली-घरघर + ओलो ( कि्धिणीपट्क्ति ) 
१. १६ ५ 

घट्दटण-घटुन ( सप्र्ग ) २ १७ १४ 

घट्ट-धृष्ट २ ४. ५ 

घट-धटय्‌ ( घातु ) १, २६ ११ 

घड-घट १ ४ १५ 

घड़िअ-बटित २ ५. २ 

घण-घन ( निबिड ) ६ ११ ११ 

घण-घन-( मेघ ) १ ५ ६ 

घत्तिय-क्षित २ २० ६ 

घस्मवारि-घर्मंवारि (स्वेदजलमित्यर्थ ) ४. १६, २ 

धम्मा-घर्मा (प्रथम-नरक-ताम) ४ १९, १३ 


शब्दकोशः 


घथ-घृत १ १९ १० 

घर-गृह १. १. ३ 

घरत्थ-गृहस्य ३ ४ ४ 

घरदार-गृह + दार ( कछत्र ) 
घरदासि-गृहदासो 

घरभार-गृहमार ४ २८ २ 
घरलंजिया-गृहदासी त्यर्थे देशी २ ३४, ७ 
घरघइ-गृहपति ३े. ३१ ५ 

घरवास-गृह + वास २ ७ ५ 
घरिणी-गृहिणी १ ५ १८ 

घल्ल-द्षिप्‌ इत्यथें देशो ( धातु )३ १८ ८ 
घल्लिअ-दक्षिप्त इत्यथें देशो २ ८, ८ 
घबधबव-गन्धप्रसरणे देशो ( घातु )१ १६ ५ 
घा-तृप्‌ अर्थे देशी ( हिन्दी अधाना ) 

२३० ९, ३ १३ ८ 
चघरू-कलहार्थे देशों २ ३१ ५ 
घाअ-घात १ ५ २ 
घाइअ-घातित २ २० ५ 
घाण-न्नाण २ ५ १० 
घार-गृभ जातीय पक्षिविशेष २ २७ १२ 
घिअ-घृत १ २१ ८ 
घित्त-क्षिप्त, गृहीत इत्यर्थ देशी ! १३ ६, ३.३ ५ 
घित्तअ-क्षिप्त (क )२ ९ ८ 


घिप्प-ग्रहघात्वथें देशो १ ६ ९, २ १२ २२, 
३२२६ 


घिव-दक्षिप्‌ इत्यर्थे देशी ( घातु ) 
२ १८ ३, २ २२ २ 
घुम्घुस-घू घू इति शब्दकरणशील २ २७ ४ 
घृट्ट-धुद्‌ इति पानशब्दानुकरणे ( घातु )१ १५, ९ 
घुट्द-धुष्ट ४ ३० १० 
घुम्म-अ्रमणे देशी ( घातु ) ( हि० घूमना, मराठो- 
घुमण ) २ १६ ११, ४ ३१ १२ 
घुरुहुरत-धघुरुघुरुशब्द कुर्बत २ २७ ९ 
घुल-कम्पने देशी १! २८ २, २ ११ १० 
घुलिय-घुलित ( चब्न्बल इत्यर्थ ) 
१३ १७, २ रेरे ७ 
घुसिण-घुसृण (केसर) ३ १ ५, हे २३ ५ 
चुूय-घूक (उलक) १ १०. ६ 
घे-गुहाण (देशी घातु) २ ३४ ७ 
घोड-घोट (अद्व हस्पर्ध: | मराखे-बोडा) १.१०,३ 


१८७ 


घोणस-गोनस ( सरोसृपविशेष ) १ ९ ६ 

घोर-घोर २. १० १५ 

घोलत-धोलत्‌ ( अमन्नित्यथं. ) ४ १७. १९ 

घोडिर-घोलनशीर ( लुण्टनक्ील इत्पर्थः ) 
१, १२ ६ 

घोस-गुष्छारे देशी ( मराठो-घोस ) 

घोस-घोष ( शब्द ) १ १६ ४, १ १७ ९ 
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'चउ-चतुर १ १ १० 


चवकसाय-चतुष्कषाय हे १७ ७ 
घचडगइ-चतुर्गति ३ २२ १२ 
चडत्थी-घतुर्षी २ ४ ३ 
चडद्स-चतुर्देशन्‌ू ४ ११ ४ 
चडदसि-३ ३० १५ 

चडद॒ह-४ १२ २ 

चजउदार-चतुर्दार १ & ८ 
चउप्पअ-चतुष्पद ४ १९ ८ 
चडणप्पय-चतुष्पद १ १० ४ 
चडपाण-चतु + प्राण (इन्द्रियादि) ४ १८, १८ 
अडपास-चतुष्पाईर्व ३ १२ १३ 
चडमभेय-चतुर्भेंद ४ ८ १५ 
चडरय-चक्रप ( चक्रवाक पक्षी )१ १० ५ 


। चडउरासी-चतुरशोति ४ ११ ६ 


चलडरि-लग्नमण्डप इत्यर्थ देशी ( गुजरातो चोरी ) 
अथवा चत्वरी ( हिन्दी चौको ) १ २७ ६ 
चडवणण-चतुर्वर्ण १. २९ ५, ४ २७ ३७ 
चउविद-चतुविब १, १ १० 
चउसणएणा-चतु सज्ञा (आह्वारादि) ३े १७ ८ 
चक-चक्र १ २े ११, ३ २५ ४ 
पक्कणाहू-चक्रनाथ (चक्रवतिन) २ २५ रै४ 
चकबत्॒ट्टि-चक्रवतिनू ३ २६ ९ 
चकक्‍्ख-आस्वादने देशी ( घातु )२ १६ ९ 
चकक्‍्खु-चक्षुप्‌ १ २१, ७ 
चकखुगम्म-चक्षुर्गस्म ४ १७ १७ 
चअशकिय-चरचित (चर्चा + अड्ित) १ २६ २४ 
चच्चर-चत्वर ( चतुष्पय ) ४ २१ १४ 
चशच्चिअ-र्चाचत २ ११ ५ 
चच्चि क्य-चाचित ( लिप्त इत्यर्थ, ) १ ९५ 


१८८ 


चशिय-चचित १ १४ १, २ २० ४ 

चट्रण-नाशक (भक्षक) स्त्ययें देशों ४ २३ १४ 

चट्टय-उत्पृत इत्यर्थ देशी (?) 

चट्‌ टुय-यशे इत्यर्थे देशी ( हिन्दी चटुआ ) 
है ५ ९१४ 

चट्टयफलछ-परष्टधप्रनिहितलोहमयादुश इत्यर्थ , चटुआ 
या कुलछोका फल २ ३४ ४ 

चड-आ + रुह इत्यथं देशी (धातु) १ २५ २७, 
२ ३५ ५ 

चडाबविय-आरोहित इत्यथें देशो ३ २६ ६ 

चडिय-आरूढ २ २४ १२ 

चडिर-आरोहणशील १ ५ १३ 

चत्त-त्यक्त १ १४ ३, ४ २८ ३ 

चत्तअ-त्यक्त (क) 

चत्तारि-चतुर ३ ५ २ 

अत्थरि-हास्थार्थे देशो ४ २५ १३ 

चप्प-पीडने देशी (धातु )/२ १८ ७ 

चप्पड-तैलाम्य डरे देशो (घातु ) 

चप्परि-सत्वरम्‌ू ४ २४ ८ 

चमक-चमत्कार १ ८ १ 

चमर-चमर (पुच्छ) २ ३ ६ 

चमर-चामर १ १२. ६ 

चमराणिल-चामरानिल ४ ४ ४ 

चम्म-चर्मन्‌ १ १५ ७ 

चम्मचक्खु-चर्मचक्षुपु ४ १ ७ 

चम्मद्विसेस-चर्मास्थिशेष १ ९ ७ 

चय-त्यज्‌ (धातु ) ३ २३२१ ३ 

चयारि-चत्वारि १ ६ ९ 

चर-चर्‌ (वातु ) ९ २१ २ 

चरण-चरण (पद) १ १ २ 

चरण-बरण (ब्रतायनुष्ठामम) १ १ (६१२ 

चरणजुयलछू-बरणयुगल १ १ २ 

चरत-चरत्‌ ३ १६ ६ 

चरित्त-चरित, चारित्र १ ३. १ 

चरिय-चारित्र, चरित ३ १७ १६ 

परुू-वरु (नेवेद्य) २ ७ १३ 

पख्वुरुअ-चरु (कर) (नैवेद्य इत्यर्थ ) २ १५, १ 

चल-चल (धातु ) १ ३५ 

चल-चल (अस्थिर) १ ३ १७ 

चढूचासर-चलच्चामर 


जसहरचरिउ 


चलण-चरण (पद) २ ६ १७ 
चलबलरू--घूनने (घातु ) ४ ७ ५ 
चुलछवाल-चलद्‌ + बाल (केश) २, ३१ रे 
चलिआअ-चलित 
चलिय-चलित १ ३ ९ 
चलियअ-चलित (क) ४ १० ४ 
चल्ल-बल्‌ (धातु ) ३ २१ ३ 
चल्लिय-चलित १ २६ ७ 
चवब-वचचात्वर्थ देशी १ ७ १, ३, २५ ७ 
चबरछ-चपल १ ९ १० 
चविअ-उक्त, जल्पित 
चंग-सुन्दराथें देशो १.६ ७, १ २१ १०, 
४ रे १९ 
चचल-चज्चल ३ १५ रे 
चंचु-चज्चू १ १२ १ 
चचूजीविअ-चड्चूजीविक (वक्षोत्यय) ४१९ १० 
चड-चण्ड १६ ५ 
चडमारी-चण्डमारी (कात्यायनों देवो) १ ९ २ 
चड़यम्म-चण्डकर्मन्‌ (राजपुरुपनामविशेष ) १ १६ ६ 
चडाल-चाण्डाल २ ९ १ 
चडियसम[ण-चण्डीसमान (देवीतुल्य) १ ७. ११ 
चद-चन्द्र ! ५ १ 
चदकति-चन्द्रकान्ति (रत्नविशेष) २ ४ ८ 
चंदण-चन्दन १, २६ २४ 
अंद्प्पह्ट-चन्द्रप्रभ (अष्टमतोर्थकरनाम) १ २ ४ 
चंद्मइ-चन्द्रवदी, अथवा, चन्द्रमति 
(यशोधरजननोनाम) १ २३ ९ 
चंद्मुही-चन्द्रमुती १ १५ १३ 
चद्लेह-चन्द्रलेखा (स्त्रीविशेषनाम) ४ २४ २ 
चंदसिरि-चन्दश्नी (स्त्रीनाम) ४ २३ ४ 
चदायण-चान्द्रायण (वपरोविशेष ) २ १८ १२ 
चंदाहूवत्त-चन्द्र/भवक्‍त्र (पूणिमाचन्द्रसदृशवदन- 
युक्त । अथवा, चन्द्र अधोवृत्तो यस्य, अष्टम- 
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णरजम्प्र-नरजन्मन्‌ ४ १९ ३ 
णरणाहू-नरनाथ १ १६ १६ 
णरत्थ-नर+ अर्थ २ ६ ९ 

णरय-नरक २ १६ २७ 
णरयबिल-नरकबिल ( छिद्र )३ ४१ १२ 
णरबइ-नरपति १ १९ १ 
णरबर-नरबर १ ६ २१ 
णरबरिद-नरबरेनद्र १, ६ २० 
णर्िंद-नरेसद्र १ १ ३ 

णरेसर-नरेश्वर ४ २३ २२ 


जल-नल १ ६ १० 
णरग-नराज़ ४ १४ रे 


णलिण-नलिन १ २३ ९ 

णब नम्‌ (धातु )१ < ६ 
णब-नब १ ३ ७ 

णबकमल-तव + कमल २ ५ ८ 
जबखंड-नव + खण्ड २ २६९, ९ 
णबपल्लच-नवपतलव 
णव॒यारिवि-नमस्कृत्य, १ २७ १० 
णबर-केवलार्थे देशी २ २१. ५ 


दब्दकोद: १्९्५्‌ 


णवक्लू-नव + ल्‍ल ( स्वार्थ ) ३ १३ १८ 
णब॒विह-नवविध ३ १७ १३ 
णविआअ-तत १ २ १३ 


णविय-नत १ २ १ 
णहू-नख १ १२ १० 
णह-नभस्‌ १ १ रे 


णहथल-नभस्तल ४ १२ ९ 
णहयर-नभश्नर १ ७ ९ 
णहत-नभस्‌ + अन्त १ १६ १४ 
णहयल-नभस्तल है ३ १७ 
णहर-नख + युक्त २ १७ ९ 
णहसिरि-नभ श्री २ १२ ५ 
णहुस-नहुष १ ६ १० 
णह्ोयरत-नभस्‌ + मवतरत्‌ ३ १६ ७ 
ण-ननतु १ ३५ 

णद-नन्द्‌ ( धातु )१ २० ११ 
णद-नन्द ( आनन्द ) १ ८ ८ 
णद॒ण-नन्दन १ २३ २ 
णदणवण-नन्दनवन १ ११ ११ 
णद्त-नन्दत्‌ 

णदिणि-नन्दिनी (घेनु )१ २१ ३ 
णदिय-तन्दित १ २ २ 

णान्ज्ञा ( घातु ) १ १५, १ 
णाअ-न्याय ३ २५ १४ 

णाइ-ननु इत्यर्थ ( उत्प्रेक्षायाम्‌ अव्ययम्‌ ) 
णाइणि-नागिनी २ १० ६ 
णाइद-नागेन्द्र १ १३ ९ 
णागद्त्त-नागदत्त ( नामविशेष )४ २८ २ 
णागय-न +आगत २ ७ २ 
णाडिवद्द-नाडीपथ 

णाण-ज्ञान १ २ ७ 
णाणमअ-ज्ञानमय ३२ २८ ६११ 
णाणा-नाना ४ ७ ४ 
णाणागुण-नानागुण ४ १७ १५ 
णाणाबिह-तानाविध १ १० १० 
णाणि-ज्ञानिन्‌ २ १२ २० 
णाम-नामन्‌ १ २. १३ 

णाय-नन्‍्याय १ २२ १२ 
जायकण्ण-नागकन्या १ २५ १० 
णारइय-नारकोय २ २८, ३े 


१९६ जसहरचरिड 


णारय-नतारक ( नरकोद्भूव इत्यर्थ ) ३. ६ १ णिग्गंत-निर्गच्छतू ४ ४ १ 
णारिसंग-नारीसग ४ २५ १४ णिग्गंथ-निग्रन्य ४ २८ १२ 
णारी-नारी १ १५ णिग्गंथबवित्ति-निर्मन्धवृत्ति ४ २२ ५ 
णारीरूव-तारीरप २ ९ ६ णिग्गुण-निर्गूण ४ २५ ३ 
णावइ-उपमार्थे उत्तेक्षार्थे वाव्ययम्‌ १ २४, ९ णिगम्घिण-निर्धण ३ ६ ७ 
णावइ-त + आगच्छति २ ६ ४ णिन्न-नित्य १ ४. १३ 
जाव-न+आप्‌ (घातु )३ ९ ८ णिन्च-नित्यम्‌ ( अव्ययम्‌ ) 
णास-नशू ( धातु )३ २६ ४ णिन्चहू-निश्चक १ २० ६ 
णास-नाश २ १७ १९ णिनब्चलमइ-निश्चलमति २ १३ २१ 
णास-नाशय्‌ ( घातु, ) १ १९ १० णिश्िट्व-निश्वेष्ट ३ २३ १० 
णास-नासा ४ २९ ३२ णिश्वेयण-निश्वेतन 
णासा-नासा १ १७ २५ णिच्चोर॒मारि-निस्‌ + चोर + मारी ( जनपदोदृष्य॑- 
णासबडि-तासापुटी ३ ९ ११ सनो रोगादि ) १ २२ ८ 
णाह-नाथ २ ७ ७ णिच्छञ-निश्चय १ ८ २ 
णाहुरू-अरण्यचाण्डाल इत्यथं देशी २ २७ ६ णिच्छवि-निएछवि ( निस्तेजस्‌ू ) २ ९ ३ 
णाहि-नाभि १ १७ १८ णिज्न-नीघातो कमंणि ३ २१ २३ 
णिडत्त-नियुक्त ३ ९ ११ णिज्ञण-निर्जन ३ २० ८ 
णिडण-निपुण २ ३१ ११ णिज्जर-निर्जर ४ १५ ६ 
णिव्णयर-निपुणतर ३ ३४ १० णिज्लिय-निजित १ १५ ३ 
णिडंज-नि +युज्‌ ( धातु )३ १९ ८ णिज्लियमइ्य-निरजितमति ( क ) ४ १५ १५ 
णिउंजिय-नियुक्त ३ १० १४ णिज्जीव-निर्जीव ३ २९ ४ 
णिए-अवलोकने देशों ( धातु ) णिज्ञर-निर्शर ३ १६ ३ 
णिकाय-निकाय ( समूह ) १ १ १० णिद्वविय-निछापित (मुत) २. २९ १ 
णिकेय- निकेत ( गृह ) ३ १६ ११ णिट्ववणायर-निष्ठापन (विनाश) + कर ३ १७ १२ 
णिक्कछू-निष्कल ( नि दारीर इति टिप्पणम्‌ ) णिट्ठा-निष्ठा ३ २७ ५ 

३ २४ ११ णिट्टावस्तन-निष्ठावश ४ २७ २२ 
णिक्कुण-निष्करण ३ २४ १० णिट्टिय-निष्ठित ( समाप्त, मृत ) ३ १ १९ 
णिक्काम-निष्काम २ १७ ५ णिट्र-निष्ुर ३ १ १९ 
णिक्षिअ-निष्कृप ३ २९ १३, ४ १ ४ णिड्ड ह-निर्देह ( धातु )४ १४ १० 
णिक्षिद्व-निकृष्ट ( नीच ) २ १६ १८ णिणह-निनाद १ २६ २७ 
णिक्किद्ठअ-निकृष्ट (क ) २ १३ २२ णिणाअ-निनाद १ ४ १३ 


णिक्खज्ज-निष्खाद्य (अखाद्य) २ ३६ ४ 
णिक्खय निखात ३, २४ २ 
णिक्खिय-निक्षिप्त २ २ ३ 
णिर्गस-निर्गमम ३ ७ ७ 
णिग्गमण-निगंभन २ ६ ६ 


जणिणाइय-निनादित १ १३ ५ 
णिण्णाण-निर्ान ( अज्ञान ) ४ १८ १५ 
णिएणास-निर्नाम ( अज्ञातनामा ) २ १७ ५ 
णिण्णासण-निर्नाशन ३ १७ ८ 
णिण्णेह-नि.स्नेह १. १९ ६ 


णिर्गय-निर्गत २ २६ १ णित्त-नीत, ( प्राप्त ) ( नीधातोनिष्ठान्तम्‌ ) 
णिर्गयमइ-निर्गतमति ४ १६, १५ १२५ १, (मुक्त )३ ३ २ 
णिर्गह-निग्रह ३ ३ १६ णित्तेय-निस्‍्तेजस्‌ २. १७ ६ 


णिर्गइ-नि + ग्रह ( घातु ) २ २२ १ णिल्थाम-नि स्थामन्‌ २. १७, ५ 


णिद-निद्रा २ ६ ४ 
णिहय--निर्देय 
णिहलिय-निर्दलित ३. ६ ३ 
णिह्ारिय-निर्दारित ३ १२, ७ 
णिट्दिह-निदिष्ट ४ ९ १० 
णिद्धू-स्नग्ध १ ३. ६ 
णिद्धण-निर्धन १ १९ ५ 
णिद्धम्म-निर्ध्म ४ १ ८ 
णिद्धाड-निर्धाट, निष्कासि ३ ४ ९ 
णिद्धाम-निर्धामन्‌ २ १७ ५ 
णिप्पह्आ-निष्‌ + प्राप्त (रहित) ४ १८ ११ 
णिप्पह रण-निष्प्रहदण ४ ३० १६ 
णिप्पाण-निष्प्राणथ २ १७ ६ 
णिप्पेय-निष्पेय 
णिप्फलछ-निष्फल १ १३ ३ 
णिबद्ध-निबद्ध १ २१ ७ 
णिबद्धी-निबद्धा ( विरचितेत्यर्थ, ) १ १ ६ 
णिबध-निबन्ध ( निबन्धन ) १ २ १० 
णिबघ-( घातु ) २ २८ ९ 
णिव्बघु-निर्बन्धु ३ २७ १९ 
णिब्बुड-निस्‌ + मस्ज्धात्वथें देशो 
णिब्भल्छिय-निर्भत्सित ४ ३ ४ 
णिडब्मिएण-नि्मिन्न १ १२ १० 
णिव्भोइल्ल-निर_+ भोग + इल्ल ( मत्वर्थीय ) 
११९६ 
णिमिस-निमेष ३ १९ ६ 
णिमीरूण -निमीलन ४ १९ १७ 
णिमेस-निमेष २. १ ५ 
णिम्मल-निर्मल १ ४ ५ 
णिम्मछय-निर्मल ( क ) १ १५ १४ 
णिम्मस-निर्मास १ ९. ७ 
णिम्महण-निर्मघन १ १४ ८ 
णिम्मा-मिर +मा ( धातु ) २. १९ १२ 
णिम्मसिय-निर्मित ४ १७ ९ 
णिम्मुक्क-निर्मुक्त १ २० ६ 
णिम्मुक्कताण-निर्मुक्त्राण ३ १३. ३ 
णिम्मोह-निर्मोह ४. २१ ११ 
णिय-अवलोकने देशी (धातु ) १ ५ १४ 
णिय-मिज १ ६. २३. 
णिय-नीत १ १५. २०, ३. १९ ६ 


शब्दकोश: १९७ 


णियघर-निजगृह 

णियच्छ-दुश्धात्वथें देशी ३ ९ १०, ३ ११ १२ 
णियच्छिय-निरोक्षित १ १३ १२, ३. २ ६ 
णियडअ-निकट ( क ) ३ ३२.५ 
णियड्ढिय-निकषित ३ २१ २ 
णियम-नियम ३ १५ १२ 
णियसण-निजमनस्‌ ४ २ १४ 
णियय-निज( क ) 

णिययसिरि-निजक + श्रो २ १९ ४ 
णियर-निकर १ २ ११ 

णियाण-निदान ४ २५ २३ 

णिरअ-निरत ३ २८. १२ 
णिरलकार-निरलकार ३ ९ ६ 
णिरवसेस-निरवदोष ३ ७ ९ 
णिरस-नोरस १ १५ १६ 
णिरसिय-निरसित ( परित्यक्त ) १, ९ ९ 
णिरत्थ-निरर्थ ( व्यय ) १ २२ ५ 
णिरत्थ-निरस्त ३ ३५ ११ 
पणिरंजण-निरज्ञषन ४ ३० १७ 
णिरतर-निरन्तर ४ २३ २ 
णिरस-निरश ( अखण्ड इत्यर्थ ) ३ २९ ८ 
णिरिक्क-चौर दृत्यर्थे देशी ३ १८ ९ 
णिरिक्खिअ-निरीक्षित ३ १२ ३ 
णिरु-नितराम्‌ १ १७ २८, ३. २८ रे 
णिरुत्त-निरुक्त १ २६ ५, ३ ४, १३ 
णिरुत्तर-निरुत्तर ३ १८ ७ 
णिरुवम-निरुपम ३ ४१ रे 
णिरूविय-निरूपित ३० १५ ११ 
णिरोहिआ-निरुद्ध १. २७ ४ 
णिलछूआ-सिलय ( गृह ) १ १४. १० 
णिलाड-ललछाट २ २ १० 
णिलीण-निलीन ३ ७ ७ 
णिल्लुणण-निर्लंबन ( छेद इत्यर्थ ) १ १५. १ 
णिल्लत्त-निर्ृत्त १२२ ८ 

णिव-नूप १ ३. १ 

णिवइ-नुपति १. ५. ७, १, १० १० 
णिवड्ध-नि + पत्‌ (धातु )१ १६ ९ 
णिवडिय-निपतित ६१ २२ १० 
णिवस-नि + वस्‌ ( धातु, ) १ १. ४ 


१९८ 


णिवसण-निवसन १ १६ २ 
णिवसुया-नृपसुता ४ २५ १२ ( णिवसूय ) 
णिवद-निवह 

णिवारण-निवारण ४ १२ १५ 
णिवारणिअ-निवारणीय ४ ९ १४ 
णिवाल-नृपाल १ ५ १८ 

णिवास-निवास १ २ ३ 

णिविद्व-निविष्ट ३ १७ ४ 

णिविड-तिबिड १ १७ १६ 
णिविडत्थवंत्त-निबिड + अर्थवत २ १३ ११ 
णिविण्ण-निविण्ण (पतित) ४ ११ १० 
णिवित्ति-निवृत्ति ४ २२ ५ 
णिवेइय-णिवेदित ३ १० १० 
णिव्वद्टिअ-निर्वतित ३ ३ ५ 
णिव्वण-नित्रंण ४ २१ ११ 
णिव्वाइअ-प्रसारित इति थविप्पणमू रे ५ १५ 
णिव्बाण-निर्वाण ३ १९ ९ 

णिव्बाह-( धातु )४ २५ २३ 
णिव्वियड-निविकट ( निविकार ) ३ ३१ १६ 
णिव्वियप्प-निविकल्प १ ७ ५ 

णिव्वुड-नि + बुड (धातु ) ३ २ १६ 
णिव्वूढ-निव्यूढ २ ९. ११ 

णिव्वेअ-निर्वेद ४ १५ ६ 

णिस-निशा 

णिसण्ण-निषष्ण ६ ३ ९ 

णिसशा-नि संग ४ २५ १५ 

णिसा-निशा २ १३ १५ 
णिसायर-निशाचर ४ १३ १४ 
णिसायरि-निशाचरी ३ ४१ ६ 
णिसिचार-निश्चिवार (निशि वृत्तमित्यर्थ) २ ९ १५ 
णिसिद्ध-निषिद्ध ३ १७ १४ 
णिसिभोयण-निशाभोजन ४ ९ ७ 
णिसियग्ग-निशिताग्र २ १६, १६ 
णिसियर-निशिचर (भूतप्रेतफिशाचादि) १ ६ ११ 
णिस्सुण-नि + श्रु (घातु ) १ ७, ७ 
णिसुंभ-ति + शम्म्‌ (घातु ) २ १५ ७ 
णिस्तुभ-निश्रब्ध (नि स्‍्तव्ब इत्यर्थ) १ १७ ९ 
णिस्छुंभण-निश्रम्भण (विनाशन्‌) ४ ३० १७ 
णिसुभिय-निश्रम्मित (निपातित) ३ २ १९ 
णिस्सक-नि शद्भू १ ७ ७ 


जसहरचरिठ 


णिहआ-निम(क) (सद्क्षार्थें) 

णिहण-निधन २ २, २ 

णिदूणण-निहनन २ २४ ६ 

णिहय-निहत २ ३३ ६ 

णिहाण-निधान १ २३ ४ 

णिह्टाल-नि + भालयु्‌ दर्शने (धातु ) ४ २४ १७ 

णिहारूण-निभालन ([प्रेक्षण) ३े २० १३ 

णिद्दालिय-निभालित (दृष्ट हि निहारना) २ २१ ७ 

णिटहिि-निधि १ ४ १५ 

णिद्ित्त-निहित ३ ३ १५ 

णिहिप्प-नि+ था (धातु ) ३ ३० १० 

णिहदीण-निहोन २ ८ १२ 

णिहुय-निभृत (शान्त इत्यर्थ ) १ २० ६ 

णिह्देलण-निहेलन (गृहमित्यथें) ३े ३४ १ 

णिदु-निन्द्‌ ( धातु ) २ ६ १० 

णिद-निन्दा ३ २० ९ 

णिंदण-निन्दन ३ ३९ २ 

णिंदमग्ग-निन्‍्ध + मार्ग १ ९ ९ 

णिंदायर-निन्दाकर ४ ३१ ७ 

णी-नी (धातु ) २ २६ १२ (णेवि) 

णीअ-नोत ४ १० ८ 

णीणिय-निर्णीत १ २१ १४, ३ १२ १४ 

णीयरय-नोच + रत २ ९ ६ 

णीर-नोर ३ २ १२ 

णीरस-नीरस १ ११ २ 

णीरोयत्तण-नोरोगत्व ४ १० ६ 

णील-वील १ ३, ६, २ १३ (१४ 

णीलय-नी लक १ १३, ६ 

जीसण-नि स्वन १ १३ ४ 

णीसरिअ-नि सुत २ २ ४ 

णीसार-नि सार (निकृष्ट) २ ३३ ६ 

णीसेस-नि शेप २ ९ १७ 

णेडर-नूपुर १ ४ ४ 

पत्त-नेत्र १ ३ ६ 

णेत्तवत्त-३ १९ ७ 

णेमि-नेमि (द्वाविश्तीयंकरनाम) १ २ ११ 

णेमि-नेमि ( रथचक्रधारेति टिप्पणम्‌ ) १ २ ११ 

णेयार-नेतु २ १६ १३ 

णेबाबिअ-नायित ( नीधातोणिजन्तान्रिष्ठान्तम ) 
है ४९ 


शब्दकोश: १९९, 


णेह-ल्नेह १ १७ ५, १ २९ १ 
णोछम्ग-न + लग्न ३ २७. ८ 
एहुंत-स्ना + शत्‌ ३ ३० १ 
णहविअ-स्नापित २. २१. ४ 
ए्ठा-स्ता (धातु ) १ २६. २२ 
पए््टाअ-स्नात २ ३. १ 
एट्टाण-स्नान ३. २६ १० 


[त] 
तइ-तदा 
तइन्त्यो ४ ६ ५ 
तइय-तदा 
तइ्य-तृतीय १ ९ ४ 
तइयच्छि-तृतीय + भक्षि 
तश्यहु-तदा २ ३३ ९ 
तड-तपस्‌ २ १८ १४ 
तक्र-तस्कर २ ९ १९ 
तकक्‍्खण-तत्क्षण २ १२ ९ 
तज्जिय-तजित १ २९ १३ 
तट्ट-त्रस्त ४ २४ १३ 
तट्ठअ-धृष्टश्ब्दा्ें देशी (मराठी-ताठ) २ ३४ ४ 
तड़-वट ३ १ रे 
तड-तड्‌ (आरुह इत्यथे देशो धातु ) १ ८ ६ 
तडतड-शब्दानकरणे १ ६ ७ 
तण-तृण १ ३६ ६ 
तणआ-तस्येदमित्यथें देशो प्रत्यय २ १३ १९ 
तणअ-तनय 
तणय-तनव २ २१ ६, ४ १९ १३ 
तणयर-तुणचर ३ २० ! 
तणयरी-तृणचरी ३ ३० ३ 
तणिय-सबन्धारथें २ १३ १९ 
तण्णियड-तद्‌ + निकट ३ १७ १ 
तणु-वनु ( शरीर ) १ १२ १३ 
तणुअंगि-तस्बज्जी ४ २३. १९ 
तणुतावअ-तनुतापक ४ १६ १० 
तणुफंस-वनुस्पर्श र ५. १२ 
तणुरुह-तनुरुह १ २३ १० 
तणुरिंग-२ २१ ९ 
तणुल्लय-वनुरूता १. ११ ५ 
तण्ह-तृष्णा ४ १४ ९ 


तण्द्ा-तृष्णा ३ ९. ५ 

तत्त-तप्त २ २८ ३ 

तत्ति-तप्ति (चिन्ता) ३, ३० ७ 

तत्तिय-तृप्त १ २१ ६ 

तत्थ-तत्र ३. १५ ५ 

तप्प-तप्घातों कर्मणि २ २५ १९ 

तम-तमस्‌ ३ २३ ४, ३ ३९ २ 
तमतसपदहर-तमस्तम प्रभ (सप्तमनरकनाम) २१६ ३० 
तमपहन-तम प्रभ (षष्ठनरकनाम) २ १६ ३० 
तमाल-तमाल ३ १ १८ 

तमोह-तमस्‌ +ओघ २ २ ७ 

तर-शकधात्वर्थे देशी २ १० ३ 

तर-तृ ( धातु )२ १५, ४ 

तरच्छ-तरक्ष (प्राणिविशेष -- मराठी-्तरस) २.३७ २ 
तरणि-तरणि (सूर्य ) १ ५ ७ 

तरसा-तरसा [ वेगेनेत्यर्थ ) ४ २७ ३० 
तरल-१, २९ १२ 

तरग-तरड्भ १ २८ ८ 

तरगिणि-तरज्िणी ३ १ २० 

तरु-तरु १ ११ ९ 

तरुकाय-तरुकाय (वनस्पतिकाय इत्यर्थ ) ४ १८, १४ 
तरुण-तरुण १ ५ ८ 

तरुणी-तरुणी ( युवति ) १ १९. ३ 
तरुणीबस-तरुणी + वश 

तरुतछ-२. ९. १८ 

तरुवेल्लीह ल-तरु + बल्‍लो + फछ २ २७ ६ 
तसरुसाहागय-तरु + शाखा + गत २, २७ ७ 
तरुसाहार-तरु + सहकार 

तलू-तैलादिभर्जने ( धातु. ) ३ ४१ ८ 
तलूण-तवलून २ १७ १६ 

तलब र-प्रामरक्षको राजपुरुष इत्यथें देशी १ ११.६ 
तलारअ-तलवर १ ८ ३ 

तलिय-तलित ३ ६ ३ 

तवब-तप्‌ (धातु )२ २३ २ 

तब-तपस्‌ १ १. १२ 

तबचरण-तपष्चरण ४ २१ रे 
तबपद्दाअ-तपप््रश्नाव १ २३. ३ 
तबमंडण-तपोमण्डन 

तबयरण-तप्शचरण २. २१ ८ 
तबरूच्छी-तपोलक्ष्मी ४ २८. ७ 
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तबबंत-तपस्‌ + वत्‌ ( मत्वर्थीय ) ४ ३२ ११० 

तबसत्ति-तप'शक्ति ३. ३८. १२ 

तबसित्तण-तपस्वित्व ३ २३ ३ 

तबसिरी-तप श्री ४ ६. २ 

तव॑ग-उपरितनो भाग (उच्चप्रदेश इति टिप्पणम्‌ । 
मराठो-तबग ?) १ २७ १७ 

तबंत-तप्यमान 

तबिअ-तप्त २ २२ २ 

तस-त्रत्‌ (घातु )२ ११ ६ 

तह-तथा १. ७ १३ 

तहिं-तत्र ! ३ १६ 

तहु-तदा, तत्र, तस्य 

तंणयर-तद्‌ + नगर 

तंत-तन्त्र १ ६, १५ 

तंति-तन्त्री १ २३ ८ 

ततु-तन्तु ३ ४ ३ 

तंदुल-तष्डुछ ४ ११ २ 

तब-ताम्र १ १७ २४ 

तबचूलछ-ताम्रचूड ( कुक्कुट ) ३ १५ १३ 

तबोछ-ताम्बूछ १ २२ १० 

तंबोलछ॒लछग्ग-ताम्बूल + लग्न २ २७ ८ 

तंबा[र-तवार ( नरकनाम ) २ ११ १३ 

ता-तावत्‌ १ ७ १ 

ताडण-ताडन ४ ९ ११ 

ताडिय-वाडित २ ७ ३ 

ताम-तदा ३ १३ ११ 

तामस-तामस ( पापमित्यर्थ ) २ ११ १३ 

ताय-तात १ २४ २ 

तार-तार ( शुत्र )३ १० ६ 

तार-( षघातु )३ ३० ५ 

तारा-+४ (७ २० 

ताराणियर-तारानिकर २ २६ २ 

तारावलछि-तारा +बावलि २ २ ५ 

तारुण्णय-तारुण्य +क (स्वार्थ) १ २४ ८ 

तालड-ताल १ ५. १८ 

तालिआ-ताडित ३ १२ १३ 

ताब-ताप १ १३ १ 

तावस-तापस ३ १, १३ 

ताविय-तापित ३ ३ १६ 

तासण-बरासन १ १६ १५ हे 


जसहरचरिउ 


तासिय-त्राप्तित १, ९ ८ 

ति-त्रि १ ४ ९ 

तिक्ख-तीक्ष्ण ३ ७ ११ 

तिक्ख-तिक्त २ २४ ५, ३ ११ १५ 

तिंगिच्छ-पद्यरज इत्यर्थे देशी ४ १७ १३ 

तिगुत्ति-त्रिगुप्ति (कायवाइमनोगुप्तिः) ४ २९ ६ 

तिजगब्भतर-त्रिजगदम्यन्तर ४ १३ १० 

तिट्ठ-श्रस्त (त्रासदायक) ४ १० ११ 

तिट्ठा-तृष्णा 

विण-तृण १ २१ ११, 

तिण्णि-त्रीणि ४ ७. १६ 

तित्थ-तीर्थ ४ २७ १० 

तित्थयर-तीथंकर (शास्त्रप्रवर्तक इत्यर्थ ) ९! २ ८ 

तित्थु-तत्र 

तिदंड-त्रिदण्ड ३ १७ ६ 

तिप्प-तृप्‌ (बातु ) ४ ३१ ११ 

तिम्मण-तेमन (मर्दन) चटपटा खाद्य २ २४ ५ 

तिमिर-तिमिर २ २ ६ 

तिमुड-त्रिमुण्ड ३ १७ ६ 

तिय-स्त्री १ २२ ६ 

तियचित्त-स्त्रोचित्त २ १२ २० 

तियदुय-त्रिकटुक (शुण्ठो मरिच पिप्पलोति त्रयाणा 
चूर्णम) ३ ५ ११ 

तियमइ-स्त्रीमति २ ९ ६ 

तियसपत्ति-त्रिदशपत्नी (देबीत्यूर्थ ) ४. २१ १७ 

तियारू-त्रिकाल ३ २८ ७ 

तिरयण-त्रिरत्तन (ज्ञानदर्शनचारित्राणि) ३ १७ ७ 

तिरिय-तियंच्‌ २ १७ १७, 

तिरिक्ख-तियंचू ३ २० ३ 

तिरियलोअ-विर्यग्लोक (मनुष्यछोक इति टिप्पणम्‌) 
१२३२ 

तिछूअ-तिलक १, १४ १० 

तिछपिड-तिल + पिण्ड ( पिण्याक ) ( मराठो-पेंड ) 
३ २७ ८ 

तिलयछेआ-विल ( क )+ छेद (स्मेहाभाव इति 
टिप्पपम) ४ २ ८ 

तिलिग-रत्रोलिंग 

तिलोय-बत्रिलोक ४ १७ १५ 

तिल्लोअ-त्रैलोक्य ३ १७ ६, 

तिल्लोक-त्रैलोक्य १ १७ २१ 


शब्दकोदाः 


तिल्छोय-त्रैलोक्य 
तिव्ब-तीम्र १ १९ ४ 
तिबिह-त्रिविष ३ ३१ ६ 
तिसल्छ-त्रिशल्य ३ १७ ६ 
तिसूछ-त्रिशूठ १ ९ ११ 
तिसघूलिणि-त्रिशूलितो (कात्यायनी) १ १५ २० 
तिह-तत्र ३ १८ ७, २ २२ ८.२ ९ २ 
तिहुयण-त्रिमुवत १ १ १ 
तिहुवण-त्रिभुवन १ १ १ 
तीय-तृतीया ४ २८ १९ 
तीस-भत्रिंशत्‌ 
तुन्छोअरिल्ल-तुच्छ + उदर + इल्ड. (मत्वर्थीय ) 
१ १७, १७ 
तुद्द-तुष्ट १ ६ २३ 
तुद्वि-तुष्टि २ १६ २ 
तुडिय-त्रुटित ३ १४ ४ (हिन्दी तुकडा) 
तुप्प-घृतशब्दार्थे देशो ३२ ९ १, ४ १७ ७ 
तुम्हारिस-युष्मादृश 
तुरअ-तुरग १ ५ १२ 
तुरयणिहणया रि-तु रगनिघनकारिन्‌ 
तुरंग-तुरड्भ १ २४ ६ 
तुरंगम ४ ७ ७ 
तुरंत-त्वरमाण १ ६ १४ 
तुरिउ-त्वरितम्‌ (अव्ययम्‌) ४ ७ १२ 
तुलकूड-तु छाकूट (वजचनार्थ प्रयुक्तानि न्यूनाति- 
रिक्‍्तानि मानोन्‍्मानानीत्यर्थ ) ४ १९ ३ 
तुलाकोडि-तुलाकोटि ( पादाज्रुदम्‌ नृपुरम ) 
४ १७ २१ 
तुस-तुष्‌ (धातु 
तुस-तुष (घान्यादीना तुषम्‌) ३, २७ ८ 
तुसार-तुषघार २. ३े २ 
तुद्दार-त्वदीय ३ ३९ १० 
तुग-तुज्ञ (उच्च) २ ६ ३ 
तुगत्थणि-तुज्भुस्तनी ४, १७, २२ 
तुंड-मुखशब्दार्थे देशी १ १६ १० 
तूर-तूर्य (वाद्यविधोंष ) १ २६ २७ 
तूस-(षातु ) ३ ३७ ८ 
तेअ-तेजस्‌ १ २९ १४ 
तेत्तद्वि-तत्र ३ १२ ६ (तेत्तहि) 
तेत्थ-तत्र 
२६ 
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तेत्यु-तत्र १. ५ १० 

तेम-३ २२- २ 

तेय-तेजस्‌ १ ५ ७ 
तेयाविद्धी-तेजस्‌ + आाविद्धा २ ४. ३ 
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थल्यर-स्थलचर १, ७ ९ 
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थुय-स्तुत ३ ३६ १ 
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थोअ-स्तोक ४ २८ १७ 
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दव-दव ( दावानल इत्यथें ) २ ६ १० 

दविण-द्रविण १ १९ ६ 

दविणवह-द्रविणपति ( कुबेर ) ३ १९ १३ 

दव्ब-द्रव्य ३ २४ ४ 
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द्ससहस-दशसहस्र 

दह-दशन्‌ १ २८ १० 
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दहविह-दशविध ३ ८३ १२ 

दहत-हदान्त ( हृदमध्य इत्यर्थ ) ३ ३ १२ 

दृहि-दधि १ ११ ८ 

दद्ध-दण्ठ १ ५ २ 

दडणविहि-दण्डन + विधि ३ ३८ २ 

दडणीइ-दण्डनीति ४ ६ ६ 

दडधारि-दण्डधारिन्‌ ४ ६ ९ 
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दडिर्-दण्डित १ २९, ५ 

दडी-दण्डिन्‌ ( यम इत्यर्थ ) ३२ ३ ९ 

दत-दन्त १ २२ रे 

दंत-दान्त १ २ ५, ३ १६ ९ 

दतग्ग-दन्ताग्र / १६ १६ 

दतपति दन्तपद्क्ति ३ २ ४ 

दंति-दन्तिन्‌ १ १६ ११ 

दतुर-दन्तुर २ ६ ११ 

दतुरिय-दन्तुरित २ ८ ४ 

दंद-दन्द्र ४ २८ ३ 

वंसण-दर्शन १ ६ १९ 

दसिय-दर्शित ४ १७ १ 
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दा दा (घातु )१ ६ २६ देह ) 

दाइणी-दायिनी ( उत्तरपदे एव ) १. १६ ११ 
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दाढा-दष्टाशब्दार्थे देशी १ ९ ३ 

दाढाकराछ-दष्टाकराल २ १३ १४ 

दाढालछ-दष्ट्रा + आल ( मत्वर्थीय ) २ १७ ८ 

दाण-दान १ १ ११ 

दाणोल्लिय-दान + आई ( मदजलारद्द इत्यर्थ ) 
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दाम>दामन्‌ १ २ १० 

दार-( घातु )३ ३२ १ 

दार-दार (स्त्री ) २ ११ १४ 

दार-द्वार ३े १२, १७ 

दारिअ-दारित 

दारिद-दारिद्रथ ३ २७ ७ 

दारिय-दारित १ १३ २ 

दारिय-दारिका २ ३४ २ 

दारुण-दारुण १ ९ १० 

दालि-दालि ( धिम्बीधान्यादिदलमित्यर्य देशी ) 
२ र४ २ 

दालिदृठाण-दारिद्रयस्थान ४ १० ७ 

दालिहिआ-दरिद्वित ३ १९ १३ 

दाव-दर्श -इत्पर्थ देशी ( धातु ) २ २२ १० 

दाविअ-दर्शित २ २ ८ 

दाविर-दर्शनशील ४. १६ ८ 
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दासी-दासी १ ४ १५ 
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दाहिण-दक्षिण १ ९ १ 

दाहिणुल्लिय-दक्षिण + उल्लिय (स्वार्थ ) १ ९ १ 

दिक्‍्ख-दीक्षा १ ६ २ 

दिक्‍्खा-दीक्षा १ १८ २९ 

दिक्खिअ-दीक्षित २ ११ ६ 

दिक्‍्खपत्त-दोक्षाप्राप्त ( दीक्षित ) 

विगिंछा-जुगृप्सा ४, ८ ११ ( दिगिछ ) 

दिग्गय-दिग्गज ४ २१ १९ 

दिज्ज -दाधातो कर्मण १ २० १ 

दिद्व-दृष्ट ! ६ ११ 

विद्वपरपर-दृष्ट + परपरा २. १९. ९ 

दिद्वि-दृष्टि १! १ २ 

विट्टि-दृश् २५ १३ 

दिढ-दृढ १, ८ १ 
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दिण-दिन १ १५ ५ 
दिणयर-दिनकर ( सूर्य ) १. १ ३ 
दिणिद-दिनेन्द्र ( सूर्य ) १ १८ १ 
दिणेसर-दिनेश्वर ( सूर्य )४ २३ २१ 
दिण्ण-दत्त १ ३ १३ 
दित्त-दीप्त १४१० 
दित्नि-दोप्ति १ २३ ७ 
दिप्पत-दोप्यमान ४ २४. ५ 
दिय-दत्त ३. ८ १४ 
दिय-द्विज २ ३० ६ 
दियडल-द्विजकुल ३ २९ १३ 
दियगुरु-द्विजगुरुर १६ ११ 
दियवर-द्विजवर २ २६ १६ 
दियह-दिवस ४ २१ २ 
दियवर-दिगम्बर ३ २१ ४ 
दियवरत्त-दिगम्बरत्व ४ २८ ११ 
दिवस-दिवस ४ २८ १८ 
दिवायर-दिवाकर ३ १७ ११ 
दिव्व-दिव्य १ ३ ४ 
दिसा-दिश १ ९ १ 
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दिसि-दिश २ १२ ७ 
दिसिणारि-दिश + नारी २ २ १ 
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दिद्दियर-धृतिकर ३ १ १६ 
विदह्दीहर-धृतिहर ४ ८ १२ 
दीण-दोन १ २३ ५ 
दोब-द्वीप १ ३ २ 
दीवय-द्वीप( क ) १ १६ १३ 
दीवयजुइज्ञल-दोपकुति + इल्ल ( मत्वर्थीय ) 
दीवत-दीप्यमान ४ २० १४ 
दीस-दृशधातो कर्मणि १ ३ ११ 
दीह-दीर्घ १, ९. ४ 
दीहर-दीर्घ १ ५ ५ 
दीहरच्छ-दोहर ( दीघ॑ )+ अक्षि ( दोर्घाक्ष 
इत्यर्थ ) १ ५ ५ 
दीहिय-दोधिका ४. २७, २० 
दु-द्रि १ ४ ९ 
दुकम्म-दुष्कम ३ ४१ १२ 
दुकाछू-दुष्काल ४ ३१ ८ 
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दुकिय-दुष्कृत १ १५ 
दुक्कियणिवहू-दुष्कृतनिवह २ १४ ६ 
दुकख-दु ख १ २२ ८ 
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दुक्खिय-दुक्खित २ ११ ७ 
दुगेज्झ-दुर्ग्नाह्म १ २७ १६ 
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दुग्गइ-दुर्गति ४ ९. १४ 
दुग्गह-दुर्गह २. २७. २ 
दुग्गध-दुर्गन्ध ३ ४ ७ 
दुग्धर-दुर्गृह ३ ४ ४ 
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दुदस्सिण-दुर्दशिनु 
दुद्दत-दुर्दात्त ४ १४ ३ 
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दुद्धर-दुर्धर २ ३६ ११ 
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दुब्भव-दुर्भव ( कुजन्म ) २ १८ १८ 
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दुरियरासि-दुरितराशि 

दुरुत्त-दुरक्त ३ १८ ८ 
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दुविह-द्विविध ३ ७ २ 
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दुह्रीण-दु ख + रीण (खिन्नार्थ देशी) २ १७ ४ 
दुहिअ-दु खित २ १२ १८ 
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महण-मथन १ २१ २६ 

महण्णब-महार्णव १ ३ २ 

महत्थ-महार्थ ३. ३७, ९ 
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महयर-महत्तर १ १ ३ 

महयाल-महाकालू 
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सहरिसि-महूर्षि 
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महव्वय-महात्रत १ २८ १० 

महँत्त-महत्‌ २ २६ १० 

महा उह-महायुद्ध ४ २० ४ 

समहाएवं-महादेबी 

महागह-महाग्रह ३, ३०. १० 

महाजइ-महायति १ १३, ११ 

महाजस-महायश्स्‌ ३, ३७ ९ 

महाणसद्धि-महानस + ऋद्धि ३. ३७. ४ 

महाणुभाव-महानुभाव ४ १३ ७ 

महापयत्थ-महापदार्थ १ ७, ३ 
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महामुणि-महामुनि ३. ३० १ 
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महारह-महारथ 
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मही-मही २. ३ १३ 
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महुअर-मधुकर ४, १७ २५ 
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महुमास-मधुमास २. ७. १३ 

महुयर-मघुकर ३. १. १२ 

महुयरू-मधुकर ३. १. (८ 


( भूमण्डलमित्यर्थ ) 
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महेली-महिला ३ ७ ३ 
सहोरअ-महोरग ४ १९ ६ 
मंगल-मडुल १ ४ ९ 
मंच-मश्च ४ २४ ५ 
मजर-मार्जार २ २९ २ 
संजरिया-मझ्ज़री १ १२ १ 
मजीरय-मञ्जी र ( पादभूषणविदेष ) 
मैंठ-मन्द ( मराठी-मठठ ) २ १७ १ 
सठ-समृष्ट 
संटठुबयठ-मृष्ठ + उपकण्ठ ( समोप- 
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सडअ-मण्डप १ ७ १० 
सडण-मण्डन १ २२ ५ 
मडय-मण्डक ( खाद्यविशेष । 
मराठी माडा ) २ २४ ४ 
मडल-मण्डल २ २५ ३ 
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मडलिल्ल-मण्डल + इल्ल ( मत्वर्थीय ) १ ३.२ 
संडव-मण्डप १ ५ १५ 
मंडिआअ-मण्डित १ २५. २ 
मडिय-मण्डित १ १६ २ 
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सतण-मन्त्रण ४ २४ १ 
सति-मन्त्रि]नु १ ५ २० 
सतिअ-मन्तित २ ११ ६ 
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मतिसुआ-मन्त्रिसुत 
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संद-मन्द ३ १६१ 
मदर-मन्दर (पंत) ३ २६ १० 


र्र्र जसहरचरिउ 
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४ १ १२ 

मंदार-मन्दार ( वृक्षविशेष ) ४. १८ ९ 

मंदिर-मन्दिर १ १ ४ 

संघाय-माधातु ( नुपविद्वेष ) १ ६, १० 
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ससासिण-मासाशिनू २ १७ ११ 
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साइ-मात्‌ २ १३ १४ 
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मसाउ-मात्‌ ३ ७ १ 

माइच्छिआ-मातृष्वस ३ ९ ९ 

माडउपणणअ-मातु + पन्‍नग 
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साणव-मानव १ १८ २६ 
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माणिक्र-माणिक्य १ २२ १ 

माणिणि-भानिनी १ १९ ६ 
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मायग-मातडू ( हस्तो ) १ २४, ६ 
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सायाभाव-माया + भाव ४ ७ ३ 
मॉयासअ-मायामय ४ १९ ४ 
मायार-माया + भाचार २ १६ १४ 
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मायासुअ-मातृ +सुत २ २४. ९ 
मार-मार ( मदन ) १ १५ ३ 
सारण-मारण १ १४ ९ 
मारणसीछ-मारणशोल १ ९ १२ 


मसारय-मारय्‌ ( घातु ) १, १० ६ 

साराव-मारय्‌ ( धातु )२ ९ १४ 

माराबिअ-मारित ४ १ ८ 

मारि-मारी (हननशीलदेवताबिशेष ) १ ९. ११ 

मारिअ-मारित २ ९, ९ 

मारिदत्त-मारिदत्त ( राज्ञो नामविशेष ) 
१६९१६ ह 

मारियत्त-मारिदत्त ( राज्ञो नामविशेषः ) 
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मारी-मारी ( कात्यायनो ) १ १६, १४ 

माछ-माछा १ ९ ३ 

मालइ-मालतो ( छताविशेष ) १ १२ ३ 

साछा-माला १ १४ ११ 
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सास-मास १ १६ ९ 

मासाबवसाण-मास + मवसान ४ ७, १५ 
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मासोबबासिणि-मास्त + उपवासिनी ४ २४ २८ 
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माहिस-महिष १ २१ ४ 

माहिंद-महिषेन्द्र ३ १३ १० 
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श्र 
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मिग-मृय २ ३५, १४ 

मिगीवइ-मृगीपति ४ २४ ११ 

मिच्छत्त-मिथ्यात्व ४ १० ३ 

मिल्छसाअ-सिथ्याभाव ४ २७ २४ 

मिच्छमआअ-मिथ्यामद, मिथ्यामत १ ८ (० 
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मिन्छा-मिथ्या २. १३ १३ 
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मित्त-मित्र ( सूर्य ) २ २. १ 
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मिहुण-मिथुन १ ७ ९ 
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मिढ्य-मेषशब्दा्ें देशो ( मराठो, हिन्दी-मेढा ) 
२३० ७ 
मिढी-मेषस्त्री इत्यथें देशी ( मराठी-मेढो ) 
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२२७ ४ 
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मुच्छ-मुच्छा १ २० १ 
मुच्छा-मूर्ब्छा ( यमदूत्तीति टिप्पणम्‌ ) ४ १५ २ 
मुन्छावण्ण-मूर्व्छा + आपन्न ३ २८. ६ 
मुच्छावस-मूच्छावश ४ ५ २ 
मुन्छिज्ज-मूछ धातो कमंणि २ २५ १८ 
मुच्छिय-मूछित २ ३० १० 
मुज्य-मुह (धातु )३े ३७ १६ 
मुद्टि-मृष्टि २ ३१- ४ 
मुद्दिगह्ठिअ-मुष्ि + गृहीत २० १२. १८ 
मुडियद्धि-मोटित ( भग्न )+ अस्थि ३ १४ २ 
मुण-मन्‌ चिन्तायाम्‌ ( घातु. ) २. १६ ९ 
मुण-नज्ञा इत्यथे ( घालु )१ ७ १५ 
मुणि-युनि २ १२ २ 
मुणिज्ञ-ज्ञाधातों कर्मणि 
मुणिदिक्ख-मुनिदीक्षा 
मुणिपुंगब-मुनिपुगव ४ १५. ५ 


मुणिसुव्बय-मुनि सुव्रत (तीथंकर नाम) १. २ १० 
मुर्णिद-मुनीन्द्र २ २९ ७ 
सुणी-मुनि १ ११ १० 
मुणीसर-मुनीश्यर १ १३ १ 
मुत्ताहछ-मुक्ताफल ३ १. ८ 
मुत्ति-मुक्ति 
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मुत्तिय-मौक्तिक ४ २ १४ 
मुद्दा-मुद्रा ( बज्भविक्षेपप्रकार ) १ १६ ५ 
मुद्ध-पुर्घ २ ६ ४ 
मुद्वा-पृग्घधा ४ ३१ १ 
मुय-मृत २, ७ १० 
मुय-मच्‌ ( धातु )२ २७ १ 
मुयग-मृदज़ ४ ११ १४ 
मुररिउ-मुररिपु ( विष्णु )३ ५ १ 
मुरारी-मुरारि ( विष्णु ) १ १८ १ 
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मुहल-मुखर ३ १६ १२ 
मुदृठिय-मुबरित ४ २ १९ 
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मुहामुक-मुखामुक्त 
मुहावद्धिय-मुखाबतित ३ ३ ५ 
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लद्बी-लब्धि ( प्राप्ति ) १, १८, ७ 
छाड्म-लभघातो कर्मीण १, ७ ७ 
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लब्यि-लम्बित २ ३ ११ 
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लिप्पार-लेपकार २ १९, ११ 
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विहुआ-विभव 
विहृट्टिय-विषट्टित ३ १ ७ 
विहड-वि + घट (घातु ) १. २८ ६ 
बिहडप्फड-विस्फुरित इत्यथें देशी ४ १९ १२ 
विहृतक्ति-विभकक्‍ति ४ ९ ५ 
विदृत्तिय-विभक्ति ( क ) ३ १७ १६ 
विहलघल-विह्नल इत्यथें देशो ( अचेतन 
इति तु टिप्पणम्‌ ) २ ३३ ७ 
विहृक्‍-विभव १ ५. १ 
विहृवत्तण-विभव ३ ९ ६ 
विहस-वि + हस्‌ (धातु ) २ १९ ११ 
विहंग-विहज्ग 
विहज-वि + भञ्ञ्‌ (धातु ) ३ १९, ८ 
विहडण-विखण्डन २ २ ७ 
विहृडिय-विखण्डित रे ८, १ 
विहडिर-विभण्ड + इर ( श्षीलार्थे ) ( कलहशोल 
इत्यर्थ ) ३ १ १० 
विहा-वि+ भा ( धातु ) ३२ २९ ३ 
विहाण-विधान १ १ १२ 
विहार-विहार ४ १९ १६ 
विहाब-वि + भावण ( घातु )३.५ ३ 
विद्दावरि-विभावरी ३ ४ ११ 
विहाविअ-विभावित ( कथित इति टिप्पणम ) 
विह्वि-विधि १ १७ २८ 
बिट्विअ-विहित १ २५ ५ 
विहिय-विहित १ २. ८, ४ १३ १५ 
विह्िियछाय-विहितच्छाय ( विहितप्रसाद 
इत्यर्थ ) १, ७ ४ 


श्श्ड जसहरचरिठ 


विहिवसभगरग-विधिवशभग्न ( कर्मवशात्प्रेरित- 
मिति टिप्पणम ) १ १४ ९ 


विद्दीण-विहोन १ ११ ३ 
विहुणिय-विधृत, विधुनित ४ ३१ ६ 
विहुर-विधुर ( विकल इत्यथथे ) २ २१ २ 
विहुर-विधुर ( दुःख इत्ययें ) ३ १५ १ 
विहुरबंडण-विधुरपतन ( दु खपतन ) ३ १५ १ 
विहुई-विभूति ३ ६, ९ 
विहूसण-विभूषण १ १६ २ 
बविहुसिय-विभूषित २ ४ २ 
विशज्ञ-विन्ध्य ३ ३५ १५ 
विश्लसिरि-विन्ध्यश्री ४ २३ १५ 
विद-वृन्द १ २१ १० 
विभइय-विस्मितार्थे देशी ३. ८ १ 
विभलछ-विहुल ४ २५ १३ 
विभिय-विस्मित २ ६ ५ 
वबीणत-वोणयत्‌ ( विविन्वन्‌ ) २ २७ ६ 
बीण-वि+ चि ( घातु )३ ६ ४ 


वीणा-बीणा २ ३ १० 
बीणारब-वीणा + रव १ १२ ११ 


बीयराअ-वीतराग ३ २५ ४ 

बीर-वीर २ २ २ 

वीरबइ-वीरवती ( स्त्रीनामविशेष ) २े ९ १० 
बीसरिय-विस्मृत १ १५ १७ 
वबीसलू-बीसल ( परुपनामविशेष )४ ३० २ 
वीसास-विश्वास २ ५ १४ 

चुकरत-भू भू इति श्वशब्द कुर्वत्‌ ३ १६ ५ 
बुडढ-वृद्ध १ २५ १२ 

चुलढत्त-वद्धवत्व ४ १४ १८ 
वुड्ढत्तण-वृद्धत्व ४ १० ३ 

बुडढ हुच-बृद्ध भूता १ ५ ८ 

बुत्त-उक्त ३े ३ १० 

बूह-व्यूह ३ ४ ३ 

वेअ-वेग २ ३२ २ 

चेज-वेंद २ १५ ८, ३ ५२ 

चवेहय-वैदिक ४ ८ १० 

वेइय-वेदित ( निवेदित ) 

चेउब्बणा-विकुर्वणा ( विकार ) ४ १७ १५ 
वेढण-वेहन ४ २२ ६ 

वेढिअ-वेश्ति १ ४ ७ 


बेण-बेन ( नृपविशेष ) १ ६ १० 

वेणु-बेणु ( वश ) २ २५ १३ 

वेयण- वेदना २ १९ ८ 

वेयसूढ-वेदमूढ 

वेयबत-वेदवत्‌ ३ ३६ ४ 

वेयागम-वेद + आगम ३ २९ ९ 

बेयाल्य-वेताल (क) २ ६ १८ 

वेयालकारू-विकाल + काठ ( सध्यासमय । 
बेतालादिश्रमणकाल इति तु टिप्पणम) १ ९ १ 

वेयालिय-बैतालिक २ १३. ४ 

वेर-वैर ४ ९ ८ 

वेरमण-विरमण ( विराम ) ३ ३० १३ 

चेल-बेला २ ६ ७ 

चवेठपडिल्छिअ-बेला + प्रतोष्ट र २० ८ 

वेल्लि-वल्ली २ २ ४ 

वेल्छी-वल्ली १ ११ ९ 

वेव-वेप (घातु )२ ५ ४ 

वेविर-वेपनशील ३ ३ २ 

वेस-वेप १ ३ ४ 

वेसा-वेश्या १ १२ २ 

वेहविआ-विह्वलित ( रोपितोज्नुरज्षितों वेति 
टिप्पणम ) ह १२ १३ 

वेहाविय-बि + भावित हे ११ १० 

बोकय-वृक्‍कर ( शरीरभाग ) ४ १४ ै१ 

बोल-आद इत्यर्थ देशो 

बोलिज्ज-बोल्ल (कम्‌) घातो कर्मणि ३ २९ १० 

बोल्ीण-व्यतिक्रान्त इत्यथथें देशी २. २५ १० 

बोल्लिअ-आर्द्रीकृत ( अभ्यक्त ) २ ११ ५ 

व्व-इवार्थेव््ययम्‌ ( हस्वात्स्वरादृत्तरमेव प्रयज्यते ) 


[स] 
इ-सतो 

सइ-शची २ २२ ७ 
सचइत्तिय-सहित ४ २४ १० 
सइ-स्वयम्‌ २ ७ १३ 
सइरिणि-स्त्रैरिणों २ २ १० 
खडनज्च-शीच ४ ६ १२ 
सडण-शकुन २ १३ २२ 
सडउणण-सपुष्य १ २५ १० 


शब्दकोशः 


सडउद्दयछ-सोधतल 
४ रे २१ 

सककक्‍्खड-स + कर्कश ३े ३२ ९ 

सकलरत्त-स्व + कलब् ३ १० १२ 

सकहतर-स्व + कथान्तर १ १८ ३२ 

सकंत-स्व + कान्‍ता ४ २४ १७ 

सक्क-शक ( धातु ) 

सक्क-शक्र ३े ३७ ६ 

सक्कर-शर्करा १ २५ २२, २ २८ ५ 

सक्करपह-शर्कराप्रभ ( द्वितोयनरकनाम ) 
२१६ २९ 

सकुड बअ-स + कुटुम्ब ४ २१ १६ 

सकतलिय-स + कुन्तल ( सुकेशीत्यर्थ ) २ ६. ७ 

सकोह-सक्रोध ३ ३ १० 

सखड-स + खण्ड ४ १७ ८ 

सकक्‍्खीयर-साक्षिचर ४ १९ ४ 

सग्ग-स्वग १ ३ १७ 

सरगर्ग-स्वर्ग +अग्र ४ २९ ८ 

सरगत्थ-स्वर्गस्थ ३ ९ ४ 

सग्गसिर-स्वर्गशिरस्‌ ४ ३ २ 

सग्गापव ग्ग-स्वर्गापवर्ग ४ १६ ८ 

सगुण-स + गुण 

सगुण-स्व +भगृणप २ ९ १७ 

सगुणोह-सदगुणीध ४ १० ५ 

सन्च-सत्य १ २२, १२ 

सच्चमूल-सत्यमूल ४ ९ ३ 

सच्चवत-सत्यवत्‌ ४ १२ ८ 

सच्चविअ-साक्षात्क्ृत, दृष्ट २ १९, ६ 

सच्चस घ-सत्यसध ४ १३. १३ 

सधसील-प्तत्य + शोल ४ २३ १५ 

सर्चित्त-स्व + चित्त ४ २७ १२ 

सश्चित्त-सचित्त ( सचेतन इत्यर्थ ) ४ ९ ६ 

सचेयण-सचेतन २ १९ ७ 

सचेलअ-मचेल (क) ४ २४ ६ 

सच्चेयण-सचेतन ३ २१, २ 

सच्छ-स्वच्छ २ १ ३ 

सच्छाय-पच्छाय १, ७ १३ 

सब्छिकर-साक्षीक्ु ( दर्शने घातु ) १ २५ ३ 

सज्ज-सद्य १ ८ ४ 

सज्जण-सज्जन १५ २५ १४ 


रे १३ १५, २ ३२२. ७, 


२३५ 


सज्जिअ-सज्जित १ ६ ६ 

सल्जीअ-स + जीव २ २०, २, ४ १३. ८ 

सजोह-स +योघ ३ ३ १० 

सझाण-स्व + ध्यान ३ १९ ८ 

सड-शात्य ( धातु )२ ११ १२ ( हि सडना ) 

सडग-षडडज़ ३ ५ २ 

सडिय-शातित ३ ९ १६ 

सह-शठ १ १८ २४ 

सद्त्तण-शठत्व ४ ८ १० 

सणाह-सनाथ 

सणिड-शन २ ६ १,३ ११ ८ 

सणिद्ध-स्निग्ष ४ १७ ९ 

सण्ण-सज्ञा ३ ६ १२ 

सण्णा-सज्ञा २ १२ १४ 

सण्णि-सज्निन्‌ ( प्चेतन इत्यर्थ ) ४ १९ २ 

सण्दू-इलक्ष्ण ४ ३१ ९ 

सतामस- सतामस ( अज्ञान इति टिप्पणम ) 
रे ११ १० 

सत्त-सप्तनू १ ४ ९ 

सत्त तब्च-सप्त + तत्व ४ २९ २ 

सत्तभेय-सप्तमेद ३ १७ ११ 

सत्तभोम-सप्तमोम ( सप्रभूमिबद्ध ) २ ७ ७ 

सत्तम-सप्तम २ ४ ७ 

सत्तमअ-सप्तम (क) 

सत्तर-सप्तति ४ २० १५ 

सत्तविह-सप्तविध ४ २० ५ 

सच्चसील-सत्यशील 

सत्तग-सप्ता ड़ ( स्वाम्यमात्यादिराज्याड्रानोत्यर्थ ) 

सत्ति-शक्ति १ २३ ७ 

सत्थ-शास्त्र ३ ११ ८ 

सत्थ-सार्थ १ २२ १३ 

सत्तितय-शक्तित्रय ( प्रभावोत्साहमन्त्ररू्पा राज्ञ 
स्तिख शक्तय )१ ५५ 

सतुड-सतुण्ड ४ १७ ८ 

सक्तु-शत्र २ २९ ८ 

सत्थ-शस्त्र ३ ३७ १७ 

सथत्ति-स्व + स्थान ४ २१५ १७ 

सदय-स +दय १ २ ९ 

सदुछ-स + दल ( सपत्न ) १. ३ ११ 


२३६ 


सदोस-स + दोष ३ १२ ८ 

सह-शब्द १ ४ २ 

सहय-शब्द (क) ३ २९ २ 
सदइल-सदल (नोलपन्रयुक्त इति टिप्पणम) ४ रे ८ 
सहवंत-शब्दवत्‌ ४ १२ ५ 
सहवेह-शब्दवेध ३ ३३ १० 
सदृहिय-श्रद्धत ३ २४ ८ 
सदसण-सदर्शन 

सदूदूल-शार्दूल ३ ३७ १२ 
सघधअ-सध्वज ४ ३ १० 

सपउत्त-स + प्रोक्त ३२ १३ २ 
सपत्त-सपत्र ( वाहनादिसहित ) १ २५ १ 
सपरिग्गह-प्परिग्रह २ १३ १९ 
सप्प-सर्प १ १९ १० 

सब्भाव-सद्भाव २ ७ २ 
सब्भावपयासण-सद्भावप्रकाशव ३ (७ ८ 
सब्भाववत-सद॒मभाव + बतू ४ १२ ५ 
समन-शम १ ६२ १८, हे ३१ ५ 
समस-सम १ ५ ९ 
समअ-सममित्यथे5व्ययम्‌ 
समक्खय-समक्ष (क ) ३ २४ १ 
समग्ग-समग्र ( सपूर्ण ) १ १४ ९ 
समश्िय-सम्‌ + अचित २ २० ४ 
समजिय-सम्‌ + बजित ३ २३ २ 
समतणकचण-समतृणकाश्च न ३ १८ १४ 
समत्त-पमस्त 

समत्त-समाप्त २ २५ ११ 
समत्थ-समर्य १. ७ २ 
समप्पिय-समपित २ २१ ६ 
समब्मसिआअ-सम्‌ + अभ्यस्त २ २० ७ 
समभावण-समभावना ३ ३१ ९ 
समय-समय ([ व्यवस्थेत्यर्थ ) १ २ ९ 
समर-शबर २ २९ ६, ३ ३५ १५ 
समरइल-शबर + कुल ३ २९, १३ 
समरद्ृू-स + मरद्रु ( सगर्व इत्यथें देशो ) ३ ४ ६ 
समत-स + मल ( पापयुक्त ) १ १४ ६ 
समवयस-सम + वयस्‌ १ २४. ११ 
समसरिस-सम + सदृश ३ १८ १४ 
समंजस-समझस ३ ३७ ९ 


जसहरचरिउ 


समाइदट्व-समादिष्ट 
सम्रागय-समागत ३ २ ७ 


समागयचेयण-समागत + चेतन (रूब्धचेतन इत्यर्थ ) 
४४५ 


समाण-समान ( सममित्यर्थ ) १.५ १५ 
समाणत्त-प्रमु + आज्ञप्त ३ हे ११ 
समाया-सम्‌ +आगता १ १८ ६ 
समाया-स + माया ( मायायुकता ) १ १८ १२ 
समावरिय-समावृत ४. २५ २५ 
समाहि-समाधि १ १७. १८, ४ २५ ११ 
समिउ-सम 

समियमअ-शमित + मद ३ २१ १९ 
समिच्छ-सम्‌ + इप्‌ ( घातु ) १ १० ९ 
समिच्छिय-सम्‌ + इप्‌+ क्त ३ २ ६, ४ १७ २४ 
समि(म)त्थिअ-समाप्त ४ ३० १२ 
समिद्ध-समृद्ध १ २३ १ 

समिय-शमित १ २ १४ 

समीर-समीर १ २१ १ 

समीरण-समीरण ३ १ १४ 

समीह-सम्‌ + ईह ( वातु )३ १९ ९ 
समीहिअ-समी द्वित 

समुग्घायत-सम्‌ + उद्‌ + जिध्रत्‌ू ३ ११ ५ 
समुजल-सम्‌ + उज्ज्बल ३े १९ १२ 
समुद्द-समुद्र १ ५ ६ 

समुह-स + मुद्रा ( लक्षणघर इत्यर्थ ) १ १७ २९ 
समुद्धूरिअ-सम्‌ + उद्‌+ धृत २ ८ ४ 
समुब्भव-समुख्भव ३, १९ ४ 
समुड-समुण्ड ४ १७ ८ 
समूससिअनप्मुच्छवसित ४ १४ १८ 
समूह-समृह ३ ४ ३ 

समेर-स + मर्याद ४ ९ ५ 
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सम्मत्त-सम्यक्त्त ४ १५. ४ 
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सयत्त-स्वायत्त ३ ४० १३ 

सयदलछ-शतदल ( पद्म इत्यथ ) १ ३ ११ 

सथयमहू-शतमख ( इन्द्र ) 

सयर-स्वकर ४ ३े १० 

सयरायर-सचराचर ८ ११ १० 

सयलनब्सकल १ ६ १३ 

सयवत्त-शतपत्र ३ ३७ १० 

सयासि-सकाशे ४ २३ १२ 

सयंभु-स्वयभ्‌ ३ २९ ६ 

सयभुअ-स्व + भुग १ ३ १७ 

सयबरमडब-तस्वयवर॒मण्डप ४, २४ ६ 

सया-सदा ४ १७ २१ 

सयाणिय-सज्ञान ( हि. सयाना ) ४ २३ १३ 

सर-सृ (धातु )१ ६ १५ 

सर-स्मू ( धातु )४ २८ २४ 

सर-स्वर १ ४, ९ 

सर-शर ३ ३३. ११ 

सर-सरस्‌ १ ४ ४ 

सरज-स्व + राज्य १ १८ २२ 

सरढ-सरठ ( सरीसृपविशेष --मराठो-सरडा ) 
१ १० ६ 

सरण-शरण १ १५ १२ 

सरण-शरण ( रक्षित्‌ इत्यथें) ४ ३० १७ 

सरणि-सरणि ( मार्ग ) १ ५ ७ 

सरय-सरजस्‌ २, १६ २७ 

सरल-सरलहू १ १७ १२ 

सरलासलढ-परल + अमल २ २३ १२ 

सरबर-सरोवर १, २० ११ 

सरस-सरस ( रसयुक्त ) १. ४ १ 

सरस-सरस ( स्निग्ध इति टिप्पणमू ) २ १५ २ 

सरसइणिल्य-सरस्वती + निलय ( पुष्पदन्त- 
कवेविरुदेष्वन्यतमम्‌ ) 

सरह-शरभ ( बष्टापद प्राणिविशेष ) १. १०५ ३ 

सरहंस-परोहस 

सरंतगव्ब-सरदुगर्व (गर्वयुक्त इत्यर्थ ) १ ५.८ 
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सरास-कथ्‌ दृत्यर्थे देशी 

सरासइ-सरस्वततो ३ ५, १३ 

सरासण-शरासन ( घनु ) ४ २४. १२ 

सरि-सरित्‌ १ ११, ९, ३.३ २ 

सरिगमपधणी-गीतस्थ स्वरश्रेणि १ २४ ३ 

सरिविवर-सरिद्विवर 

सरिस-सदृश २ ११, ६, ३. १० ७ 

सरीर-शरीर १ २१, ३ 

सरूअ-स्वरूप ४ २७ १५ 

सलह-इलाघ्‌ (घातु )१ २७ १८ 

सहछदहृण-श्लापन, श्लाघा १ ६ २४ 

सलिल-सलिक १ २० १ 

सत्दील्गइ-सलील + गति २ ९ २ 

सलल-शल्य ४ ७ १६ 

सल्लिय-शल्यित २ २९ ३ 

सल्लेहण-सलेखन ( तपोविशेष ) ३ ३१ १३ 

सल्लेहणय-सलेखन (क) (तपोविशेष ) १, १९ ५ 

सब-लु (षातु )१ ११, १ 

सवडमुह-समुख इत्यथें देशो २. ५ १३, 
हे, ३१, ११ 

सवण-श्रमण ३ १८ ५ 

सवण-श्रवण ( कर्ण )१ १८ ३२ 

सबणिज्ञ-श्रवणीय १ २० ३ 

सवत्ति-सपत्नी १ २७, २६ 

सवत्तिविरोह-सपत्नी + विरोध ४ २७ ४ 

सविणय-सबिनय २ ५ ६ 

सवित्तोपउत्त-स्वर + वृत्त + उपयुक्त ( स्ववृत्तान्त- 
सहितमित्यर्थ ) १ १८ १९ 

सवित्थर-सबिस्तर ४ २७ २३ 

सविव्भम-सव्विश्रम ( सावर्तानि, अथवा, सह बीना 
पक्षिणा अ्रम॑ भ्रमण वर्तमानानि इति टिप्पणम्‌ ) 
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सवियाणिया-स + विजानतो ( विज्ञानवतोत्यर्थ ) 
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सवियार-सविकार ( विक्रृत इत्यर्थ )१ १६ ६ 

सविस-सविष २ ५ ४ 

सविसाण-स्वविषाण ३ १२ ७ 

सविसेस-सविशेष २ ४. ६ 
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सव्बग-सर्वाजड्भर २ ५२ 
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सस-स्वसू ३ ८ ३, ३े रे४ ९ 
ससय-शशक १, १० ह 
ससहर-शहाधघर ( चन्द्र ) १ २७ २६ 
ससहरमुद्दी-शशधरमुखो (चन्द्रमुखो) ४. २० ६ 
ससघ-ससघ ( सघसहित ) 
ससि-शशिन्‌ १ १७ ७ 
ससिमुद-शशिमख ३ ८ २ 
ससिर-स्वशिरस्‌ू २ १८ ९ 
ससिलग्ग-शशिलग्न 
ससिलेहा-शशिलेखा (स्त्रीनाम) ४ २६ १४ 
ससी-दशिन्‌ ४ १७ ६ 

सह-शोभाया देशी ( धातु )१ २२ १३ 
सह-सह ( धातु ) २. ६ १६ 
सह-समा १ ६ २०, २ २३ ११ 
सह-सह ( अव्ययम्‌ ) १ १ ७ 

सह उयरी-सहोदरी ४ २६ १८ 
सहज-सहज ४ २१ १५ 
सहजाय-सह + जात ४ १८ ९ 
सहूडु-स + अस्थि ४ १७ ८ 
सहमज्ञय-सभामध्य 
सहमडब-समभामण्डप १ २५ रे 
सहयर-सहचर ४ ३ ७ 

सहल-सफल २ २० ९ 
सहसत्ति-सहसा २ २९ ७ 
सहत-सहमान ३ २० ६ 
सहाय-सहाय ४ २३ ६ 
सहाव-स्वभाव ६ ९ १४, ३ १२ ४ 
सद्दास-सहस्न १ १२ ६, २ १३ २ 
सहास-सहास, स + भास्‌ ( सशोम इत्यर्थ ) 
सहिअ-सहित १ ८ १० 

सहिय-सह्य 

सहिय-सहित १ ६ १२ 
सहिंस-स + हिंस ३ ३१ ३ 
सही-सखी १ १५ १३ 

सहोयर-४ २४ ४ 
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सहु-सह ( अव्ययम्‌ ) १ २७ १ 
संक-शड़ू (घातु )३ २५ ११ 
सकड-सकट २ ६ १४ 
संकडिल्छ-सकट + इल्ल ( स्वार्थ ) ( व्याप्त 
इत्यर्थे )१ ३ २, ३ १३ १४ 
संकमिय-सक्रान्त ३े ३४ २ 
सका-शड़्ा १ १५ ६९ 
सकार-सस्कार २ ३६. १ 
सकाराविथ-सस्कारित २ २६ १२ 
सकांस-सकाश २ ३ ५ 
सकुल-सकुल १ १३ ३ 
सकेय-सबेत १ २१ ६ 
सकेयत्थ-सकेतस्थ १ १२ १५ 
सख-शख १ २६ १६ 
सखदीव-शखद्ीप ४ १९ ९ 
सखलढ-घु खला २ ३२५ 
सखला-घ्ुखला रे १२ १३ 
सखाण-सब्यान ३ ३० १२ 
सखीणगत्त-सक्षीणगात्र ४ २६ १० 
सर्व-सक्षेप ८ ७ १२ 
सखोहिय-सक्षोभित ३ ३ १२ 
सग-सज्भध २५ १४ 
सगम-सगम २ १० १ 
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सघाअ-सघात ३ १०, १० 
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ससार-ससार १ ४ ७ 
ससारसरण्णि-ससार + सरणि ( मार्ग ) 
ससिद्धी-ससिद्धि २ ४ ३ 
सर्सिचिय-ससिश्चित २ ५ ३ 
ससेबिय-ससेवित ३ १ १८ 
सा-सा ( लक्ष्मी ) 
साअ-स्वाद ३े २६ ९ 
साइअ-स्वादित ४ २० ७ 
साइणि-शाकिनी ([ प्रेतपिशाचादिस्त्री विशेष ) 
१ १६ ११ 
सागार-स + भगार ३ ३० ८ 
साडी-शाटी ( मराठो साडी ) ३ १ ४ 
साण-खन्‌ १ १३ ७ 
साणंदभाअ-सानन्दभाज्‌ ( सानन्द इत्यर्थ ) 
१६२७ 
साम-श्याम ( वर्ण ) १ ३ १५ 
सामणएण-सतामान्य ४ हे ११ 
सामणण-श्रामण्य ४ ६ १३ 
सामत्थ-सपामर्थ्य १ १९. ४ 
खामरि-शाल्मली ( वृक्षनगाम ) २. ३६ ४ 
सामल-श्यामल ४ ३१ १ 
सामलिया-श्यामछा २. १ १२ 
सामन्‍्त-सामन्त २ १३ ८ 
सामाइय-सामायिक (आचारबिशेष ) ३ ३१ १० 


जसहरचरिउ 


सामि-स्वामिन्‌ १ १ १७० 

सामिणी-स्वामिनी ३ ३ ३ 

सामी-स्वामिनु १ १२ १६ 

सामीवय-सामीप्य ४ १७ २३ 

सामुदह-तामद्रिक ( लक्षणशास्त्र ) १ १५ १६ 

सायर-साथर ३ ५ १ 

सायरसम-साग रोपम (आधु प्रमाणम) ४ १८ १२ 

सार-सार ( स्थिराश ) १ ४ ७ 

सार-सार (श्रेष्ठ १ १९ ५, १ २५ २२, 
२१५ १४ 

सारणि-सरणि ( प्रवाह इत्यर्थ ) ४ ९ १५ 

सारमेअ-सारमेय ३ ३९ १५ 

सारस-सारस (जलचारिपक्षिविशेष ) १ २१ ४ 

सारग-सारज्ध २ ३५. १५ 

सारिच्छ-सदृक्ष (सदृश) २ १३ १७ 

सारिन्‍्छचक्खु-सदृक्षचक्षुपु २ १३ १७ 

सारिस-सदृश ४ १० २ 

सालछ-श्याल ४ २८ १४ 

सालकारबह-स + अलकार + पथिन्‌ ( सालकारे- 
त्यर्थ )२ ७ ३ 

सालि-स + अलि ( सभूद्ठमित्यर्थ ) 

सालि-शालि ( घान्यविशेष ) १ ३ ११ 

सालछिछेत्त-शालि + क्षेत्र ८ २३ ९ 

सालूर-शाड्र ( मेक ) २ ९ ३ 

सावअ-श्रावक ३ ३७ १३ 

सावय-श्रावक १ १९ १, ३ १७ १५ 

सावयव॒अ-श्रावक + ब्रत ३े ३३ ५ 

सावयव॒इ-श्रावकपति ( साधुरित्यर्थ )१ १९ १ 

सावयास-सावकाश ४ १३ १ 

साविणोय-स्विनोद ३ २ १५ 

सास-श्वास २ ५ ६० 

सासण-शासन २ १ ८ 

सासय-शाब्वतत १ २८ ९ 


साह-श्रावय्‌ ( कथूघात्वथथ देशी धातुः ) ३ २६ २, 
३३९ ६ 


साहण-साधन ३ २८ ४ 
साहस-साहस २ ९ १६ 
साहरण-स + आभरण ४ २४ ६ 
साहसिअ-साहसिक ३ २५ १६ 
साहा-शाखा १ ११ ११ 


शब्दकोश: 


साहामय-शाखामृग ( वानर इत्यर्थ ) २ २७. ७ 

साहार-स + आधार २ ८. ११ 

साहार-पहकार ( आम्रवृक्ष )२ ८ ११ 

साहिअ-श्ञावित (कथित ) २ ९ १६, ३ २६ २ 

साहिणाण-स + अभिज्ञान २ ९ १७ 

साहिलास-साभिलाबष ४. ४ ११ 

साहु-साधु १५ २७ ९ 

साहुणिय-साधुनी ४. ३० २ 

सिक्‍्ख-शिक्ष्‌ ( धातु ) ४. ५ १५ 

सिक्ख-शिक्षा ( उपदेश ) १ ६ २ 

सिक्‍्खा-शिक्षा ( दीक्षा ) १ १८ २९ 

सिक्खिआ-शिक्षित १, २४- ७ 

सिग्गिरि-नीलवर्ण इत्यथ देशी (?) ४ ३ ८ 

सिग्घ-शीघ्र १ ६ २० 

सिज्ञमाण-पच्यमान इत्यर्थे देशी 
शिजणारा ) ३ १३ १ 

सिज्जा-शय्या ४. १६ ११ 

सिल्लत-सिघ्‌ (कर्मणि) पच्यमान इत्यर्थ ३ ५ १४ 

सिट्ठ-शिष्ट १ २९ ५, ३ २३ १० 

सिद्दि-श्रेष्ठिन 

सिद्दि-सृष्टि १ ६ २५ 

सिद्टिसद्ारकारि-सृष्टिसहारकारिनू १ ६ २५ 

सिढिल-शिथिछ २ १ ५ 

सिणिद्ध-स्तिग्ष ३ १६ ५ 

सिणेह-स्नेह ४ २४, ८ 

सिण्ह-पकव ३ १३ १६ 

सित्त-सिक्त १ १६ १२ 

सिद्ध-सिद्ध १ १५ १० 

सिद्धइरि-सिद्धगिरि ( क्षेत्रताम ) ४ २८, ३३ 

सिद्धत-सिद्धान्तव ३ २४ ८ 

सिद्धि-सिद्धि १. ७- १ 

सिप्पंत-शिप्रा (नदी) + अन्त ३. १३. १३ 

सिप्पा-शि्रा ( नदीनाम ) ३ १ २ 

सिप्पिडड्ध-शुक्ति +पुट ३ ४. ८ 

सिप्पिसंपुड-शुक्ति + सपुट ३ १ ७ 

सिप्पीर-घान्यादीना तुषमित्यथें देशी ( पछाल इति 
टिप्पणमू ) ३ १७ ७ 

सिमिसिम-क्वथनशब्दानुकरणे देशी ( धातु ) 
३५९१४ 

सिय-सित ( शुक्लवर्ण ) १. १ ९ 
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सियछत्त-सित +छत्र ! ८ ६ 

सियपलिअ-एवेत + पलित ३, ३९. ८ 

सियसेबिआ-श्रीसेविता ( सश्रोका, सुन्दरेत्यर्थ ) 
२६१५७ 

सियारू-पूगाल १ १३ २ 

सिर-शिरस्‌ १ ६ ४ 

सिरि-श्रो १ १ १ 

सिरिकलछस-श्रोकलष् २ २१ ४ 

सिरिपोमिणी-श्रीपह्चिनी ( शोभायुक्त॑ कमलसर 
इत्यर्थ ) १ १७ २ 

सिरिमंत-श्रोमत्‌ १ ४ १२ 

सिरिवइ-श्लोषति (वणिजो नाभविशेष ) ४ २८. ४ 

सिरिवंत-श्रीमत्‌ ४ १० ७ 

सिल-शिला १ २४. ४ 

सिलणाव-शिला +नौ २ १५. ४ 

सिला-शिला ४ १७ १२ 

सिछायछ-शिलातछ १ ११ २ 

सिलोह-शिला + ओघ ( समूह ) १ १७ ६ 

सिव-शिव १ १ ६ 

सिब-शिवा ( श्यगालस्त्री ) १ १३ २ 

सिवसत्थवस-शिवशास्त्रवश २. १५ २ 

सिविणअ-स्वप्न ( क ) २. १३ १३ 

सिविणयसमान-स्वप्तससमान २ २३ २ 

सिविया-शिविका ( यानविशेष ) ४ ३ ९ 

सिसु-शिशु १ १४ १२ 

सिसुत्तण-शिशुत्व ४ १४ १७ 

सिसुससि-शिशु + शशिन्‌ (प्रतिपच्चन्द् ) १ ९ ३ 

सिह-शिखा १ ४ १४ 

सिहर-शिखर १ २३. ६ 

सिद्दि-शिखिन्‌ ( अग्नि. ) १ ९ ७, २ ३६ १ 

सिद्ि-शिखिन्‌ ( मयूर )२ ३१ ११ 

सिद्दिधूमोलि-शिखि +घूमावलि २ ९ ५ 

सिहिसाण-शिखिन्‌ + श्वन्‌ 

सिद्दिसिहू-शिखिशिला (अग्निज्वाला) १, ९ ७ 

सिग-खड़ १ ६ ७ 

सिंगर्ग-श् ज्भाग्र ( नरकपालदेश ) १ ६ ७ 

सिंगार-शज़ार २. ९ ११ 

सिगि-श्वड्धित २ १७ ९ 

सिच-सिद्व॒ ( घातु.) ३ २ १० 

सिंचिअ-पिक्त १ २०. २ 


२४२ 


सिदूर-सिन्दूर २ १३ ४ 

सिंघु-सिन्धु ( देशनाम ) ३ ११ १६ 
सिंघुविसय-सिन्धु + विषय ( देश ) ३ ११ १६ 
सिंभ-इलेष्मन्‌ २ ११ ११ 
सीम॑तिणी-सीमन्तिनी ४ १७. १२ 

सीमा- १ ३ १५ 

सीमावड-सीम + बट १ २१ ७ 


सीय-शीत ३ २७. ९ 
सीय-सीता २ २२ ८ 


सीयर-स्वी +क ( धातु ) ४ २७, ३८ 

सीयल-शीतल २ २७ १ ( सीयल्ल ) 

सीयल-शीतल ( दक्षमतीर्थकरनाम ) १ २ ५ 

सीयल-शीतल 

सीयलिय-शीतलित ( ससारदुखस्फोटनकर इति 
टिप्पणम ) १ २५ 

सीयार-सोत्कार १ २७ ८ 

सील-शोल १ १५ ९ 

सीस-शासघातों कमंणि २ १, २० 

सीस-शिष्य 

सीस-( शोष॑ ) १ १६ ९ 

सीसत्त-शिष्यत्व ४ १७ २४ 

सीसत्तण-शिष्यत्व ३ २३ ३ 

सीह-सिह १ १० ३ 

सीहसदइल-सिह + शार्दूल २ १७ ८ 

सीहासण-सिंहासन १ ६ २१ 

सु-श्रु ( धातु ) 

सु-सु ( सुष्ठु इत्यथें ) 

सुअ-श्रुत ४ १२ ११ 

सुअ-सुता १ २५ १० 

सुआ-पुता १ २७ २४ 

सुअ-सूप ३ ९, २ 

सुअवट्रूण-श्रृतवर्तन 

सुअव्वत्त-सु + अव्यक्त ( गूढ़ इत्यर्थ )१ १८ ३ 

सुइ-शुचि ३ १८ १४ 

सुइ-भुत १ २५ १२, २ ५ १० 

सुइ्द्द-छु + इष्ट ४. ९ ७ 

सुइरु-सु + चिरम्‌ ३ १० २ 

सुकइकह-सुकवि + कधा २ ७ ३ 

सुकय-सुक्ृत १ ३ ८ 

सुकिय-सुकृत १ २७ २ 


जसहरचरिएउ 


सुकु तछ-सु + कुन्वछ ( केश ) 
सुक्षियहुल-सुकृतफल १. १५, ४ 
सुक-शुक्र ३२ २१ १८ 

सुक्-शुक्ल १ १३ १६ 

सुक्-शुष्क १ २० २ 

सुककड-शुष्क इत्यर्थे देशी ३ ३६ १६ 
सुक्लेस-शुक्ललेब्यायुक्त १ १३ ११ 
कख-छुष्क १ १३ ३ 
सुक्ख-सोख्य २ १ १६ 
सुक्खणिहि-सौख्य + निधि २. ५ १० 
सुखचिय-सु + खचित २ ४ १ 

सुगय-सुगत ३ २६ १ 
सुच्छाय-सुच्छाय २ २९ १० 

सुज्ज-सूर्य १ २ ६ 

सुज्य-शुध्‌ ( घातु ) ३. ८ १० 

सुट्‌ठु-सुष्ठ ३ ९ १२ 

सुढिय-दु खित इत्यथें देशी ३ १५ १ 

सुण-श्र (घातु )१ ७ १४ 

सुण-श्वन्‌ २ ३१ ७ 

सुणह-शुनक १ ५ १६ 

सुणहुल्लअ-शुनक + उल्लअ ( स्वार्थे ) ३ २८ ६ 

सुणिय-श्रुव २ १५ ५ 

सुणेह-सु + स्नेह 

सुण्ण-शून्य १ १९ ८ 

सुण्ह-स्नुषा ३ ३४ ३ 

सुण्हा-स्नुषा १ २७ २० 

सुतिमुड-सु + त्रि + मुण्ड ४ १६ १३ 

सुत्त-सुप्त २ २८ ६ 

सुत्त-सूत्र ३े ४ १, ४ ३० १५ 

सुत्थिय-सुस्थित १ ४ १२ 

सुद-श्रुत ३ ३० १३ 

सुदच्छ-सुदक्ष ४ २६ २ 

सुदत्त-सुदत्त ( मुनिनाम ) १ ११ १० 

सुद्छिल्छ-सुदर + इल्ल ( मत्वर्थीय ) 

२ र१ १० 


सुदीण-सु+ दीन ३ १९ ११ 
सुदुण्णिरिक्ख-सुदुनिरोदय 
सुद्ध-शुद्ध १. १३. ११ 
सुद्धोयण-णुद्धौद्द २ १८, १२ 
सुद्धभाअ-शुद्धमाव 


शब्दकोश: श४३ 


सुद्धमइ-शुद्धमति 

सुद्धसई-शुद्धतती २ १३ 

सुद्धि-शुद्ध २ १२ ९ 

सुपइट्टिय-सु + प्रविष्ट ! २७ ५ 

सुपसण्ण-सुप्रसन्न १. ५ ६ 

सुपसत्थ-सुप्रशस्त २ ६ ९ 

सुपसिद्ध-सुप्रसिद्ध ४. २३ ८ 

सुपहाण-सयुप्रधान ४ २३ ३ 

सुपदाय-सुप्रभात 

सुपास-सुपाश्व ( सप्तमतीर्थथरनाम ) १ २ ४ 

सुपासगत्त-सुपाद्वगात्र ( शोभने पारश्वे यात्र च 
यस्थेति टिप्पणम्‌ू ) १ २ ४ 

सुपु ज-सुपृज्य 

सुपुसिय-सु + पुसिय ( माजित इत्यथ देशी । 
मराठो-पुसर्णे ) २ १० ४ 

सुप्पहाअ-सुप्रभाव ३ १५ २२ 

सुमइ-सुमति ( पश्चमतीर्धकरनाम ) १ २ ३ 

सुमइ-सुमति १ २ ३ 

सुमण-सुमनस्‌ ४ २ २२ 

सुमर-स्म (घातु ) १ १५, १९ 

सुमरण-स्मरण २ ३३ २ 

सुमरत-समृ्‌ + शत २६ ४ 

सुय-शुक १ १२ १ 

सुथ-श्रुत ३२ २५ २, ३ ३१ ६ 

सुय-सुत २ ८ १० 

सुयण-सुजन १ १४ ३ 

सुयपय-श्रुतपद ४ ८ ९ 

सुया-सुता १ ३ १२ 

सुर-सुर १ १ १० 

सुरकरि-सुर+ करिनु २ २ ७ 

सुरकामिणी-सुरकामिनी ४. १८ ७ 

सुरगणिया-सुर + गणिका (अप्परा इत्यर्थ ) 
है २६ १४ 

सुरचाव-सुर + चाप २ ३२. ९ 

सुरगुरु-(बृहस्पति) ३ २४. १ 

सुरतरु-कल्पतरु ४ २०, ७ 

सुरघणु-सुर + धनुष्‌ २ ३२, १० 

सुरपुरंधि-सुर + पुरुधभी ४ १८ ३ 

सुरय-पुरत ४ २५ १२ 

सुरचइ-सुरपति ४ ३, १ 


सरवइदिसि-सुरपतिदिश्‌ (प्राचीत्यर्य ) ३.३१ ११ 
सुरबर-२ २२ ७ 
सुरवसहि-सुर + वृषभो (गो ) ३. २० ४ 
सुरसरि-सुरसरित्‌ ( गड्धा )२ ९ १ 
सुरसुअ-सुरसुत ३ २९ ७ 
सुरह-सु+ रण ४ ९ १ 
स॒रहर-सुरगृह ( देवालय ) १ ४ २ 
सुरहि-सुरभि २. ५ १० 
स॒रहिय-सुरभित १ २१ १ 
स॒रही-सुरभि ( घेनुरित्यर्थ ) 
स॒रहब्भिय-सुरथ + ऊर्वीक्त ४ ९ १ 
स॒राबलि-सुरावलि ( देवसमूह ) 
स॒रिद्ध यु+ऋद्ध ४ २३ ८ 
सुरिद-सुरेन्द्र १ १८, १ 
सुरेसर-सुरेश्बर २ २ ९ 
सरेसरि-सुरेश्वरी ( देवी )२ २१ २ 
सुलक्खण-सूलक्षण ४ २७ १५ 
सुलह-सुलूभ ४ ३० २ 
सुललिय-सुललित १ २६ १४ 
सुबण्ण-सुबर्ण १. २६ १९ 
सुबत-सुवृत्त ४ २६ १३ 
स॒ुवाय-सुवाच्‌ १ २० ८ 
सुविडलछ-सुविपुल १ १७ १७ 
सुविरत्त-सुविरक्त २ १३ ५ 
सुबिसिम-सुविषम 
सुविसुद्ध-सुविशुद्ध 
सुबिद्दाण-सु + वि + भान [ सुप्रभात इत्यर्थ ) 
२ र२ ५ 
सुवेल-सुवेल ( पर्वतविशेष ) २ ३६ ५ 
सुब्ब-त्रु (धातु कमंणि )३ २५ ६ 
सुन्वय-सुत्रत ( विशतोर्थकरनाम ) 
सुब्बय-सुत्रत १ २, १० 
सुसउच्च-सु + शौच 
सुसच्च-सुसत्य ४ २९ २ 
सुसमत्थ-सुसमर्थ १ ५ ४ 
सुसाछ-सु + शाला १ र४ ६११ 
सुसिञझ्र-शोषित ४ १४ १७ 
सुसेव-सुसेब्य १ २६ ३ 
सुसीम-सुसोमन्‌ ( वृत्तियुक्तमित्यर्थ ) 
सुहन्युद्व १ ३ ९ 


एड४ड जसहरचरिउ 


सुह-शुभ ४ १४, १२ 
सुह-श्वन्‌ 
सुदृकस्म-शुभकर्मन्‌ 
सुहचरिय-शुभ + चरित ४ १६, २० 
सुदृजोअ-छुभयोग ( कालविशेष, ) ३ ३४ ७ 
सुद्दजोइ-शुभ + ज्योतिष 
सुदृड-सुमट १ २६ ७ 
सुदहृडत्तण-सु + भटत्व ४ १४, १६ 
सुहृद-सुभद्र १ १२ १५ 
सुदृध म्मोदअ-शुभधर्मोदय ४. २६ १५ 
सुहम-सूक्षम 
सुहृयत्तण-सुभगत्व 
सुहयर-सुखकर २ १३ ५ 
सुहरअ-शुभरत ( सुखरत ? ) ४ २७ १६ 
सुहकर-सुखकर 
सुहाइ-सु+भाति १ २० १२, २ २५ ७, 
हे १० १४ 
सुहावअ-सयुखलावहू १ ४ २ 
सुददावण-सुख + जापण (प्राण ) २ ११ ४ 
सुदासुह-शुभ + भशुम २ १२ १७ 
सुद्दि-सुहृद 
सुद्दिअ-सुखित २ १२ १८ 
सुहुम-सूक्ष ३ २२ ६ 
सुधिअ-आध्रात इत्यथें देशी ३ ८ १० 
सुड-शुण्डा 
सुंडीर-शौण्डीर (सुभट) ३ २२ ८ 
सुदर-सुन्दर २ ४ ९ 
सुसुमार-(जलूचर-विशेष ) ३ ३३ रे 
सुस॒यार-शिशुमार ( मकर इत्यर्थ )३ ६ ८ 
सुसुवार-शिशुमार ( मकर इत्यर्थ )३ २ ५ 
सुसुवारिआ-शिशुमारिका ३े २ ५ 
सूअर-पूकर २ ३१ ५ 
सूअरि-यूकरी ३ ३० ३ 
सूआर-सूपकार ३. ८ ९ 
सूणार-सूना ( वध्यस्थान बघो वा ) + कर्तु 
२ १६. १५ 
सूयर-सूकर १ ५ १६ 
सूयारय-सूपकार ( क ) ३ ११ १, ३. १२ १० 
सूर-सूर्य २ २. २, ३ ४ ११ 
सूरि-(मुनि ) ३. ३९. ८ 


सूल-शूल १ ९. १३ 


सूछ-शूल्‌ ( धातु ) ३ २४. ६ 


सूछच्छ-शूछाक्ष २. २७ ९ 
सूलभिण्ण-शूलभिन्न १ १३, ४ 
सूलारूढ-शूलारूढ २ ९ ११ 
सूवार-सूपकार ३ १२ १० 
सेट्टि-श्रेष्ठिन ३ ३९ ४ 
सेट्टी-अेष्ठिन्‌ ४ २६ १ 
सेढि-श्रेणि १ २ ७ 
सेणी-श्रेणि १ १८ ८ 
सेण्ण-सैन्य ४ १, १४ 
सेय-श्रेयस्‌ ( एकादशतीरथंकरनाम ) १ २ ६ 
सेय-छवेत १, २ ६ 
सेय-स्वेद २ ५ ३ 
सेयभाणु-श्वेतमानु ( चन्द्र ) 
सेयबहू-स्वेद + पथिनू २ १० ४ 
सेरिह-सैरिभ ( महिष ) ३ ४० १६ 
सेल्छ-शैल १. २३ ६ 
सेव-सेव्‌ (घातु ) १ ७ १२ 
सेव-सेव्य ४ २८ २८ 
सेवय-सेवक २ ३. ७ 
सेविअ-सेवित १, २९ ७ 
सेविज्जंत-सेव्यमान २ ३ ७ 
सेस-शेष १ ५ ८ 
सेहर-शेखर १ २६ २४ 
सेहा-सेघा ( प्राणिविशेप ) ४ १९ ७ 
सोअ-शुच्‌ ( घातु ) २. ३५ ४ 
सोअ-स्वप्‌ (घातु ) ३ २५ १० 
सोअ-शोक २ २५ १५ 
इय-शोचित ४ ४ ८ 
सोक्ख-शोक्ख १, १ ६ 
सोणइय-श्वपालक, शौनिक २ ३२२ ४ 
सोणिय-शोणित २ ३७ ४, ३ ३४. १ 
खोत्तिय-श्रोत्रिय २, ३० ८ 
सोत्तियवाअ-आओतियवाद ३ ६ ७ 
सोदामणि-सौदामिनी १ २३ ६ 


सोम-सौम्य ३. २. ७ 
सोम-( बन्द्र ) ३ ३४, ९ 


सोमभाअ-सौम्यभाव ४ २१. १३ 
सोमभावा-सोम्यभावा ४. १७, १९ 


शब्दकोश: 


सोमाछ-सुकुमार १, १७. २८ 
सोयण-कोीचन २ २५ ५ 
सोयरस-शोकरस ४ १ २ 
सोयामणि-सोत्रामणि ( यज्ञविज्वेष: ) ३. ३० ६ 
सोयार-श्रोत्‌ २ १६. १४ 
सोयारबयण-सूपकार + वचन २. २३ ५ 
सोव-स्वप्‌ ( धातु ) ३ १९ ६ ( सोवहि ) 
सोबद्वि-स + उपधि 

सोबाण-सोपात २ ४ २ 

सोस-शोष्‌ ( घातु ) ४ २५ ६ 
सोसिय-शोषित २ ११ ११ 

सोह-शुभ्‌ (धातु )१ ४ ३ 

सोह-शोभा २ ३ ११ 

सोहग्ग-सौभाग्य १ ४ ७ 

सोहर्गथ त्ति-सौभाग्यस्थान ४ ४ ९ 
सोहण-शोभन २ २६ १४ 

सोहा-शोभा १ ५ ४ 

सोहिय-शोभित २ ४, ४ 


[हू] 


ह-अहम्‌ ( ह इत्यस्य स्थाने ) 

हृअ-हृत 

हडाबि य-दूरोत्सारित इत्पर्थे देशी ( मराठी- 
हटबिलेले ) ३ ८ ४ 

हृडि-अम्पस्त इत्यथें देशी (हि. हठो )२ ६ १३ 

हृडु-अस्थिशब्दार्थे देशी २ ६, १२ 

हड़ाल-अस्थियुकत इत्यथें देशी ३ ४ ८ 

हड़ाव छि-हडु + आवलि 

हण-हन्‌ (धातु )२ ८ ६ 

हृणण-हनन ४ १४ ४ 

हृणइूण-हण हण इतिशब्द ४. २२ ४ 

हृत्थ-हस्त १ ६ ५ 

इृत्थगिज्ञ-हस्त + ग्राहध २ १२ १९ 

हत्थि-हस्तिनू १ ५ १३ 

हम्म-हम्य २ ३ ८ 

हम्म-हनूधातो कंणि २ १५ १०, ३. २८, १ 

हय-हत १. १ १ 

हय-हय ( मश्व ) १ २२ ९ 

हयदइब-हत + देव २, ५ ९ 

हयमोह-हतमोह ४ २२ १४ 


श्डप 


हयसल्ल-हत + शल्य 

हसारि-हय + बरि (महिष इसि टिप्पणम्‌) ३. ९. १ 

हर- हू (धातु )१ ९ १४, २. २६ १७ 

हरण-हरण १.७ २ 

हरि-हरि ( #ह ) २ १२ २१ 

हरि-हरि १ २५ २७, ३. १२. ७ 

हरि-हरि ( विष्णो्नामविशेष, ) २, २, ६ 

हरिआ-हरित २ ३२ ९ 

हरिकिडि-हरि + किटि ( बराह ) २ २३, ३ 

हरिण-हरिण १ १०. १ 

हरिणणेत्त-हरिण + नेत्रा ( स्त्री ) १ २२ २ 

हरिणी-(मृगी) ३ ३० ३ 

हरिय-हरित १ २१ १३ 

हरियकाअ-हरितकाय ४ ९ ६ 

हरिवइ-हरिपति ४, २७ ६ 

हरिस-हष १ १९ १ 

हरिसिय-हरषित २ ३१ ९ 

हरिहुल्लि-हरि + हुल्लि ( बालकार्थ देशी, सिंह- 
बालक हृत्यर्थ )२ २७ १० 

हलहूर-हलधर ( बलदेव ) २ २५, १४ 

हलि-हले ( सबोधने ) २ ७ २ 

हल्ल-नृत्‌ इत्यथें देशी ( घातु ) १. १२ ५ 

हल्ल-चल्‌ ( धातु ) हि हुलना ३ २६१ ३ 

ह(हा)लिणि-हालिनी ( कर्षकस्त्रो ) १ २१ ७ 

हव-भू (धातु ) १. ११ २ 

हृन्बकव्व-हृव्य + कव्य रे. ४ १५ 

हस-हस्‌ ( धातु ) १ २२. ३ 

हसिअ-हसित २ ६, २ 

हस-हस १ ४ ४ 

हंसगइ-हसगति २ १, ३ 

हंसी-हसी १ १२. ८ 

हा-हा ( खेदेष्व्ययम्‌ ) १. १२ २ 

हाणि-हानि 

हाणी-हानि १ १८ १० 

हार-हार २ ३ ३ 

हारावदि-हारावलि २, ३ २ 

हावभाव-हावभाव २, ६ २ 

हास-हांस रे ३१ ९ 

हासउ-हास्य ३ २५. १४ 

हाहाकार-हाहाकार २ १९. ५ 


२४९ 


दाद्वारव-हाहारव ४ १४ ६९ 
हिज्म-हा ( धातु' कर्माण ) ३. २५ १३ 
द्विमपडल-हिम + पटल ४ १६ ६ 
हिमबंत-हिमवत्‌ (पर्वत) २. २७ १ 
हिय-हित ( निहित, दत्त ) १ १२: ११ 
हियअ-हृदय २ ६ १४ 


हियउल्ल-हूदय + उल्ल ( स्वार्थ ) २. १४ ५ 


दियय-हृदय १ १५ ६ 
हिययहर-ह दयहर 
हियवब-हृदय २ ८ ९ 
दिरी-हो २ १ ७ 


हिछिहिलि-अद्वशब्दानुकरणे (घातु ) ४. ७ ७ 
दिलिहिलिसर-हिलिहिलि दत्यश्वशब्दानुकारों स्वर 


४३५ 
हिंड-हिण्ड (घातु) १ ५ ९, १ ६ ३ 
हिंडोछ-हिन्दोल्‌ (घातु ) २ २६ ११ 
द्िंताछ-(वृक्षविद्येप ] ४ १७ ११ 
टिंस-हिसू ( धातु )२ १६ ९ 
हिंस-हिंसा २ १५ ४ 
हिंसहियय-नहसा + हृदय १. ६ ३ 
हिसा-हिंसा १ २० ६ 
हिंसाकम्म-हिंसाकर्मनू ३ ६ ७ 
हिंसाजीवर- हिंसा + आजीव 
हिंसायार-हिंसाचार ३. १७ ३ 
हिंसार-हिसाचार २ १६ १२ 
हिसारभ-हिंसारम्म ३ २० १२ 


जसहरचरिउ 


हिंसाल-हिंसालय ३. ३६. ९ 
दिसावासर-हिंसा + वासर १. ११. १० 
हिंसाहिणंद-हिसाभिनन्द १. ८ ८ 
हिंसाहिवत्तार-हिंसा + अभिवकत्‌ 
हीणाहिअ-होनाधिक ४ ३१ ३२ 
हु-भू ( घातु ) 

हु-हु होमे (धातु )१ २२ १ 
हुआसण-हुताशत ३ १२ १३ 
हुण-हु ( घातु ) १ २७ ७ 
छुयबह-हुतवह २ १८ १ 
हुयासण-हुताशन २ ८ ७ 
हकार-हु इति ध्वनि २ ७ ४ 
हुब-भूत १ ६ २६ 
हुकारकारि-हुकारकारिनू १ ६ ३ 
हू-भू (धातु ) 

हुई-भूता २ ३१ ६ 

हूल-( धातु )३ २४ ६ 
हृछण-शूलाद्यारोपणे देशी २ १७ १६ 
हूब-भूत ३ १९ १० 

हेउ-हेतु ( दृष्टान्त ) 

हेद्धि-अधस्‌ ३ १२ १३ 
हेमंत-हेमन्त ४ १६ ६ 

हो-भू (घातु )१ १ ८ 

हो-हो ( सबोधनेध्व्ययम्‌ ) १ १ ५ 
होम-( हवन ) १ २७, ७ 
होंती-भबन्तोी १ २८ ५, ३े रे४ ४ 


